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एतच्छाश्नघनाभ्यासात्पौनःपुन्येन वीक्षणात्‌ | 
परा नागरतोदेति महत्त्वगुणशाल्िनी ॥ १॥ 
योधस्यापि परं वोध वुद्धिरेति न संशयः । 
जीवन्ुक्तत्वमस्मिस्तु gt समनुभूयते ॥२॥ 
(पयागवासिछ २।१८।३६,८३ ३।८।१३,१५ ) 
इस शाके वार वार पढ्नेसे और इसमें प्रतिपादित सिद्धान्तों- 
को भळीमाँति SEG छानेसे मनुष्यमें महान्‌ गुणोंवाली नाग- 
रिकताका उद्य होता है. । इस अन्थके भ्रवणसे glad परम ज्ञानका 
उद्य हो जाता है और जीवन्सुक्तिका अनुभव होने लगता दै । 


लेखककी अन्य पुस्तकें 


— TCE 


The Philosophy of the Yogavisistha 

Yogavasistha and Its Philosophy 

Yogavisistha and Modern Thought 

Vasisthadarganam (Sanskrit, with an Intro- 

duction in English) 

चासिएदरीनम्‌ ( संस्कृतभूमिकासद्दितम्‌) 

चासिएद्शेनसार ( संस्कृत-हिन्दी ) 

‘An Epitome of the Philosophy of the 

Yogavisistha 

Deification of Man 

Self-realization 

The Elements of Indian Logic 

चासिष्टयोगः ( संस्कृत ) 

शशङ्कराचार्यका मायाबाद 

The Place of the Screen in Schools 

Yogavisistha and Some of the Minor 

Upanishads 

Address on Jainism 

Notes on Human Physiology 

Philosophy and Theosophy (in the Press) 

The Concept of God in Indian Philosophy 
(in the Press) 


Available at 


THE INDIAN BOOKSHOP, BENARES. 


प्रस्तावना 

परमात्माका अनेक वार धन्यवाद है कि लेखक आज पाठकोंके 
सामने “योगवासिप्ठ और उसके सिद्धान्त” नामक पुस्तकको रखनेका 
सोभाग्य प्राप्त कर रद्दा है । योगबासिए महारामायण संस्कृत साहित्य 
में एक अद्भुत, मदान, और अनुपम आध्यात्मिक मन्थ È 
जिस जिसने इस महाग्रन्थका विचारपूर्वक - अध्ययन किया हे. 
उसीने इसकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की है । इस परम पावन ज्ञान- 
गङ्गासे Saws इस जन्मका प्रथम परिचय ११ वर्षकी आयु- 


` में पतितपावनी श्रीजाहबीके तटपर स्थित परम पुण्य स्थान हरि- 


द्वास्में एक मित्रके घरपर हुआ था । तभीसे अबतक वरात्रर किसी न 
किसी रूपमें लेखक इस म्रन्थरन्नका अनुशीलन करता चछा आ रहा 
हे । इसके अति उच्च और गहन दार्शनिक विचारांकी ओर ध्यान 
देते हुए लेखकको सदा ही इस वातका बड़ा आश्रय रहा है. कि 
इतने उत्तम म्रन्थके सम्वन्थमें अभी तक क्‍यों किसी आधुनिक 
वैज्ञानिक-समाछोचना-निण्णात भारतीय दशेनके व्याख्याता भारतीय 
अथवा पाश्चात्य पण्डितने अंग्रेजी या जमन भाषामें कोई पुस्तक नहीं 
लिखी--जबकि इसकी अपेक्षा वहुत क्षुद्र अन्धा तककी व्याख्याएँ 
और समालोचनाएँ लिखी जा चुकी हैं | भारतीय दर्शनके सम्बन्धमें 
लिखनेवाले अधिकतर बड़े बड़े बिद्वानोने योगवासिएका नाम तक भी 
अपने neiii कुछ दिन पहिले तक नहीं छिया था। सन्‌ १९२३ 
में एम. ए. की परीक्षा पास करके, काशी हिन्दू विश्वविद्याल्यमें सहा- 
यक दुर्झनाध्यापकके पदपर नियुक्त होते ही, लेखकने यथा अवकाश 
योगेवासिप्रका नियमित और विचारपूर्वक अध्ययन आरम्भ किया, ओर 
इस अन्थके सम्बन्धन आधुनिक रीतिसे अंग्रेज़ी भापामें कुछ लिखनेका 


( <) 
विचार किया । सन्‌ १९२५ के दिसम्बर मासमें भारतीय दर्शन 
परिपदू (Indian Philosophical Congress) के teria 
प्रथम अधिवेशनमें ळेखकने इस विपय सम्बन्धी प्रथम छेख “दी फ़िलों- 
सोफ़ी ऑफ़ वसिष्ठ” (The Philosophy of Vasistha) नामकको 
पढ़ कर विद्वानोंका ध्यान इस ओर आकर्पित किया | तवसे लेकर तीन 
चार साळ तक इस परिपदूके प्रत्येक अधिवेशनमें छेखकने योगचासिष्ठ 
सम्बन्धी चचा की । जुलाई सन्‌ १९२८ में “दी फ़िल्ेंसोफ़ी ऑफ 
वसिष्ठ पेज प्रेज्ेण्टेड इन दी योगवासिष्ठ? (The Philosophy of 
Vasistha as Presented in the Yogavisistha) नामक एक 
निवन्ध (Thesis) लिखकर छेखकने हिन्दू विश्वविद्यालयको डाक्टर 
ऑफ़ ea? (Doctor of Letters) नामकी सर्वोच्च उपाधिके 
fet दिया । उसकी परीक्षाके लिये विश्वविद्याल्यने कई यूरोपियन 
ओर भारतीय विद्वानौंकी एक परीक्षकसमिति नियुक्त की | उनकी सह- 
मतिसे सन्‌ ११३० के उपाधि वितरणोत्सब पर लेखकको हिन्दू विश्वविद्या- 
wart डी. fez. (D. Litt.) की उपाधि प्रदान की । कई कारणोंसे 


इस Pras प्रकाशित करानेका कोई आयोजन नहीं किया गया, 


ओर वह ढेखकके पुस्तकाळयमें वरसों खापरवाहीसे पड़ा रहदा । कुछ 
मित्रोंके अनुरोधसे सन्‌ १९३२ में ढेखकने “काशी तत्त्व सभा? 
के अधिष्ठतत्वमें थियोसोफ़िकळ सोसाइटी, काशीके प्रसिद्ध भवन- 
में योगवासिप्ठ सम्बन्धी दस व्याख्यान दिये | सन्‌ १९३२ 
में ही इनमेंसे प्रथम पाँच व्याख्यान 'थियोसोफी इन्‌ इण्डिया! 
(Theosophy in India) नामक पत्रमें छपकर पुस्तकाकारमें प्रका- 
शित हुए । इस पुस्तकका नाम “योगबासिप्ठ ave इट्स फ़िलॉसोफ़ी!? 
(Yogavasistha and Its Philosophy) पड़ा, और यह पुस्तक 
अल्पः कालमें ही बिद्वञ्नन-सम्मानित और लोकप्रिय हो गई । इसको 


Agana छेखकके पास अनेक प्रशंसापत्र आने ढगे । उसी 


} 


(९) 

समय ढेखकने हिन्दीमें एक छोटी सी पुस्तिका “वासिप्ठदर्शनसार”? 
नामक भी प्रकाशित कराई, जिसमें सारे योगवासिष्ठका १५० छोकों- 
में सार देकर उनका हिन्दी अनुवाद कर दिया था । इन दोनों 
पुस्तकोंके छपनेपर छेखकके पास ऐसे अनेक पत्र आये जिनमें 
योगवासिष्ठपर कोई बड़ा ग्रन्थ प्रकाशित करनेके लिये अनुरोध था | 
इसी यीचमें सन्‌ १९३४ में काशी तत्त्व सभामें दिये हुए शेप पाँच 
व्याख्यान भी ““योगवासिष्ठ ऐण्ड मॉडने थॉट” (Yogavasistha 
and Modern Thought) नामक पुस्तकके रूपमें प्रकाशित 
दो गये । विद्वानों और पत्र-पत्रिकाओने इस पुस्तककी मुक्त aed 
प्रशंसा की | आवागढ़ रियाततके अधिपति श्री राजा सूर्येपालसिंद्द जी 
साहबको तो यह पुस्तक इतनी पसन्द आइ कि उन्होंने अपने श्रीमुख- 
से पूज्य मालवीय जीके सामने इसकी वहुत प्रशंसा की और उनके द्वारा 
BAER पास १००१ रुपयेका चेक पारितोपिकके रूपमै भेजनेकी कृपा 
की | छेखक राजा साहबरकी इस कृपाका--जिसको प्राप्त फरनेके लिये 
लेखकने नाममात्रको भी प्रयत्न नहीं किया था और जिसकी लेखकने 
aad at कल्पना नहीं की थी--अपनेको ae लिये अनुग्रद्दीत 
मानता रहेगा | राजा साहबके इस सात्त्विक दानकी जितनी प्रशंसा की 
जाए उतनी ही थोड़ी है, क्योंकि उनसे लेखकका न कोई पूर्व परिचय 
था ओर न ळेखकने उनके पास इस पुस्तककी कोई प्रति ही भेजी थी । 

इन दो पुस्तकोंके अंग्रेज़ीमें प्रकाशित दोनेसे लेखकको कई ऐसे 
मित्रोंके प्राप्त होनेका सोभाग्य मिला जो छेखकके योगवासिष्ठ सम्बन्धी 
बड़े ग्रन्थको प्रकाशित फरानेके छिये बहुत उत्सुक हो गये । उन 
मित्रॉमेंसे मद्रास प्रान्तके दक्षिण कनारा free एक रिटायडे कस्टम्स 
ऑफिसर श्री वी० सुव्वराव साहवका शुभनाम बिशेपतः उल्लेखनीय 
हे । उन्होंने मद्रास जाकर वहाँपर थिय्रोसोफ़िकळ पब्लिशिंज्ञ द्वाउस, 
अड्यार ( Theosophical Publishing House, Adyar ) के 


( १० ) 
प्रबन्धकोंके सामने छेखककी प्रकाशित पुस्तकोंकी बहुत प्रशंसा की, और 
उनसे उसकी Ter, पुस्तकके प्रकाशित करनेका सफळ अनुरोध किया | 
वहाँके मैनेजर महोदयने तुरन्त ही छेखकसे उस पुस्तककी हस्तलिखित 
प्रति मैंगाई, और पुस्तकको प्रकादित करनेकी स्वीकृति एक सप्ताहके 
भीतर दी भेज दी । लेखक श्री सुब्बराय साहवकी इस कृपाका जन्म- 
भर ऋणी रहेगा । थियोसोफिकळ पब्छिशिल्‍्रः हाउसका भी ठेखक 
सदाके लिये कृतज्ञ हे, फ्योंकि उसके मैनेजर महोदयने इस बहत पुस्तक 
के छपबाने ओर प्रकाशित करानेमें विशेष कष्ट उठाया हे, ओर इसको 
बहुत सुन्दर और शुद्ध रूपमै निकाठनेका प्रयत्न किया दै । दिसम्बर 
सन्‌ १९३६ में यह बृहत्‌. मन्थ “दी Preteen ऑफ़ दी योगंवासिष्ट'? 
(The Philosophy of the Yogavasistha) नामसे प्रकाशित 
हुआ । पृथ्वी मण्डळके प्रायः सबही सभ्य देशोमें इसको आशातीत 
सन्मान मिळ रहा है । विद्वानों, समालोचकों ओर पत्र-पत्रिकाओंने इसकी 
दिल खोळ कर प्रशंसा की है | इसके लिये वे सब लेख़कके धन्यवादके 
पात्र हैं । इस पुस्तकके अनेक पाठकोंके पाससे ठेखकके पास जो समय 
समयपर चिट्टियाँ आती रहती हैं, उनसे ज्ञात दता हव. कि योगवासिप्ठके 
दार्शनिक सिद्धान्तोंसे कुछ छोगोंके संतप्त चित्तको बहुत शान्ति मिली दै | 
अंग्रेज़ी पुस्तक ‘The Philosophy of the Yogavisistha™ 
के साथ साथ ही गवर्नमेण्ट काळे वनारसक्रे भूतपूर्व प्रिंसिपल 
विद्वच्छिरोमणि पं० गोपीनाथ कविराज जीकी कृपासे लेखककी संस्कृत 

& बहुत सी ऐसी चिद्वियोमें से केवळ एकको ही जेसोडी सैमी ( अंग्रेजी 
MIU ) पाठकोंके सामने प्रस्तुतकर देना यहाँपर अनुचित नहीं जान पदता: 

“Dear Dr. Atreya, 

Allow me a stranger to address you and to express my 
deep obligations that owe you for writing such a splendid 
book, “The Philosophy of the Yogavasistha.” I read a large 
number of theosophical books, and also Krishnamurti, Trine, 


Marden, James Allen, Buddhism, a number of Commentaries on 
the Bhagwadgita and Upanishads etc., but nowhere I got satiety 


(R) 
पुस्तक “भ्रीवासिप्ठदशनम?” नामक भी qo पी० गवर्नमेण्टकी 
“प्रिन्सेस ऑफ़ वेल्स टेक्स्द्स'? माठामें प्रकाशित हो गई । इस 
कृपाके लिये dan कविराज जीका aga कृतज्ञ हे । 
राष्ट्र-भापा हिन्दीमें भी योगवासिप्ठ पर एक बड़ी पुस्तक प्रकाशित 


करनेकी अभिठापा लेखकके मनमें aga दिनोंसे थी, लेकिन अन्य 
कार्योकी अधिकतासे अवकाश न मिलनेके कारण यह अभिलापा aga 
दिनों तक पूरी न हो सकी । प्रस्तुत पुस्तकफे आरम्भ होनेका सबसे 
अधिक श्रेय काशीके पत्र “सनातनधम?” के सहकारी सम्पादक पं० 
गया प्रसाद ज्योतिषी जीको है । उनके अनुरोधसे ही यह. पुस्तक 
"सनातनधर्म? में एक लेखमालाके रूपमें १ माचे सन्‌ १९३४ को 
आरम्भ हुई थी | कुछ दिनों तक तो यह लेखमाला चलती रही,- 
किन्तु फिर अवकाशके अभावसे बन्द हो गई । उस माह्यमें जितने 
लेख छपे थे चे ज्ञानमण्डळ प्रेस, काशीकी कृपासे साथ साथ पुस्तका- 
कारमें भी छप गये थे । छेखमाछा स्थगित होनेसे पुस्तक भी स्थगित 
हो गई । इस यीचमें सनातनधमैका टाइप भी वद्छ गया । पुस्तक 
कव प्रकाशित होगी इस सम्घन्धम अनेक चिट्टियाँ आनेसे, और श्रीमती 
आत्रेयके पुस्तकको पूरा कर देनेके वार वारके अनुरोधसे, जब जितना 


and peace I am now 47 years of age and have struggled 
through many crises in life. But your book has given mea 
new insight of life and I have found peace, solace and rest 
which I could not succeed in getting so long. I therefore owe 
ou a deep gratitude for opening up a new avenue in life. 
ogavasistha in original was in itself incomprehensible and its 
hugeness and constant repetitions were baffling Your book 
has cleared up everything and it is now possible for us to 
fathom its deep sea. Hence. I, although a stranger, acknow- 
ledge my gratitude. May I make one request ? Will you bring 
out a F Dieli Edition of the book for the understanding of 
those who do.not know English ? It is clear that it was the 
teaching of Yogavasistha which made India so great. We are 
now fallen because we have qiite forgotten it. May this book 
of yours infuse a new life into the decaying nerves of India ! 
Every step should be taken to popularise Urs teaching: Kindly 
excuse me for writing this letter. ours truly, , 
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अवकाश मिठा उतना ही अंश इस पुस्तकका लिख कर छपवाया गया | 
इस रीतिसे आज इस पुस्तकका प्रथम भाग समाप्त हो पाया है । पहिले 
तो विचार यही था कि पूरा ग्रन्थ एक ही जिल्दमें छपे | लेकिन इस 
विचारसे कि ग्रन्थ बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको दो भागोंमें विभक्त 
कर दिया है । प्रथम भाग पाठकोंके सामने हे । दूसरे भागमें योग- 
वासिप्ठका तुलनात्मक और समालोचनात्मक अध्ययन होगा । सारी 
पुस्तक एक साथ न लिखे जाने और छपनेके कारण इस पुस्तकमें 
शैली, क्रम और व्याख्याक्रे कुछ दोपोंका आ जाना स्वाभाविक ही है । 
आशा है. कि पाठक और समालोचक उनके लिये लेखकको क्षमा 
करेंगे | इस पुस्तकमें छेखकने योगवासिप्ठके संस्कृत शहोकोंका 
अक्षरशः हिन्दी अनुवाद करनेका साहस नहीं किया; पर जहाँतक 
हो सका हे योगवासिप्ठके भावोंकों ही हिन्दुस्तानी आपामें पाठकोंके 
सामने रखनेका प्रयत्न किया दै । ware अनुवादके साथ यदि 
लेखकने अपनी ओरसे कोई वात लिखी हे, तो उसको कोष्ठोंके 
भीतर लिखा है । श्होकोंके आगेवाळे कोठांके भीतर निर्णयसागरप्रेस 
वम्त्रईसे प्रकाशित संस्कृत ग्रन्थ योगवासिप्ठके प्रकरण, सगे, और 
wre og दिये गये हैं, ताकि पाठकोंकों यह ज्ञात हो जाए कि 
अमुक ale मूलग्रन्थमें किस स्थानपर है | 

इस पुस्तककी अनुक्रमणिकाके चनानेमें छेखकके प्रिय शिष्य और 
मित्र, भी इयामसुन्दर खत्री “'सुन्दर” और उनकी सुयोग्य वहिन 
कुमारी सावित्रीने सहायता दी है। इसके लिये वे 
धन्यवादके पात्र हैं. । पुस्तकके इस समय समाप्त हो जानेका बहुत सा 
श्रेय छेखककी wet श्रीमती wat आत्रेयफो दै, इसढिये ठेखक 
उनको भी धन्यवाद देकर इस प्रस्तावनाको समाप्त करता है । 
काशी हिन्दू, Manen 


जत्‌ १९९४ दि भी० ला० आत्रेय 


योगवासिष्ठ और उसके सिद्धान्त 


Raa पृष्ट 
प्रस्तावना (७) 
१--योगवासिष्ठका भारतीय दाशनिक साहित्यमें स्थान १ 
२--योगवासिछ कव लिखा गया होगा ८ 

योगयासिष्ठ TTA पूवका ग्रन्थ है १२ 

योगवासिष्ठ गौडपादाचाये और Ades पूर्वका ग्रन्थ दहे १९ 

वर्तमान योगवासिष्ठ वाउमीकिङत नहा है २८ 

३--थोगवासिछठ-साहित्य ३३ 

(१) योगवासिष्ठके काल-निर्णयके सम्वन्धमें ३३ 

(२) योगवासिष्ठके सिद्धान्तोंके सम्बन्धमें ३४ 

(३) योगवासिष्ठके अनुवाद ३७ 

हिन्दी ३७ 

उदू . ३८ 

अंग्रेज़ी ३८ 

(४) मूलग्नन्थ--योगवासिष्ठ, खघुयोगवासिष्ठ ३९ 

(५) योगवासिष्ठकी कुछ हस्तलिखित प्रतियाँ ४० 

१--योगवासिष्ठ ( संपूर्ण ) ४० 

२--संक्षिप्त योगवासिष्ठ ४२ 

३--लघुयोगवासिप्ठका फ़ारसी अनुवाद ४४ 

४--योगवासिछ ओर कुछ उत्तरकालीन उपनिषद्‌ ४५ 

महा-उपनिपदू और योगवासिष्ठ . ४८ 
अन्नपूर्णोपनिपद्‌ और योगवासिष्ठ ष्र 

' मुक्तिकोपनिपद्‌ और योगवासिष्ठ ष्ण 

वराद्दोपनिपद्‌ ओर योगवासिष्ठ u 
अक्ष्युपनिपद्‌ और योगवासिष्ठ ५७ 


संन्यासोपनिषद्‌ और योगवासिष्ट ५७ 


( १४ ) 


'विषय 
याज्ञवल्फ्योपनिपदू और योगवासिष्ठ 
शाण्डिस्योपनिपद्‌, और योगवासिष्ठ 
मैत्रेय्युपनिपद्‌ और योगचासिष्ठ 


योगकुण्डल्युपनिपद्‌ और योगवासिष्ठ ` 


पैज्छोपनिषद्‌ और योगवासिष्ट 
७--योगवासिष्ठकी चौली 
६--थोगवासिछ और भगवद्वीता 
७--योगवासिष्ठके उपाख्यान 

(१) योगवासिष्ठकी कथा 

(२) चसिष्ठ-राम-संचादकी कथा 

(३) शुककी कथा 


(४) वसिष्ठज्ीको उत्पत्ति और शानप्राप्तिकी कथा 


(५) आफाशजकी कथा 

(६) लीलाका उपाख्यान 

(७) ककरी राक्षलीकी कद्दानी 

(८) इन्दु घाह्मणके छड़कोंकी कथा 


(९) अहिद्या रानी और उसके प्रियतम इन्द्रकी कद्दानी 


(१०) चित्तोपाख्यान 
(११) वालाख्यायिका | 
(१२) इन्द्रजालोपाख्यान 
(१३) युक्रोपाख्यान 


(१४) दाम, व्याळ और करकी कहानी 
(१५) भीम, भास और दृढ़की कहानी 


(१६) दादयरोपाख्यान 
(१७) कचगीता 


(१८) जनकके जीवन्मुक्त दोनेकी कथा 


(२२) पुण्य और पावनको कथा 
(२०) वळिकी कथा 

(२१) प्रह्मादृको कथा 

(२२) गाधीकी कथा 


( १५ ) 


बिषय 
(२३) उद्दालककी कथा 
(२४) सुरघुकी कथा 
(२५) भास और विलासका संवाद 
(२६) वीतद्दव्यका Sere 
(२७) काकसुश्चण्डकी कथा 
(२८) इश्वरोपार्यान 
(२९) अञुनोपाख्यान 
(३०) शातरुद्रोपार्यान 
(३१) चेताळोपाख्यान 
(३२) भगीरथोपाइ्यान 
(३३) रानी चुडाळाकी कथा 
(३४) किरांरोपाख्यान 
(३५) मणिकाचोपाड्यान 
(३६) दस्तिकोपाख्यान 
(३७) कचोपार्यान 
(३०) ENER कथा 
(३१) तुर्यायस्था-स्थित सुनिकी कथा 
(2२) एक विद्याधरकी कहानी 
(४३) इन्द्रको कहानी 
(४४) मङ्घीकी कद्दानी 
(४५) मनो-हरिणका उपाख्यान 
(४६) पापाणोपाज्यान 
(४७) विपश्वितकी कथा 
(४८) azan राजकुमारोंकी कथा 
(४९) शवोपाख्यान 
(५०) शिलोपोज्यान 
(५१) ब्रह्माण्डोपार्यान 
(५२) पेन्दवोपार्यान 
(५३) विद्योपाख्यान 
(५४) तापसोपाख्यान , 
(५५) काएयेवधिकोपाउयान 


E ( १६ ) 


विपय एए 

८ योगवासिष्ठ के दाशनिक सिद्धान्त १५९ 
१--जीवनमें दुःख और अझान्तिका साम्राज्य १५९ 
(अ) संसारम सवंत्र दोप ही दिखाई पड़ते दै १६० 


(आ) यहाँपर कुछ भी स्थिर नहीं दे १६० 
(इ) जीवनको gaat १६१ 
(इ) काढका सव ओर साम्राज्य १६३ 
(ड) जीवनमै सुख कहाँ हे? १६३ 
(ऊ) मोद्दान्धता १६५ 
(प) लक्ष्मीनिन्दा १६५ 
(क) आयुनिन्दा १६६ 
(ओ) चित्तकी चञ्चलता १६६ 
(आ) दप्णाकी जलन १६७ 
(अं) देहकी अरस्यता १६८ 
(अः) चाब्यावस्थाको दुर्दशा १६८ 
(क) यौवनावस्थाके दोप १६९ 
(ख) ख्रोनिन्दा १६९ 
(ग) भोगोंकी निरसता १७० 
(घ) बुढ़ापेकी निन्दा १७० 
(ङ) जीवनकी असारता १७१ 
(च) सव प्रकारका अभ्युदय असार दै १७२ 
(छ) संसार-जनित दुःखकी असहनीयता १७२ 
(२) रामचन्द्रजीके प्रदन १७२ 
२--छु/खनिवृत्तिका उपाय १७४ 
(२) डुःखका कारण संसारका राग है १७४ 
(२) अज्ञानीको दी दुःख होता दै १७४ 
(३) शानसे दी दुःखको निवृत्ति होती दवे १७४ 
(४) आत्मशानसे ही परम शान्ति प्राप्त होती दै १७५ 
(५) ब्रहम द्वारा प्राप्त शानका उपदेश १७६ 
३--जीवनमें पुरुषाथका महत्त्व. १७७ 


(१) पुरुषार्थ द्वारा हो सब कुछ प्राप्त द्वोता हो. १७७ 


( १७) 


विषय 
(२) पराधीनताकी निन्दा 
(३) देव ( भाग्य ) कोई वस्तु नहीं दे 
(४) देव शब्दका यथार्थ प्रयोग 
(५) वत्तंमान कालके पुरुपार्थकी देव पर प्रवलता 
(६) सत्पुरुपार्थ 
(७) आळस्य-निन्दा 
४--साधकका जीवन 
(१) चित्तशुद्धि 
(२) मोक्षके चार arate 
(अ) शम 
(आ) सन्तोप 
(इ) साधुसङ्ग 
(६) विचार 
५--खानुभूति ही आत्मज्ञानका प्रमाण है 
(१) प्रत्यक्ष दी परम प्रमाण दे 
(२) प्रत्यक्षका खरूप 
(३) परमात्माका ज्ञान केवल इसी अनुभव द्वारा 
प्राप्त होता है 
(४) आत्माचुमच कव होता है 
(५) दष्टान्तकी उपयोगिता 
(६) दएान्तका सदा पक ही अंश ध्यानमें रखना 
चाहिये 
६--अद्वेत्त 


(१) द्रश और दइयकी एकता विना द्रष्टाको 
हस्या अनुभव होना असम्भव दे 
(२) दद्य पदार्थ भी चिन्मय हैं 
७—कल्पनाचाद्‌ 
(१) संसारके सव पदार्थ फल्पनामय हैं 
(२) देश और काळ भी कल्पित ही हैं 


( १८ ) 


(३) देश और कालका परिमाण मन के ऊपर 


(४) कल्पनाके अतिरिक्त पदार्थों ओर कोई 


gA १९६ 
(५) संसारके अटळ नियम और स्थिरता भी 

कल्पित दै १९७ 
(६) कल्पना ही जड्ताका रूप घारण कर छेती है १९७ 
(७) दषा और IAR अनन्यत्व १९८ 
(८) दणके भीतरसे ही इच्यका उदय होता है १९९ 
(९) खम्न और जाग्मतम भेद नहीं हे १९९ 
(१०) जगतका अनुभव भी स्वम दी दै २०१ 


(११) प्रत्येक जीचका विश्व अलग अलग हे और 
ae जीव ही उस चिश्वको सृष्टि करता हे २०३ 
(१२) ब्रह्मा जगतूकी सृष्टि करता है और सारे 


जीव व्रह्मासे उत्पन्न होते है २०४ 

(१३) need विश्व और जीवछत विश्वका सम्बन्ध २०४ 
८--जगत्‌ २०६ 
(१) जगतके अनेक नाम २०६ 
(२) जीबपरम्परा २०६ 

(३) afte भीतर अनन्त सश्यिकी परम्परा २०७ 
(४) अनन्त अदृष्ट जगत्‌, २०८ 

(५) सव कुछ सदा सब जगह है २०९ 
(६) नाना प्रकारकी विचित्र सिया २१० 


९७) जीर्वोकी सृष्टि और प्रलयका पुनः पुनः होना २१२ 
(८) कल्पके अन्तमं सव कुछ नए दो जातादै २११ 
(९) प्रलय कालमें केचळ त्रह्म हो शेप रहता है... २१२ 


(१०) द्य जगतको उत्पत्तिका क्रम २१२ 
(११) तीन आकाश २१६ 
(१२) नियति २१७ 


(१३) नियतिका आरम्भ अकस्मात्‌ घउनाआसे दी 
दोता दे २१८ 


(R) 


Raa पृष्ठ 
(१४) नियति पुरुपार्थकी विरोधी नहों दे २१८ 
(१५) प्रवल पुरुषार्थ कमी कभी नियतिको भी जीत 

लेता है २१९ 
३--मन २२० 
(१) मनका खरूप २२० 
(२) मन और बहाका भेद २२३ 
(३) मनके अनेक नाम और रूप २२३ 
(अ) मन २२४ 
(आ) वुद्धि २२४ 
(इ) अहंकार २२४ 
| (४) चित्त २२५ 
| (ड) कर्म २२५ 
(ऊ) Taar २२५ 
(ष) wate २२५ 
(षे) वासना २२६ - 
(ओ) अविद्या २२६ 
(आँ) मल २२६ 
(अं) माया २२६ 
(अः) प्रकृति २२७ 
(क) ब्रह्मा इत्यादि २२७ 
(a) जीव २२७ 
(ग) अतिवाद्विक देद २२७ ` 
(घ) इन्द्रिय “ २२७ 
(ङ) पुर्यएक २२८ 
(च) देद पदार्थं आदि २२८ 
(छ) इस frat योगवासिप्ठका अन्य 
adata मतभेद २२८ 
(४) जीव अद्दमाचको कैसे धारण करता दे २२८ 
(५) जीव शरीर कैसे वनता È २२९ 


(६) जीवका यन्धन अपने आपका बनाया हुआ है २३१ 
(७) यीजनिर्णय २३२ 


(३० )) 


विपय पृष्ठ 
(<) जीयाकी संख्या अनन्त दै २३३ 
(९) जीबकी सात अवस्थायें २३४ 
(अ) यीजजाग्रत्‌ २३४ 

(आ) जाग्रत्‌ २३४ 

(इ) मद्दाजाग्रत्‌ २२४ 
(इ) ज्ञाग्नत्स्वम २३५ 
(ड) स्वम २३५ 

(ऊ) स्वमजञाग्रत्‌ २३५ 
(प) g २३६ 
(१०) जीबॉके सात प्रकार २३६ 
(अ) स्चमजागर २३६ 
(आ) संकस्पजागर २३७ 
(इ) केबळजागर २३७ 
(६) चिरजागर २३७ 
(३) घनजागर २३८ 

(ऊ) जाग्रत्स्वम २३८ 

(प) क्षीणज्ञागर २३८ 
(११) जीवांकी पन्द्रह जातियाँ २३८ 
१-इदंप्रथमता २३८ 
२--युणपीवरी २३९ 
३--ससत्वा २२९ 
४--अधमसत्वा २३९ 
५--अत्यन्ततामसी २३९ 
इ--राजसी २३९ 
,७--राजससात्विकी २४० 
८--राजसराजसी २४० 
९--राजसतामसी २४० 
१०--राजस अत्यन्ततामसी २४० 
११--तामसी २४१ 

१२ तामससस्वा २४१ 


१३ तमोराजसी २४१ 


( २१.) 


विपय पृष्ठ 

१४ तामसतामसी २४१ 

१५ अत्यन्ततामसी २४१ 

(१२) सव जीव ब्रह्मासे उत्पन्न होते है २४१ 
(१३) सव जीर्योफी उत्पत्ति और ळय एक ही 

नियमसे होते हैं २४२ 

(१४) संसारके सब पदार्थोके भीतर मन है २४३ 

१०--मनकी अछुत शक्तियाँ २४४ 

(१) मन सर्वशक्ति-सम्पन्च हे २४४ 

(२) मनमें जगतके रचनेकी शक्ति दे २४७ 

(३) मन जगत्‌की रचनामें पूर्णतया खतन् है २४५ 

(४) प्रत्येक मनमें इस प्रकारकी शक्ति है २४५ 


(५) जीवमें सब कुछ प्राप्त करनेकी अनन्त शक्ति है २४५ 
(६) विपयोका रूप हमारे चिन्तनके आधीन है २४६ 
(७) जैसी दृढ जिसकी भावना पैसा ही फल २७८ 


(८) अभ्यासका महत्त्व २४९ 
(९) मनके दृढ़ निश्चयकी शक्ति २५० 
(१०) जैसा मन येसी गति २५१ 
(२१) दुःख सुख भी चित्तके आधीन हैं २५१ 
(१२) जीवकी परिस्थितियाँ उसके मनकी रची हुई हैं २५२ 
(१३) शरीर भी मनका ही बनाया हुआ है. २५२ 
(१४) मानसी चिकित्सा २५३ 
(अ) आधि और व्याधि २५४ 
(आ) आधिसे व्याधिकी उत्पत्ति २५५ 
(इ) आधिके क्षय होनेपर व्याधिका क्य २५६ 
(६) मन्त्रचिकित्सा २०५६ 
(उ) मूल आधि २५७ 
(ऊ) जीवनको सुखी ओर निरोग रखनेका 


उपाय २५७ 
(१७) मनके शान्त और महान, होनेपर दी सब 
ओर आनन्दका अनुभव होता दे २६० 


% 


(. २२ ) 


विषय पृष्ठ 
(१६) शुद्ध मनमें ही आत्माका प्रतिबिस्य पड़ता हे २६० 
(१७) जबतक मनमें अज्ञान हे तभी तक जीव 


संसार रूपी अन्धकारमें पड़ा रहता है २६१ 

(१८) मन जगत्‌ रूपी पहियेकी नाभि है २६१ 
११--सिद्धियाँ À २६२ 
(१) मनकी शुद्धि द्वारा प्राप्त होने वाली सिद्धियाँ २६३ 

) इसरोके मनका झान २६३ 


(अ 
(आ) सुषम alata प्रवेश करनेकी सिद्धि २६४ 
(इ) आधिमौतिकताकी भावनाफे कारण 
जीवको सुक्ष्म छोकोंका दर्शन नहीं होता २६४ 
(इ) सृक्ष्मभाव ग्रहण कररने की युक्ति २६५ 
(उ) शान द्वारा स्थूलमावनाकी निवृत्ति २६६ 


(२) कुण्डलिनी शक्तिके उद्बोधन द्वारा प्राप्त होने 
बाली सिद्धियाँ २६७ 
(अ) कुण्डलिनी २६७ 
(आ) कुण्डलिनीयोग दारा सिद्धियांकी प्राप्ति २७० 

(इ) agra और स्थूळताकी सिद्धि केसे 
होती है २७२ 

(३) प्राणायाम द्वारा भी अनेक प्रकारकी 
सिद्धियाँ प्राप्त at जाती हैं २७४ 
१२- मैं क्या हुँ २७५ 
(१) जाग्रत स्वम, सुपुप्ति और चौथी अवस्था २७५ 
(अ) जाग्रत्‌ अवस्था २७६ 
(आ) safe २७६ 
(इ) स्वप्न २७७ 
(इ) चोथी अवस्था २७८ 
(२) चार प्रकारका अहंभाव _ २७९ 
१-मैं देद्द हैँ २७९ 


२-में चित्त हुँ २८० 


( २३ ) 


विपय पृष्ठ 
३--मैं सब भावासे परे रहनेवाला सूक्ष्म 
आत्मा हूँ २८० 
(अ) में सर्वातीत कैसे हुँ २८० 
(आ) शरीर और आत्मामे सम्बन्ध नहीं हे २८२ 
(इ) आत्मा यद्यपि सवजगह दे तो भी 
उसका प्रकाश केचळ पुर्यएक 
(सूक्ष्म शरीरमें ) ही होता दे २८२ 
४--मैं सारा बिश्व हूँ २८३ 
१३--भांत २८५ 
(१) मौत डरनेकी वस्तु नहीं हे २८६ 
(अ) मौत यदि adaa है तो बहुत अच्छी 
चात हे २८६ 
(आ) मौतके पीछे यदि दूसरा जीवन दै तो 
aga उत्सवकी वात है २८६ 
(२) मौत फ्या दै २८७ 
(३) मरनेके समयका अनुभव २८८ 
(४) मौतके समय अज्ञानीको ही छेश होता दे २९० 
(५) मोतके पीछेका अनुभव २९२ 
(६) मरनेके पश्नातूका अनुभय अपनी अपनी 
ASAT और BAH agan द्दोता दे २२४ 
(७) परलोकके अनुभवके पश्चात्‌ फिर यही जीवन 
फी द॒शायें भुगतनी पड़ती दै २९७ 
(<) योगमागेपर चलने वालॉकी गति २९८ 
(९) एक शरीरको छोड़ कर जीव दूसरेमें प्रवेश 
करता है २९८ 
(१०) जन्म मरणका अनुभय तब तक दोता दै जब 
तक कि आत्मज्ञान नद्दी होता २९९ 
(११) मरनेके पीछे जीवन्मुक्तकी गति २९९ 
(१२) आत्माके लिये जीवन मरण नहीं दे ३०० 
(१३) आयुके थोडे और अधिक होनेका कारण ३०१ 
(१४) कौन मौतके यससे वाहर दे ३०१ 


( २४ ) 


विपय पृष्ठ 
१४--्रह्मा ३०४ 
(१) जगत्की उत्पत्ति ब्रह्मासे हुई हे ३०४ 
(२) ब्रह्माका स्वरूप मन दै ३०४ 
(३) ब्रह्माकी उत्पत्ति परम ब्रह्मसे होती है ३०५ 
(४) ब्रका यहद स्पन्दन स्वाभाविक है ३०६ 
(५) ब्रह्मम स्पन्दन होना उसकी अपनी लीला है ३०६ 

(३) त्रेह्मका स्पन्दन प्रह्मसे अन्य सा रूप धारण 
कर लेता हवै ३०७ 

(s) am (मन) seat संकल्प शक्तिका रचा 
हुआ रूप ३०७ 
- (८) ब्रह्माकी उत्पत्तिका कोई विशेष हेतु नहीं हे ३०८ 
(९) ब्रह्मा कर्म-वन्धनसे मुक्त है ३०८ 
(१०) ब्र्माका शरीर केवळ सूक्ष्म है, स्थूल नद्दी ३०८ 
(११) ब्रह्मा ही संसारकी रचना करता है ३०९ 
(१२) ब्र्मासे उत्पन्न जगत्‌ मनोमय È ३१० 
(१३) दरेक सषि नश हे ३१० 
१५--शक्ति ३११ 
(2) त्रह्मकी अनेक शक्तियाँ ३११ 
(२) प्रह्मकी स्पन्द्शक्ति - ३१२ 
(३) प्रकृति ३१२ 
(४) शक्तिका ब्रह्मके साथ सम्बन्ध ३१३ 
१६--परम ब्रह्म ३१६ 
(2) ब्रह्म ३१६ 
(२) प्रह्मका वर्णन नहीं हो सकता ३१७ 


(३) नेति नेति (oer न यह दे और न वहन है ) ३१७ 
(४) अह्मको एक अथवा अनेक भी नहीं कह सकते ३१८ 
(५) ब्रह्म शून्य है अथवा कोई भावात्मक पदार्थ 
हवै यह भी कहना कठिन दै ३१८ 
(६) ब्रह्म विद्या ञान) और अविद्या ( sara ) 
दोनोंसे परे दे ३१९ 


( २५ ) = 


विपय पृष्ठ ` 
(७) ब्रह्म तम और प्रकाश TATA परे है ३२० 
(८) ब्रह्म न जड़ है, न चेतन ३२१ 
(९) अह्मको “आत्मा” भी नहीं कह सकते ३२१ 
(१०) IRR क्या खभाव.है यह कहना असम्भव È ३२१ 
(११) व्रह्मके कुछ कल्पित नाम ३२२ 
(१२) बह्मका वर्णन ३२३ 
१७--ब्रह्मका विकास ३३३ 
(१) जगत्‌ ब्रह्मका बृंहण मात्र हे ३३३ 
(२) तीनों जगत्‌ ब्रह्मके भीतर स्थित हैं ३३६ 
(३) बहाद्दी जगते रूपमें,प्रकट दोता दे ३३७ 


(४) जगत्के रूपमं प्रकट होना त्रह्मका स्वभाव 


द्द ३३८ 

(५) सारा सश्क्रिम त्रके लिये निमेपका अंश 
मात्र है ३३८ 

(६) पक ब्रह्म अनेक प्रकारकी सृष्टि करनेकी 
शक्ति दे ३३८ 
(७) स्वयं ग्रह्ममें नानाताका स्पर्श नहीं होता ३३९ 
(८) सत्तामात्रसे दी त्रह्मका कठ्त्व है ३४० 
१८--अद्वैत ३४२ 
(१) सब कुछ Fee अभिन्न दे ३४२ 
(२) ERR आत्माके साथ तादात्म्य ३४२ 
(३) मनका ब्रह्मफे साथ तादात्म्य ३४३ 
(४) जगतका AER साथ तादात्म्य ३४४ 
(५) ईदइबरकी सत्तां जगतूके विना नहीं हे ३४६ 
(६) सब कुछ ब्रह्म ही दै ३४७ 
१९--जगतका मिथ्यापन ३४८ 
(१) सत्य और असत्यका निर्णय ३४८ 
(२) जगत्‌ न सत्य दे, न असत्य ३७९ 
(३) जगत्‌ सत्‌ और असत्‌ दोनों दी है ३४९ 


(४) तजग केवल भ्रम दे, वास्तवमें सत्य नद्दीं है ३५० 


( २६ ) 


विपय पृष्ठ 
(५) जीवका मिथ्यापन ३५३ 
(६) अविद्या ३५४ 
(अ) चित्त ही अविद्या दै ३५५ 

(शा) .अचिद्याकी असत्ता ३५५ 

(७) माया ३५६ 
(८) मूके लिये ही जगत्‌ सत्य है ३५७ 
(९) जबतक अजान द्दे तमीतक जगत्‌का अनुभव दवै ३५८ 
(१०) ज्ञानसे अविद्याका नाश ३५९ 
(११) जगत्‌के अमका क्षय ३६० 


(१२) अविद्याके विळीन दोनेका नाम नाश नहीं है ३६० 
(१३) ज्ञान दारा जगत्‌ आत्मामें विलीन हो जाता दवै ३६१ 


२०--सवसे ऊँचा सिद्धान्त ३६२ 
(१) भेदको मान लेना केवळ अशानियोंकों परह्मशान- 

फा उपदेश करनेके लिये दे ३६२ 

(२) परम सिद्धान्त ३६३ 


(३) Beat जगतका कर्ता नहीं कद्द सकते ३६५ 
(४) त्रह्ममं किसी प्रकारका चिकार नहीं दो सकता ३६६ 
(५) ब्रह्मो जगतका कारण कहना ठीक नहीं है ३६७ 
(६) धर्मको जगतका वीज भी नहीं कह सकते. ३६८ 
(७) कारण रहित ददोनेसे जगत्‌ भ्रममात्र है ३७० 


(८) जगतका aa खप्तके समान हे. ३७१ 

(९) अज्ञातचाद ३७२ 
(१०) यह सिद्धान्त उसको नहीं वताना चाहिये जो 

इसका अधिकारी नहीं दे ३७३ 

२१--परमानन्द ३७० 

(१) विपयोके भोग दूरसे देखने मात्रको अच्छे 

छूगते दद ३७५ 

(२) संसारके सव सुख दुःखदाई है ३७६ 

(३) संसारका सारा व्यवहार असार दै ३७७ 


(४) सांसारिक अभ्युदय सुख देनेवाला नहीं दै ३७८ 


( ९७ ) 


विषय पृष्ठ 
(५) सुख दुःखका अनुभव]कव होता दै ३७८ 
(६) आत्मानन्द ३८० 
२२---बन्धन और मोक्ष ३८१ 
(१) वन्धनका स्वरूप ३८१ 
(२) यन्धनफे कारण ३८२ 
(अ) वासना ३८२ 
(आ) अपने आपको परिमित समझना ३८२ 
(इ) मिथ्या भावना ३८३ 
È) आत्माको भूलना ३८३ 
(उ) अद्द॑भावना ३८३ 
(ऊ) अशान ३८३ 
(३) मोक्षका स्वरूप ` ३८४ 
(४) मोक्षका अनुभय कव द्दोता है ३८५ 
(५) मोक्ष दो प्रकारका दे ३८६ 
(अ) सदेह मोक्ष ३८६ 
(आ) विदेह मोक्ष ३८६ 
(६) सदेह और fate मुक्तिमें बिशेष भेद नहीं है ३८६ 
(७) मुक्ति और जड़ स्थितिका भेद ३८६ 
(८) चन्धन और मोक्ष दोनों डो यास्तवमें मिथ्या दै ३८८ 
३--मोक्षप्राप्तिका उपाय ३८९ 
(१) ज्ञानके सिवाय मोक्षप्रातिका दूसरा और कोई 
उपाय नहीं इ ३८९, 
(२) शान दी मोक्षप्राप्तिका साधन दे ३९० 
(३) मोक्षप्राप्तिके लिये किसी देवताकी आराधना 
करनेकी ज़रूरत Tal दे ३९१ 
(अ) आत्माके सिवाय किसी देवताको 
आराधना नहीं करनी चाहिये ३९१ 
(आ) कोई देवता भी विचार-रदित पुरुषको 
आत्मज्ञान नहीं दे सकता ३९२ 


(इ) ईश्वर सबके भीतर दे ३९३ 


(x) 


'विपय पृष्ठ 
(६) शानसे दी ईश्वरकी प्राप्ति होती है ३९३ 
(उ) आत्मदेवकी पूजा करनेकी विधि ३९४ 
(5) ज्ञानी छोगोंकी देव-पूजा ३९५ 
(ए) watt देवताकी पूजा मुख्य नहीं, गौण है ३९७ 
(४) जन्मभर कम्मोंका त्याग नहीं हो सकता 


इसलिये मोक्षप्राप्तिके लिये कर्मत्यागकी आव- 
इयकता नहीं दै ३९९ 
(५) सम्यश्‌ झ्ानका खरूप ४०० 
(६) आत्मधानफी उत्पत्ति अपने ही यल्ल और 
विचारसे होती हे ४०१ 
(७) विचारके लिये चित्तक्ो शुद्ध करना चाहिये ४०१ 
(८) घिचारके कुछ विषय * ४०२ 
(९) अविद्यासे द्वी अविद्याका नाश होता दै ४०३ 
(१०) ज्ञानप्राप्तिमें शारत्रका उपयोग ४०३ 
२४--ज्ञानप्राप्तिके साधन ४०६ 
(१) शानवन्यु ४०६ 
(२) ज्ञानी ४०७ 


(३) बिना अभ्यासके शान सिद्ध नहीं होता ४०८ 
(४) संसारसे पार उतरनेके मार्गका नाम योग È ४०८ 


(५) योगकी निष्ठा .( प्राप्य अवस्था ) ४०९ 
(६) तीन प्रकारका योगाभ्यास . ४१० 
१--एक तत्वका गद्दरा अभ्यास ४१० 
(अ) त्रह्मभावना ४१० 
(आ) पदार्थीके अभावकी भावना ४१२ 
(इ) केचळीभाव ४१२ 
२-प्राणांकी गतिका निरोध ३१३ 

(अ) प्राण और मनका सम्वन्ध चित्त- 
का ही बनाया हुआ है ४१३ 
(आ) प्राण-विद्या ४१४ 

(इ) खाभाविक प्राणायाम 


४१७ 
(इ) प्राणोंकी गतिको रोकनेकी युक्तिया ४२१ 


(२९) 


Raa पृष्ठ 
३--मनका छय ४२३ 

(अ) मन संसार चक्रकी नाभि है ४२३ 

(आ) मन कैसे स्थूल होता हे. ४२४ 


(इ) मन किस प्रकार ब्रह्म हो जाता है ४२५ 
(ई) मनके निरोध करनेकी युक्तिया ४२६ 


२-जानयुक्ति , ४२८ 
२--सहूल्पोंका उच्छेदन ४२९ 
३--भोगोंसे विरक्ति ४२९, 
४--इन्द्रियोंका निग्रह ४३१ 
५--वासनाओंका त्याग ४३२ 
(अ) वृष्णाकी चुराई ४३३ 
(आ) इस संसारमें न कुछ प्राप्त 
करने योग्य है और न कुछ 
त्यागने योग्य दे ४३३ 
(इ) वासना त्यागके दो प्रकार ४३४ 
(१) ध्येय त्यागका स्वरूप ४३४ 
(२) क्षेय त्याग ४३५ 
(उ) यासनाको त्याग करनेकीं 
तरकीय ८ ४३५ 
६--भद्दक्कारका त्याग ४३६ 
(अ) अहंभावको मिटोनेकी 
विधि ४३७ 


(आ) त्रहामावका अभ्यास ४३८ 
(इ) अहंभावके क्षीण हो 


जानेपर सय aia 

निवृत्ति हो जाती है ४४१ 
७--असङ्गका अभ्यास ४४१ 
<--समभावका अभ्यास ४४३ 


(अ) समताका आनन्द ४४४ 
(आ) सबको अपना बन्धु 
समझना चाहिये ४४५ 


( ३० ) 


९--कठेत्वका त्याग 
१०--सब वस्तुओंका त्याग 
(अ) सवेत्यागका स्वरूप 
(आ) महात्यागीका स्वरूप 
(इ) त्यागका फल 
११--लमाधि 
(अ) समाधिका सच्चा स्वरूप 
(उ) मनके लीन होनेका आनन्द 


२५--ज्ञानकी सात सूमिकायें 
शानकी सात भूमिकायें > 
(१) योगभूमिकाओंका प्रथम विवरण 
(२) ज्ञानकी भूमिकाओका दूसरा विचरण 
(३) ज्ञानको सात भूमिकाओंका तीसरा वर्णन 


(अ) सामान्य असङ्ग 
(आ) श्रेष्ठ असङ्ग 
४--चौथी 
५-पांचवीं भूमिका 
६--छठी भूमिका 
७--सातवीं भूमिका 
२९--कर्मबन्धनसे छुटकारा 
(१) कमंफलका अटळ नियम 
(२) कर्मका वास्तविक स्वरूप 
(३) पुरुष ( जीव ) और कममें भेद नहीं दे 
(४) उत्पत्तिसे पहिले जीवक्े पूर्वं कर्म नहीं होते 
(५) चासना दी जीवको कर्मके फळसे वांधती दै 
(६) कर्मके घन्धनसे मुक्त दोनेकी विधि 


| - CR) 


विपय पृष्ठ 
(७) कर्मयोग ४७० 

(८) आयेका लक्षण ase 
२७--आत्माका अनुभव ४७५ 
(१) आत्माचुभवके उदय द्दोनेके लक्षण ४७५ 

(२) आत्माका अनुभव ४७७ 


(३) आत्माक्रे अनुभवका वर्णन नदी दो सकता ४७७ 

(४) आत्मानुभवमें मनका अस्तित्व नहीं रहता. ४७९ 
A 

(५) एक वार जाकर अविद्या फिर नहीं ated? ४८० 


(६) परम तिका अनुभव ४८१ 
२८--जीवन्छुक्ति ४८३ 
(१) जीबन्मुक्तोंके छक्षण ४८३ 
(२) जोचन्मुक्तके लिये न कुछ प्राप्य दे आर न त्याज्य ४९० 
(३) जीवन्मुक्त मद्दाकर्ता है ४९२ 
(४) संसारका ब्यवहार करता हुआ भी जीवन्मुक्त 
समाधिमें हो रहता दे ४९३ 
(५) जीवन्मुक्त मद्दाभोक्ता है ४९४ 
(६) जीवन्मुक्तको शरीरसे घणा नहों होती; TE 
शरीर नगरीपर राज्य करता दे ४९६ 
(9) जीचन्मुक्त यथाप्रा्त अवस्थाके अनुसार 
व्यचद्दार करता È ४९७ 
(८) बाह्य व्यवद्दारमें दानी और अज्ञानीकी समानता ४९८ 
(९) जीवन्मुक्तका चित्त ४९९ 
(१०) जीवन्मुक्त और सिद्धियां ५०० 
(११) जीवन्सुक्त सव आपत्तियोंसे छूर जाता है ५०१ 
(१२) जीवन्मुक्तका जीवन ही शोभायुक्त जीवन दे ५०१ 
(१३) शर्यरके अन्त दो जानेपर जीवन्मुक्त विदेह. 
मुक्तिमें प्रवेश करता दे ५०३ 
२१--खियाँ ओर योग ५०द्‌ 


३०--उपसंहार ५०८ 


कोगकासिए छोर उसके ATT 


` १_योगवासिछ का भारतीय दार्शनिक साहित्य में स्थान 


ओ योगवासिछ संस्कृत भाषा का एक वृद्दत्‌ ग्रन्थ हे जो 
योगवासिछ महारामायण, महारामायण, आपरामायण, 
वासिछरामायण, ज्ञानवासिछ, और वासिष्ठ आदि नामां से 
भी ज्ञात दै।भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक इसका पाठ, 
सूछ तथा भापानुवाद में, बहुत काळ से होता चला आ ware | 
जो महत्त्व भगवद्भक्तो के लिए श्रीमद्भागवत और श्रोरामचरित- 
सानंस का, और कमेयोगिया के लिये भ्रीमद्वगवद्वीता का 
है, वही महत्त्व ज्ञानियों के लिये थो योगवासिष्ठ का है। सहस्रो 
खी-पुरुप-राजा से लेकर रङ्ग तक--इस विचित्र ग्रंथ के 
अध्ययन से अपने जीवन में आनन्द और शान्ति प्राप्त करते हैं। 
प्रायः सब हवी प्रकार के पाठकों के अचुमोद के लिये इस ग्रन्थ 
में सामग्री प्रस्तुत है wal अवोध वाळक भो इसकी कद्दानियाँ 
खुनकर प्रसन्न होते है, वहाँ बड़े बड़े विद्वानों को समझ से बाहर 
को उळझनो ओर गहनतम दाशनिक सिद्धान्तो का इसमें प्रतिपादन 
है। दमारी समझ में तो यहद ग्रंथ मद्दान्‌ और विशाल द्विमाचल के 
सदृश दे। पृथ्वी तळ पर स्थित होने से प्रायः सभी लोगो की. 
पहुँच हिमालय तक है, लेकिन विरले ददो साहसो और पुरुषार्थी 
खोजक उसके उत्तुङ्ग yt को स्पर्श करते हैं । यही दाल योगवासिष्ठ 
का है । यदद पेसा अद्भुत अंथ दै कि इसमें कान्य, उपाख्यान तथा. 
दर्शन, सभी का आनन्द वर्तमान हे । भारतीय मस्तिप्क की सर्वोत्तम: 
कृतियाँ में से az ग्रंथ एक है । ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने और ब्रह्म 
भाव में स्थित रद्द कर संसार में व्यवद्दार करने के निमित्त इस ग्रंथ 
का पाठ, मनन और निदिध्यासन सर्वोत्तम साधन है। | 

ऐसा मत केवळ हमारा ही नहीं है, घरन, उन सब मद्दापुरुपो 


(२) 


का है जिन्होंने इस ग्रन्थ का असुतरस पान किया Èl आधुनिक 
समय के परमहंस ब्रह्मनि थ्री खामी रामतीर्थजी महाराज ने अमे- 
रिका में अपने एक व्याख्यान “भारत की प्राचीन आध्यात्मिकता” 
में योगवासिष्ठ के सम्बन्ध में कहा दै, “भारत की सर्वोत्तम पुस्तकों 
में से एक और मेरे मतानुसार तो संसार की सभी पुस्तकों 
से अद्भुततम पुस्तक--योगवासिए दै। यद्द असम्मव दे कि कोई 
इस ग्रन्थ का अध्ययन कर ले और उसको व्रहाभावना न हो और 
वद्द सबके साथ एकता का अनुभव न करे” (इन दी बुड्स आफ 


गॉड-रिअलाइजेशन, वॉल्यूम ७, पञ्चम संस्करण १९३२, To ६५) | 


काशी: के जगद्विख्यात विद्वान्‌ थी डाक्टर भगवानदास जी 


योगवासिष्ठ के सम्बन्ध में अपनी एक पुस्तक (सिस्टिक 
एक्सपीरीएन्सेज) की भूमिका में लिखते है--“संस्छत के न्थ 
योगवासिष्ठं का-जिसमें कि ३२ aaa इछोक है-भारतोय वेदा- 
Feat a, इसके दाशंनिक सिद्धान्त, आत्मानुभवप्राति के साधनों 
तथा इसके साहित्यिक सौन्दर्य और काव्यमय होने के कारण 
बहुत हो आदर है । चेदान्तियां में तो यद. .उक्ति प्रचलित है. कि 
यद wea सिद्धावस्या में अध्ययन करने के योग्य हे और दूसरे ग्रन्थ 
'भगवङ्गीता, उपनिषद और raga साधनावस्था में अध्ययन 
किए जाने योग्य हैं।” योगवासिष्ठ के भापाजवाद को भूमिका में, त्रह्मा- 
भ्यासियों में प्रसिद्ध ao लाला बैजनाथ जो ने लिखा है- “वेदान्त 
में कोई ग्रन्थ पेसा विस्तृत ओर अद्वैत सिद्धान्त को इतने आख्यानां 
और दष्टान्ता और युक्तियां से पेसा ढ़ प्रतिपादन करनेवाळा आज- 
तक नहीं लिखा गया, इस विषय में सभो सहमत हैं कि इस पक 
ग्रन्थ के विचार से ही कैसा हो विषयासक्त और संसार में मग्न 
पुरुप दो वद्द भी वैराम्य-सम्पन्न होकर क्रमशः आत्मपथ में विश्वान्ति 
पाता El यदद वात प्रत्यक्ष देखने में आई है कि इस ग्रन्थ के सम्यक्‌ 
विचार करनेवाले यथेच्छाचारी होने के स्थान में अपने कार्य को 
छोकोपकाराथं, उसी दि से कि जिस इछि से थी रामचन्द्रजी करते 
थे, करते हुए उनकी नाई ख-खरूप में खदा जागते हैं। (arate 


महारामायण--भाषानुवाद्‌ समेत--भाग २, भूमिका, To ७) 


(३) 


“ag वेदान्त के सब ग्रन्थों में शिरोमणि हे और कोई मुमुक्षु उसकी 
उपेक्षा नहीं कर सकता” (घो०म्‌०, भा, भाग १, भूमिका, To ७)। 
पंजाय के वर्तमान ब्रह्मनि उर्दू कवि सुं० सूर्यनारायण महर? ने छघु 
योगवासिष्ठ फे अपने उदू अनुवाद को भूमिका में लिखा दै- "जो 
योगवासिष्ठ पढ़ता है वह जरूर ही शानी दो जाता दै” (योग- 
वासिष्ठसार (उदू) एए ६)। ; 
योगवासिष्ठ का टेखक--वद्द चाद्दे जो कोई ददो--खयं अपने 
अंथ के महत्त्व को अच्छो तरद्द जानता था खयं वह कद्दता है, भोर 
डीक द्वी कहता हैः-- 
शाखं खुबोधमेवेदं सालक्कारविभूपितम्‌। 
काव्यं रसमयं चारु इष्टान्तैः प्रतिपादितम्‌॥१॥ (२१८३३) 
अस्मिन्थृते मते ञाते तपोध्यानजपादिकम्‌ | 
मोक्षप्राप्ती नरस्येद्द न किंचिढुपयुज्यते ॥२॥ (२।१८।३५) 
सर्वदुःखक्षयकरं परमाश्वासनं घियः। (२१०९) 
खुखदुःखक्षयकरं मद्दानन्दैककारणम्‌ ॥३॥ (२१०७) 
य इदं शथ्णुयात्नित्यं तस्योदारचमत्कृतेः | 
योधस्यापि पर योधं घुद्धिरति न संशयः ॥४॥ (३८१३) 
अर्थातू--यद्द शास्त्र खुबोध है। अलङ्कारा से विभूपित Èl 
खुन्दर और रसपूर्ण काव्य है। और इसके सिद्धान्त दृष्टान्तों द्वारा 
अतिपादन किए गए हैं ॥१॥ मोक्ष प्राप्ति के लिए इस ग्रंथ का अवण 
मनन और निदिध्यासन कर लेने पर तप, ध्यान और जप आदि 
किसी साधन को आवइयकता नहों.रद्दती ॥२॥ . यह ग्रंथ सय ga 
Bet का क्षय करने घाला वुद्धि को अत्यन्त आश्यासन देने वाळा, 
और मद्दा आनन्द्‌ प्राप्ति का एकमात्र साधन द्दे ॥३॥ जो इसका नित्य 
अयण करता है उस प्रकाशमया वुद्धि वाळे को बोध से भी परे का 
योध at जाता दै। इसमें कुछ भो संशय नहीं है ॥४॥ 
के प्रायः सभो मध्य कालीन लेखका के ऊपर इस ग्रंथ 
का frat न किसो रूप से प्रभाव पड़ा दै। योगवासिछ के साथ 
साथ यदि भवेडरिके वैराग्यशतक और वाक्यपदोय, गोडपादा- 
चार्य की माँटू क्यकारिका, थो शंकराचार्य की विवेकचूडामणि, 
आत्मबोध, AAMT, शतःछोको तथा अपरोचाचु- 


_ ' संग्रह करके उसका नाम उपनिषत्‌ रख लिया । लेखक के अनुसार 


(x) 


भूति और सुरेश्वराचार्य के सानसोल्लास का तुलनात्मक अध्ययन 
किया जाय, तो भलीभाँति ज्ञात हो जायगा कि अद्वैत वेदान्त फे मध्य 
कालीन आचार्यगण योगवासिष्ठ के कितने ऋणो हैं (इस विषय का प्रति- 
पादन आगे किया जायगा) । नवाँ शताब्दी के पूर्व भाग में हो--जब 
कि आ शंकराचार्य येदान्त के अद्वैत सिद्धान्त का पुनरुद्धार करने में 
सफल हो चुके थे--इस प्रत्‌ ग्रन्थ का एक संक्षेप--लचु योग- 
घासिष्ठ नामक-_लगभग ६००० इलोकों में, कदमीर के पण्डित अभि- 
नन्द्‌ गौड़ द्वारा किया गया (विन्टर्निदज़-गेशिरूटे डेर इण्डि- 
शेन लिद्राडर at ३, पृ. ४४२) | उस समय से योग वासिष्ठ का-- 
जो कि पहिले gaa होने के कारण कठिनता से उपलब्ध द्दोता था-- 
खू ब प्रचार हो गया | वेदान्त के प्रसिद्ध लेखक विद्यारण्य खामी के 
जीवन्सुक्तिविवेक: ओर qaqa, नारायण भट्ट फे भक्ति 
सागर, मकाशात्मा को वेदान्तसिधान्तंसरुक्तावली, और शिव- 
संहिता, हठयोगप्रदीपिका तथा रामगीता इत्यादि अन्थों में 
योगयासिए की उक्तियाँ उद्धृत की गई हैं। केवळ जीवन्छुक्ति 
: विवेक में दी योबासिष्ठ के २५३ इछोक उद्धृत हैं। Ks 
t ERE, TÅ खोज करने पर लेखक को यद 
पता चला हे कि १०८ प्रसिद्ध उपनिपदों में से कुछ उपनिषद्‌ 
ऐसे है जो ह लल के सय अथवा जिनके कुछ ( प्रधान) भाग- | 
योग वासिष्ठ में से चुने हुए इलोको से ही यने हैं, अथवा जिनमें कहाँ 
कहीं पर योगवासिष्ठ' के इछोक पाण जाते हें । ऐसा जान पड़ता 
हे कि प्राचीन काळ में दस्तलिखित पुस्तक होने से योगवासिष्ट 
. जैसा बड़ा ग्रन्थ आसानी से उपलब्ध न होने के कारण, छोगों ने 
"इसमें से अपनी अपनी रुचि के अनुसार इलोको को छाँट कर उनका 


` निम्नलिखित उपनिपदाँ में योगवासिष्ठ के मछोक पाए जाते हैं (देखिए 
सरस्वती भवन स्टडीज १९३३ में मारा लेख “योनवासिए 

(और कुछ उपनिषद” ) | Cres 

« ., । ९ महा उपनिषद्‌ केव पिळा, छोटासा भूमिकामय | 


(५) 
` “अध्याय छोड़ कर सारा उपनिपद्‌ योगवासिए के द्वी (५१० के 
wine ) इलोकों से वना है | ; 
२ BATT उपनिषदु--पम्पूर्ण। (आरम्म के १७ इलोक 
छोड़ कर ) 
३ अक्षि उपनिषदु--सम्पूर्णे। 
४ सुक्तिकोपनिषद्‌-इसरा अध्याय जो कि मुख्य 
अध्याय दै | 
५ वराह उपनिषदृ--चौथा अध्याय | 
६ बृहत्संन्यासोपनिषद्‌--५० श्लोक | 
, ७ शाण्डिल्य उपनिषद्‌ १८ इछोक | 
८ याज्ञवल्क्य उपनिषद्र--१० इलोक | 
& योगकुण्डली उपनिषदह्‌--३ श्लोक | 
१० पैङ्गल उपनिषद्‌ --१ इलोक । 
इनके अतिरिक्त दूसरे कुछ ऐसे उपनिपद्‌ भो है जिनमें योग- 
वासिष्ठ के इछोक तो अक्षरशः नहीं पाये जाते लेकिन योगचासिए के 
सिद्धान्त अवदय हो मिलते हे । अभी तक यह कहना कठिन है कि 
ये योगवाशिष्ठ के पहिले के है अथवा पीछे के | थे ये दैः-- 
१ जाचाल उपनिषद्‌--लमाधिलण्ड | 
२ योगशिखोपनिषद्‌--१३४-३० १।५९, ६०; ४ (समस्त) 
RS, ५९-६४॥ 
३ तेजोबिरदूपनिषद--सपस्त | ॥ 
` ४ त्रिपुरतापिनी उपनिषदू--उपनिपत्‌ ५, इलोक १-१९ | 
५ सौभाग्यलच्मी उपनिषदु-दितीयखण्ड, तलोक १२-१६। 
द सैचायण्युपनिषदु--प्रपाठक ४, इलोक १--११॥ 
७ अम्वृतबिन्दृ पनिषद्‌--श्छोक १--५। 
इन सब वाता से यद्द सिद्ध होता है कि भारतीय दर्शन में 
योगवासिष्ठ का बहुत ऊँचा स्थान दै और भारतीय दर्शन के इतिद्दास 
में इसका महत्त्व उपनिषद्‌ और भगवद्वीता से. किसी प्रकार कम नहीं 


(६) 


चरन्‌ अधिक ही रदा है। किन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि 
भारतीय दर्शन के आधुनिक विद्वानों का इसको ओर कम ध्यान 
गया है। हमारे दर्शन के इतिद्दास लेखको ने इसकी अक्षम्य अच- 
Ram की है। डा० सुरेन्द्रनाथ दासगुत के भारतीय दर्शन के 
इतिहास के प्रथम भाग में, जहाँ कि इस ग्रन्थ का उच्च स्थान दोना 
चाहिये था, योगवासिए का नाम तक भी नद्दी आया। ae at यात 
है कि दूसरे भाग में उन्होंने अब इसको स्थान दे दिया है। प्रो० 
राधाकृप्णन के भारतीय दशेन में भी योगवासिष्ठ पर कुछ भी 
नहीं लिखा गया। प्रो० हिरियण्य को अभी हाल में छपी हुई पुस्तक 
आउटलाइन ऑफ़ इण्यिन फ़ि लासोफ़ी में भी योगवासिष्ठ का 
नाम तक नहीं आता । प्रो०अभ्यङ्कर ने अपने सम्पादन किए हुए सर्च 
संग्रह के अन्त में दी हुई भारत के दर्शन ग्रन्थों की नामावली 
ge योगवासिष्ठ का नाम wet दिया। get सबसे यड़ा कारण है 
कि लेखक को इस विषय में अपनी लेखनी उठानी पड़ी | 
यद्दी बात नहीं है कि योगवासिष्ठ को ओर आधुनिक लेखकों 
का ध्यान नहीं गया, घरन कुछ छोगों ने इसका ज़िक्र करते 
हुए इसके प्रति अपनी विपरीत भावना का भी परिचय दिया 
RI डा० विण्टनिज्ञ ने अपने 'भारतीय साहित्य के इतिद्दास', 
गेशिख्े डेर इण्डिशोन लिग्राडर, वॉ. ३ के ४४३ पृष्ठ पर लिखा 
है, “वेदान्त के कुछ ग्रंथों के सम्बन्ध में यह शंका दती है कि ये 
दार्शनिक अंथ हैं अथबा धार्मिक ( साम्प्रदायिक )। यही वात 
योगवासिषट के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। यद्द अधिकतर साम्प- 
दायिक दी पुस्तक दै ।” इसी प्रकार डा० फकुहार साहब अपने ग्रंथ 
“एन आउटलाइन ऑफ़ रिलोजस लिटरेचर ऑफ़ इण्डिया' 
में २२ बे पृष्ठ पर कहते हैं--“योगवासिष्ठ रामायण १३ वीं या 
१४ वीं शताब्दी में लिखी हुई उन पुस्तकों में से दै. जो कि किसी 
धार्मिक सम्प्रदाय के सिद्धान्ता को प्रतिपादन करने के निमित्त लिखी 
गई थीं, लेकिन यह अध्यात्मरामायण की टकर की नहीं है।” so 
राधाकृष्णन साहव को शायद यह मत मान्य है क्योंकि उन्होंने भी 
अपने भारतीय दशन (इंडियन फ़िलॉसोफ़ी) के दूसरे भाग के 


(७) 

४५९ वे पृष्ठ के फुट नोट में लिखा है-“पीछे लिखे हुए बहुत-से उप- 
निपदू--यथा सहोपनिषद्‌-भोर योगवासिष्ठ तथा अध्यात्म 
रामायण जैसे साम्प्रदायिक ग्रंथ मी अद्धेतवाद का प्रतिपादन करते 
है” | ये विचार योगवासिष्ठ के भलीभाँति अध्ययन करने पर काफ़्र 
हो जाते हैं। योगवासिए में किसी प्रकार को भो साम्प्रदायिकता 
नहीं दे । यहद सर्यथा एक दार्शनिक ग्रंथ है, किन्तु अन्य दाशेनिक 
अन्था की नाई रूखी और सूत्रमयी भाषा में नहीं लिखा गया, बल्कि . 
इस ग्रन्थ में रसमय काव्य के रूप में उपाख्यानां ओर दष्टान्ता दारा 
उच्च से उच्च और गूढ़ से गूढ़ दार्शनिक सिद्धान्ता का प्रतिपादन हे । 

यदि इसके गूढ़ दार्शनिक सिद्धान्ता के अपनाने और मानने के 
लिये नहीं, तो भी ava वेदान्त के इतिद्दास से भलीभाँति परिचित 
होने के लिए, विद्धानों को इसका अध्ययन करना आवद्यक दी है। 
क्योंकि लेखक का पूरा विश्वास दै ( जैसा कि आगे चल कर सिद्ध 
किया जायगा) फि यह ग्रन्थ थोशङ्कराचाय और भ्ीगौड़पादा- 
चाये के पहिले का दे। हमारा यद्द विचार शरवादसको, कीथ, 
विण्टर्निज्ञ और शरेडर आदि युरोप के पण्डितों ने मान लिया 
है। जैसा कि शरेडर सादय ( कोल, जमनी) ने हम को एक 
चिट्टी में लिखा है, “यदि यद्द वात प्रायः मान लो गई, तो अयदय दी 
इस ग्रंथ का महत्त्व वहुत बढ़ जायगा और प्राच्य विद्या के विद्यार्थियों 
का ध्यान इसकी ओर अवद्य ही जायगा।” यदि इस लेखमाला 
से कुछ विद्वानों की रुचि इस अद्भुत ग्रंथ का अस्त पान करने की 
ओर हो गई तो लेखक अपने को धन्य समझेगा । 


२-योगवासिष्ठ कब लिखा गया होगा 


` संस्कृत भाषा के अधिकतर ग्रन्थों का लेख-समय निर्धारित 
करना बहुत हो कठिन काम है क्‍योंकि लेखको ने अपने और अपने 
समय के सम्बन्ध में अपने ग्रन्थों में कुछ नहीं लिखा । आजकल के 
लेखकों की नांई वे लोग अपना नाम विख्यात करना इतना आवझ्यक 
नहीं समझते थे जितना कि अपने ग्रन्थ ओर तद्गत सिद्धान्तों का 
ग्रचार। उनके इस उच्च कोटि के आत्मत्याग से भारत के ऐतिद्वालिक 
शान को अत्यन्त क्षति पहुँची है। इसी कारण से भारत का 
प्राचीन इतिहास बहुत अन्धकारमय है, और वडे वड़े विद्वानों का 
समय और उनको शक्ति भारत के प्राचीन इतिद्दास को खोज में व्यय 
होती है । कितने दुःख की बात हे कि हमको मद्दाकवि कालिदास 
ओर आचार्य शङ्कर तक के समय का भो निश्चय नहीं है। यही हाल 
योगवासिष्ठ का ÈI जितना मतभेद इस ग्रन्थ के लेखन-समय 
के सम्बन्ध में है उतना शायद हो और किसी ग्रन्थ के aera में 
होगा । एक ओर तो यह मत प्रचलित दै. कि यह ग्रन्थ रामायण के 
रचयिता मद्दर्पि आदिकवि थी वाल्मीकि जो की कृति है, और दूसरी 
ओर आधुनिक विद्वान समझते है कि यह ग्रन्थ १३वों अथवा १७वीं 
क्रिष्रीय शताच्दी में लिखा गया होगा। निर्णय सागर प्रेस से जो ग्रन्थ 
छपा हे उसके आरम्भ: में लिखा है “थ्रोमद्वाल्मीकिमहर्पिप्रणीतः 
योगवासिष्ठः” और प्रत्येक सर्ग के अन्त में "इत्यार्षे श्रोचासिष्ठमहा 
रामायणे याल्मीकीये मोक्षोपायेपु” इत्यादि लिखा रहता हे.। इण्डिया 
ऑफिस के पुस्तकालय में जो योगवासिष्ठ की हस्तलिखित प्रतियाँ 
मौजूद हैं (देखिये एगलिङ्ग को सूची भाग चौथा, पृष्ठ ११२, संख्या 
२४०७--२४१४ ) उनमें भी ऐसे et लिखा हुआ हे। लेकिन यदि 
फकुद्दार साहव का प्रन्थ रिलीजस लिटरेचर ऑफ इण्डिया 
पढ़ें तो उसमें यद्द लिखा हुआ मिळता हे कि “योगवासिए मद्दा- 
रामायण उन संस्कृत काव्यां में से द्दे जो १३वीं या २४वीं शताब्दियों 
में लिखे गये “थे” ( प्रष्ट २२८ )। अब हमको यद्दा पर यथासंभव 
यहद हि है कि यदद श्रन्थ कव लिखा गया होगा। प्रथम 


(९) 


हम आधुनिक विद्वानों के मतां की विवेचना करेंगे और पोछे उस 
की जो कि भारत में प्रायः प्रचलित है । 

फकुद्दार साहब ने*अपने मत के समर्थन में कोई भी युक्ति नहीं 
दी। किन्तु एक और विद्वान्‌--प्रो० शिवप्रसाद भट्टाचार्य-नें योग 
घासिए के लेखन काल पर मद्रास में हुई दूसरी ऑरियेण्टल कान्फे 
रेन्स में एक पाण्डित्यपू्ण लेख पढ़ा atl उसमें उन्होंने युक्तियां 
द्वारा यह सिद्ध किया था--“इन सव विचारों से यडी सिद्ध होता हे 
कि यद्द ग्रन्थ १०--१२वां शताब्दियों में लिखा गया होगा” (रिपोर्ट, 
पृष्ठ ५५४) | हमारी समझ में योगवासिष्ठ इतने पोछे का ग्रन्थ 
नहीं दे फ्योंकिः-- 

(१) विद्यारण्य स्वामी के समय ( १४ वां शताच्दी के पूर्व भाग) 
तक योगवासिष्ठ काफ़ी प्रसिद्ध और आदरणीय अन्थ दो चुका था। 
उनके सर्वप्रिय अन्थ पश्चद्शी में योगवासिष्ठ से बहुत सो उक्तियाँ 
हैं और उनका जोवन्छुक्तिविवेक अन्थ तो योगवासिष्ठ के आधार 
पर at लिखा हुआ हे । इसमें योगवासिष्ठ से कम से कम २०३ ज्छोक 
अपने मत समर्थन के लिये उदूश्रत किए गए हैं। प्रो० भट्टाचार्य जी 
को शायद TE वात मालूम नहीं थो--फ्यॉकि उन्हाने अपने लेख में 
लिखा हे--विज्ञान भिक्षु से. पंहिळे का कोई भी दाशेनिक लेखक या 
भाष्यकार इस ग्रन्थ को प्रमाण ग्रन्थ नहीं समझता मालूम पड़ता दे” 
(प्रोसिडिङ्ग की feats एए ५४९) । faa मिश्चु का समय 
'१द वीं शताब्दी समझा जाता है, लेकिन विद्यारण्य तो ९४ at 
शताब्दी ही में माने जाते हैं 

(२) wat शताब्दी के पूर्व भाग में दी इस बृहत्‌ ग्रन्थ योग: 
वासिष्ठ का कइप्रीर देश के पण्डित अभिनन्द गौड़ ने एक सार 
लघु योगवासिष्ठ अथवा योगवासिष्ठसार--छोकोपकारार्थ 
६००० जछाकों में कर दिया था। ae घटना प्रायः सभी विद्वान्‌ 
जानते हैं। इसका उल्लेख कोनो साहव को करमंजरो ( एए. 
१९७), कोथ साद्दव को बोडलियन पुस्तकालय की पुस्तकस चो 
(नं०.८४०), विण्टनिज्ञ सादय के भारतीय साहित्य के 


इतिहास ( जर्मन-गेशिखटे डेर इण्डिशेन लिद्राइर,चोँ के 


( १० ) 


पृष्ठ ४४४) और हाळ साहब की बिब्लियोग्राफ्री ( वेदान्त, io 
१४४) में हे । यह ग्रन्थ सन्‌ १८८७ में निणय सागर प्रस से छपा था 
और याज्ञार में मिळता है | मालूम पड़ता हैं "कि प्रो० भट्टाचार्य को 
इस ग्रन्थ की सत्ता का ज्ञान नहीं था फ्यॉकि चे लिखते द--““लघु 
योगवाशिष्ठ अथवा भोक्षोपायसार, जिस से किसी पूर्व अन्य 
का दोना सिद्ध gate, एक बंगाली लेखक का लिखा हुआ ९२ 
Salat का ग्रन्थ है। इस लेखक का नाम अभिनन्द्‌ दै ता लेकिन यह 
अभिनन्द्‌ कइमीर के प्रसिद्ध गौड अभिनन्द्‌ से अतिरिक्त कोई दूसरा 
दी ब्यक्ति दे” (प्रोसीडिंग्स--श्ट ५५३ Gertz) 


डा० बिष्ट्निज्ञ साहब ने अपने Trae डेर इण्डिशेन 
Rere ( भारतीय साहित्य का इतिहास ) के तीसरे भाग के 
४४४ वें पृष्ठ पर योगवाशिष्ठ का समय निर्घारण करते हुए लिखा हे-- 
“योगवासिष्ठ का एक सार संस्करण--योगवासिष्ठसार नामक-- 
गोड़ अभिनन्द का किया हुआ हे | अभिनन्द्‌ गौड़ «वी शताब्दी के 
मध्य काळ में हुए हैं । इसमें सन्दे नहीं हे कि य्रोगवासिष्ठ इस समय 
से पुराना है लेकिन शंकराचार्य ने इसका कहीं भी Rem नहीं किया | 
इस लिये योगवासिए शंकराचाय के किसी समकालीन लेखक ने लिखा 
दोगा ”। यदद युक्ति हमको ठोक adi माळूम पडतो | शंकराचार्य 
का समय आजकळ के विढानों के अनुसार--जो कि डा० विण्टनिज़ 
को भी मान्य दे (गेशिखूटे डेर इण्डिशोन लिट्राडुर, माग ३, 
TE ४३४)-- ७८८--८२० फ्रिष्टीय है, और गौड़ अभिनन्द की वायत 
भी यदद निश्चित सा ही दे कि वह dt शताब्दी के मध्य में हुप हैं 
(देखिये कोनो की कपूरमस्तरी एए १९७)। ज़रा विचार करना 
चादिए कि शंकराचार्य के और गौड़ अभिनन्द के समय में कितना 
थोड़ा अन्तर हे--एक तो «ची शताब्दी के प्रथम पाद में और दूसरे 
. उसके मध्य में हुए हैं। यदि विण्टर्निज्ञ साइय की यात मान ळे तो 
यह मानना पड़ता दे कि इस थोड़े से समय में एक ३२००० इळोकां 
,का अन्थ ( यद्यपि आज कळ इसमें केवळ २७६८७ इलोक ही हं), 
उत्तम काव्य के बहुत से गुण वर्तमान हैं, इस समय में वन 

भी गया दोगा और उस हस्त छेखन के समय में उसका खूब प्रचार 


a 
i 


(R) 


भी द्दो गया होगा और उसका इतना आदर भी. हो गया होगा कि 
गौड़ अभिनन्द्‌ जैसा पंडित उसको अध्ययन करे, और उस को 
भली भांति अध्ययन करके उन्होंने उसका सार भी इसी थोड़े समय - 
फे भीतर तैयार करके संसार के समक्ष रख दिया होगा। हमको तो 
यद्द सव इतने थोड़े से समय में उस ज़माने में द्दोना नितान्त ही 
असंभव प्रतीत होता है। 

Mo शिवप्रसाद भट्टाचार्य ने मद्रास ओरियण्टळ कान्फ़रेन्स में 
पढ़े हुए लेख में लिखा है, “योगवासिप्ठ में 'वेदान्तिनः' और 'चेदान्त- 
चादिनिः से एक सम्प्रदाय का कथन करना इस यात का सूचक है 
कि योगवासिष्ठ थी शंकराचार्य के पहले का नहीं हे”! ( रिपोट 
पृष्ठ ५५२) | हमारी समझ में केवळ 'वेदान्तिन” अथवा Aqra- 
चादिनः' शब्दां के योगवासिष्ट में होने से योगवासिष्ठ का शंकरा- 
चार्य से पोछे का होना सिद्ध नहीं होता। 'चेदान्त' शब्द शंकराचार्य 
के पीछे का नहीं है चरन. बहुत पुराना दै । मुण्डक उपनिषद्‌ 
(३२६ ) और श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ( ४२२ ) में भी 'वेदान्त' 
शब्द उपनिपद्‌ के लिये प्रयुक्त हुआ दै। 'वेदान्तिनः' शाब्द अवश्य 
ही शंकर से पहिले भी उस सम्प्रदाय के अर्थ में प्रयुक्त होता रद्दा 
होगा जो उपनिपदों के सिद्धान्तों को अध्ययन करते थे और उनको 
दी मानते थे। गोडपादाचार्य को--जिनका शंकर से पूर्व होना सिद्ध 
ही दै-माण्डूक्यकारिका (२३१) के पढ़ने से भी मालूम 
पड़ता है कि उनसे पूर्व भी अद्वेतवाद को अथया 'वेदान्त' के सिद्धान्त 
को प्रतिपादन करनेवाछा कोई सम्प्रदाय था। और शंकराचार्य के 
त्रत्मूत्रभाष्य को पढ़ने से भी यहो शात द्दोता हदे कि वे किसी 
पूर्ववूत्त सम्प्रदाय फे मताचुसार दी Agra सिद्धान्तों की व्याख्या कर 
रहे है, अपना वैयक्तिक मतका प्रतिपादन नहीं कर रहे दैं। कोई कारण 
नहीं है कि वद्द पूर्व बृत्त सम्प्रदाय तथा चे आचार्य जिनका मत गौड- 
पादाचाय तथा शाङ्कराचार्यं ने प्रतिपादन किया दे 'वेदान्तिनः' अथवा 
'वेदान्तवादिनः? के नाम से न पुकारे जाते Et या योगवासिष्टकार ने 
उनको इन नामों से न पुकारा हो । इस लिये प्रो० भट्टाचार्य की 
we युक्ति योगवासिष्ठ के शक्कराचार्य के पीछे का ग्रन्थ होने को 
सिद्ध नहीं करती | 


(२२) 


योगवासिष्ठ शंकराचार्य से पूचे का ग्रन्थ है। 


१--एक विशेष कारण जिसको वजह से हमको योगवासिए 

आ शंकराचार्य के पश्चात्‌ का ग्रन्थ नद्दो जान पड़ता, यह हे कि 
योगवासिष्ठ यद्यपि अद्वैत सिद्धान्त ओर ओपनिपद्‌ अद्वैत सिद्धान्त 
का प्रतिपादक है,--जिसका प्रतिपादन शङ्कराचार्य ने अपने - अन्थॉ 
में किया हे--तथापि उसमें उन पारिभापिक शब्दों का अभाव है 
जिनका थ्री शंकराचाय ने प्रायः और विशेषतया प्रयोग किया हे और 
जिनका प्रयोग शंकराचार्य के पोछे के सभी asa वेदान्त के 
प्रतिपादक लेखका ने किया है, और जिनका प्रयोग योगवासिष्टकार 
भी करता यदि उसको वे शब्द हात होते। ओर. यदि वह शंकरा- 
चार्य के पीछे का लेखक slat तो कोई कारण ही नहीं कि थी शंक- 
राचाये के शब्दों का उसको क्या ज्ञान न होता जव कि अद्वैत 
सिद्धान्त का प्रतिपादन द्दी चद अपने इस मद्दान्‌ ग्रन्थ में कर रद्दा था | 
उदाद्दरणाथे, शंकराचार्य के प्रयोग किए हुए ऐसे शब्दों और संशाओं 
में से कुछ हम यहाँ देते है “अध्यास; 'साघन चतुएय--विवेक, 
बिराग, पद्सम्पत्‌ ( हाम, बम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान) 
तथा सुमुक्षत्व, 'सगुण' तथा "निर्गुण ae’, 'अपर ब्रह्म” 'लविदोप? 
और 'निर्विशेप ब्रह्म, 'उपाधि', 'क्रममुक्ति', ‘area’ तथा 'संचितः 
कर्म वाघ', 'पश्वकोश', ईश्वर की उपाधि रूप से माया? और 'अविद्या!, 
अविद्या का 'अनादित्य', 'कर्म का अनादित्व', ब्रह्म से जगत्‌ का 
दाकुराचाये के अनुसार विकास जो कि सांख्य के अनुसार विकास से 
भिन्न हे, मद्दावाक्या का एक विशेष प्रकार से अर्थ गाना इत्यादि । 
दे २--दूसरां कारण यह हे कि योगवासिष्ठ का अद्वेतवाद इतने 

स्‌ शब्दों में और इतनी निश्चिताथे तथा दार्शनिक भाषा में नहों 
है जितना कि शंकराचार्य का तथा उनके सव अननुयायियों का है। 
योगवालिष्ठ में प्रायः सभी दार्शनिक संशाएँ कई कई अर्थाकी द्योतक al 
३- तीसरा कारण यदद हे कि दाळुराचाय जी और उनके ag- 
यायियों ने जितने दा्दानिक सिद्धान्त प्रतिपादन किए हैं. उन सब को 
थुति प्रमाण द्वारा सिद्ध करने का यत्न किया हे । श्रुति उन सब के 

: लिये अद्वेत सिद्धान्तो का परम प्रमाण दै। किन्तु योगवासिष्ट में 
कहाँ पर भी थुति की इतनी महानता नहीं मानी गई। सब प्रमाणां 


(२३) 


के ऊपर अनुभव हो को प्रधानता दी गई है। किसी स्थान पर भी 
श्रुति की उक्ति के आधार पर किसी भो सिद्धान्त का प्रतिपादन 
नहों किया गया। लेकिन शङ्कर के पश्चात्‌ किसी भी अद्वैतवाद 
के समर्थक ने ऐसा नद्दो किया। योगवासिए के अनुसार तो 
परत्यक्षाचुभव ही एक परम प्रमाण दै | यथाः 

सर्वप्रमाणसत्तानां पद्मब्थिरपामिव | 

प्रमाणमेकमेचेह प्रत्यक्ष तदतः PI ॥१॥ (२१९६) 

वर्गत्रयोपदेशों हि शास्त्रादिप्वस्ति राघव । 

ब्रहमप्रातिस्त्ववाच्यत्वान्नास्ति तच्छासनेप्यपि ॥२॥ (६१९२५) 

४--चौथा कारण यहद हे कि शंकराचार्य से लेकर उनके समो 
अज्ञयायियों तक ने अपने ग्रन्थाँ में दूसरे मतों का यथाशक्ति खंडन 
कर के अपने मत का प्रतिपादन और अपने मत को सब से 
उत्तम सिद्ध करने का यत्न किया है। और जहाँ जद्दाँ युक्तियाँ सफल 
नहीं दो सकी वहाँ aal पर ale को परम प्रमाण मान कर उसका 
पूरा सहारा लिया द्दे | योगवासिष्ठ में ऐसा नहीं पाया जाता | उसके 
लेखक ने प्रायः सभी अपने समय में वर्तमान मतां को आदरणीय 
इछि से देखा और उनका अपने मत में समावेश किया है । दांकर 
का अद्वैत वेदान्त तो केवळ उपनिपद्‌ के ही सिद्धान्तों का समन्वय 
है, लेकिन योगवासिष्ठ अपने समय के सभी दर्शनों का समन्वय È I 
किसी मत के ऊपर भी योगवासिष्ठकार ने आक्षेप नद्दी Frat | 
५--पाँचवाँ कारण इस विषय में यदद है कि यद्यपि योगवासिष्ठ 

में शङ्कराचार्य के विशेष सिद्धान्त और उनकी विशेष संघाएँ नहीं 
पाई जातीं, तथापि शङ्कराचाय के छोटे छोटे पद्य मन्थां में योग- 
वासिष्ठ के बहुत से सिद्धान्त, बहुत at विशेष dart ही नहीं, बहुत 
से इलोक भी मिलते हैं। भाष्यों में, जो कि गद्य में लिखे गए है, 
शाङ्कराचाय जी को भाष्य कृत ग्रंथों के at विचारों तक परिमित 
रहना आवझ्यक था, किन्तु अपनी खतन्त्र पद्य रचनाओं में वे अपने 
विचारों तथा शब्दों में खतन्त्र थे। इस लिये इन ग्रंथों में कुछ विशेषता 
है। यदि शङ्कराचार्य के विवेकचूडामणि, 'अपरोचानुभूति, 


शतः्छोकी आदि पद्य sat का योगवासिष्ठ के साथ साथ अध्ययन 
किया जाय तो अवच्य ही यद्द निश्चित दो जायगा कि शाङ्कराचायं को 


(२४) 


योगवासिए के सिद्धान्त मालूम थे और उसके बहुत से 

e Haet aa इस विषय में यद्द कह देना 
भी उचित है कि ae सम्मव हो सकता है कि ये ग्रंथ शङ्कराचार्य के 
छिखे हुए शायद्‌ tat लेकिन विद्वान्‌ लोग प्रायः इन अन्थाँ को 
उन्हीं के मानते चळे आ रहे दै (देखिये अभ्यकूर सम्पादित 
संग्रह के अन्त में दी हुई सूची तथा राधाकृष्णन को 


इण्डियन फिलासोफ़ी, वा० २, पृष्ठ ४५०--जहाँ पर कि विवेक 
“चूडामणि शकराचार्ये का ग्रन्थ मान लिया गया है) दूसरी वात यह 
भी कद्द देनी उचित हे कि शङ्राचाये जी को योगवासिष्ठ के 
सिद्धान्त और ate खयं योगवासिष्ठ से न प्राप्त होकर अपने 
MAM या सम्प्रदाय द्वारा मौखिक पथ द्वारा प्राप्त हुए हों, और 
योगचासिष्ठ के पढ़ने का खयं उनको सौभाग्य और समय न प्राप्त हुआ 
दो, क्योंकि उस ज़माने में पुस्तक--विशेष कर बड़े ग्रंथ-सुळमतया 
नहीं मिळते थे। दम यहाँ पर पाठकों के निश्चय के लिये कुछ थोड़े 
से ऐसे कोक, वाफ्य और सिद्धान्त यहाँ पर इन ग्रंथा से squa 
करते है जो योगवासिष्ठ में प्रायः उसी रूप में पाए जाते हैं:-- 
विवेकचूडामणि-- 
शान्तसंसारकलनः कलावानपि निप्कलः। 
LN चित्तं चिनिश्चिन्तं स जीवन्मुक्त इष्यते ॥४३०॥ 
सिछ--< 


शान्तसंसारकळनः कळावानपिनिप्कलः | 

यः सचित्तोऽपि निश्चित्तः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥३।२।११॥ 
विवेकचूडामणिः 

छीनघीरपि जागर्ति जाप्रद्धम॑विवर्जितः | 
Re योधो Ratet यस्य स जीवन्मुक्त इष्यते ॥४२९॥ 
छ-- 

यो जागति सपुप्तस्थो यस्य जाग्रन्न विद्यते | 

यस्य निर्वासनो बोध; स जीवन्मुक्तउच्यते ॥२॥ (alata) 


; विवेकचूडासणि-योजं संस्टतिभूमिजस्य । (१४५) 


(१५ ) 
योगवासिष्ठ--संखतिद्वततेर्वाजम्‌। ( ५९१८ ) 


विवेकचूडामणि-- 
नह्यस्त्यविद्या मनो$तिरिक्ता मनोह्यविद्या भववन्धददेतुः। 
तस्मिन्विन्टे सकळंविनष्टं विजुम्मितेऽस्मिन्सकळंविज्ञ॒म्मते॥ (१६ 
योगवासिछ--- 
चित्तमेव सकलभूता5डम्बर कारिणीमविद्यां विद्धि 
सा चिचित्रकेन्द्रजालवशादिद॒मुत्पादयति । (३।११६१८) . 
: .मनोविजुम्मणमिद्‌ संसार इति संमतम्‌। (७४५४८ ) 
, विवेकचूडामणि 
खप्नेऽथेशान्ये सजति खशक्तया भोफत्रादि विश्वं मन पच TAT | 
तथैच जाग्रत्यपि नो चिरोपस्तत्सरयेमेतन्मनसो विजम्मणम्‌॥ (१७०) 
योगवासिष्ठ-- 
मिथ्यादएय एवेमाः ख्यो मोहदएयः। 
मायामाच्रदशो भ्रान्तिः शून्याः खप्नानुभूतयः ॥ (३।६२।५४) 
यथाखप्नस्तथा जाग्रदिदं नास्त्यत्र संशय; | (३५७५०) 
मनोबिजुम्भणमिदम्‌ | (8४७४८) 


“विवेकचूडामणि-- 
मुक्तिप्राइस्तदिद सुनयो वासनातानवं यत्‌। (२६९) 
योगवासिष्ठ--वासनातानवं राम मोक्ष इत्युच्यते TA: । (२।२।५) 


विवेकचूडामणि--सर्वत्र स्वतः सर्वम्‌। (३१६) 
योगवासिष्ठ--सरवेत्र सवंथा सर्यम्‌। (३।१५९।४१) 


विवेकचूडामणि 
बासनाग्रक्षयो मोक्षः सा जीवन्मुक्तिरिप्यते। (३१७) 
योगवासिष्ठ-- 
प्रक्षीणवासना te जीवतां जीवनस्थितिः | 
अमुक्तेरपरिशाता सा जीवन्मुक्तितोच्यते ॥ (३२५८) 


KES 


विवेकचडामणि--एथङनास्ति जगत्परमात्मनः । (२३५), 
योगवासिष्ठ--न जगत्पृथगीश्वरात्‌ । (३।६२।४ ): 


विवेकचूडामणि-- खयं विश्वमिदं सम्‌ । (.३८८ ) 
योगवासिष्ठ--भात्मैचेदं जगत्सर्वम्‌'। ' ((३।१००।३० ) 


विवेकवूडामणि- `. `:  :. ` ` >) 
वाह्याभ्यन्तरं शून्य पूण ्रह्माद्वितोयमहम्‌। (४९२) 
योगवासिष्ठ-- ` 
अन्तःपूणों यहिः पूणः पूर्णकुम्स इचार्णचे । : (।१२६।३८) 
अन्तः शून्यो बहिः शून्यः शून्यकुम्भ इवाम्बरे ॥ (९।१२६।३९) 


चिवेकचूडामणि- ड 
- अस्तीति प्रत्ययो यश्च नास्तीति वस्तुनि । ३ 
युद्धेरेय गुणावेतौ न तु नित्यस्य चस्तुनः ॥ (५७२) 
योगवासिष्ठ-- 
न च नास्तीति तद्धक्त युज्यते चिद्दपुयेदा | 
नचैवास्तीति तद्वक्तुं युक्त शान्तमळ॑ तदा ॥ (३।१००।३९) 


शतश्लोकी--भतो clea किलेदम। (८१ ) 
योगवासिष्ठ--दषिस्रप्ट्या पुनः पुनः ( ३११४५६) 


आत्मयोध— 
सदा स्ंगतोऽप्यात्मा न सर्वत्र भासते। `. 
बुद्धावेयावभासते खच्छेचु प्रतियिम्वबत्‌॥ ( १७) 
योगवासिष्ठ-- 
सर्वत्र स्थितमाकाशमादश प्रतिविम्यति। 
यथा तथाऽत्मा सर्वत्र स्थितञ्चेतसि दयते ॥ (५७१३९) 


| 


( १७ ) 
स्वात्मनिरूपण-- 
व्यवहारद्दोयं  चिद्याऽविद्येति वेदपरिभापा । 
नास्त्येव तत्वदप्ट्या तत्त्वं प्रह्मेच नान्यदस्त्यस्मात्‌ ॥ (९७) 
योगवासिष्ठ-- ; 
अविद्येयमयं जीव इत्यादिकलनाक्रमः | 
अप्रबुद्धप्रयोधाय _ कल्पितो वाग्विदाम्बरेः ॥ (६।४३।१) 
* शास्त्रसंव्यवद्दाराथ॑ न राम परमार्थतः। (७४०१) 
नाऽविद्यास्तिन विद्या स्ति कृतं कल्पनया ऽनया ॥ ( {।९।१७) 
शतरलोकी-- 
यः कश्चित्सोख्यद्देतोरिजगति यतते नव दुःखस्य Bak । ( १५) 
योगवासिष्ठ-- 
आनन्दायैव भूतानि यतन्ते यानि कानि चित्‌। (३।१०८।२०) 


शतरलोको--न चैकं तदन्यदूद्वितीयं कुतः स्यात्‌, 
न या केचळत्वं न चाकेवळत्वम्‌। 
न शून्य वा चाञ्चन्यमद्वैतकत्वात्‌ , 
कथं सर्ववेदान्तसिद्धं ग्रयीमि ॥ (१०) 
योगवासिछ-- 
पकामायाद्भाचोऽत्रेकत्वद्वितीयत्वयोद्योः । 
एकत्वं बिना न द्वितीयं न द्वितीयं विनेकता ॥ ( (३३४) 
अशुन्यापेक्षया शान्यशब्दार्थपरिकल्पना | 
अशून्यत्वात्संभवतः शून्यतादन्यते कुतः ॥ (३१०१४) 


दच्चिणासूर्सिस्तोत्र-- 
विश्वं दर्पणदश्यमाननगरीतुल्यं निजान्तर्गतम्‌। 
Garant मायया वहिरेचोद्वत॑ यथा निद्रया ॥१॥ 
योगवासिछ-- 
रूपालोकमनस्कारेरन्धेबंद्िरिव स्थितम्‌ 
सृष्टि पश्यति जीवो5न्तः सरसीमिव पर्वतः ॥ ($।२२।२७) 
याहयमभ्यन्तरं भाति खम्नाथोंऽत्र निदर्शनम्‌ । (३।४४।२०) 
२ 


( ८) 
अपरोच्षानुभूति-- i 


भाचितं तीव्रवेगेन वस्तु निश्चयात्मना । 

पुमान्स्तद्धि भवेच्छीघ्रं शेयं भ्रमरकीटवत्‌ ॥ (१४०) 
योगवासिष्ठ-- - 

भावितं तीव्रवेगेन यदेवाशु तदेव हि । (३।२८।३७) 
. यथैच भावयत्यात्मा तथेच भवति खयम्‌॥ (४११२९) 

अपरोचानुभूति- यथा कनके कुण्डलामिधा | (६०) 
योगवासिष्ठ-देस्नीय कटकादित्वम्‌ | ( ३४१४२ ) 
अपरोक्षानुभूति--यथा नीरं TAS । ( ६१) 
योगवासिष्ठ--यथा नास्ति मरो जलम्‌ | ( ३७७३ ) 
अपरोच्ानुभूति--यथैव श्ये येतालः। ( ६२) 
योगवासिछ--प्रथा नास्ति नभोयक्षः। ( ३७४४ ) 


अपरोच्तान॒भूति--गण्धर्वाणां पुरं यथा। ( ६२) 
योगवासिष्ठ- यथा गन्धर्वपत्तनम्‌। ( ३।३।३० ) 


अपरोच्षानुभूति--सपंत्वेन यथा cag: | (७०) 
योगवासिष्ठ- यथा रज्ज्वामदिभ्रान्तिः । (२१५९ ) 


अपरोचानुसूति--कनकं कुण्डलत्वेन तरक्षत्वेन चे जलम्‌ | (७२) 
योगवासिष्ठ--करकत्वं यथा हेख्नि तरङ्गत्व यर्थांमसि। (३।२१।६५) 


अपरोचानुभूति--यथाऽकारो दिचन्दत्वम ( ६२) 
योगवासिष्ठ-- 


यथा (वत्वं शशाङ्कादी परयस्यक्षिमळाविलम्‌ | (३ ९९१७) 


अपरोच्षानुभूति--जलत्वेन मरीचिका। (७३) 
योगवासिष्ट--र॒गदप्णारिवयासत्यम. t (४१७) 
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<< 


(R) 


योगवासिष्ठ गौडपादाचाये और भत हरि के पूर्वका ग्रन्थ है 
गौडपादाचार्य की माणट्टक्यकारिका का भलीभाँति अध्य- 
यन करने से यह प्रतीत होता है कि ARIAT से पूर्व का अद्वैत 


: घेदान्त-जो कि साण्ड्क्यकारिका में प्रतिपादित दै-योग- 


घासिष्ठ प्रतिपादित अद्वेतवादसे शक्कुराचार्य और उनके अनुयायियों 
के अद्वेतवादकी अपेक्षा अधिक मिलता जुळता ÈI योग- 
-बासिष्ठ और साण्डूक्यकारिका के विचारों और भाषा में बहुत 
कुछ समानता दे ( देखिए--यम्बई में हुई फिलासोफिकल कांग्रेस में 
पढ़ा हुआ दमारा ठेख--“गोडपाद ऐण्ड वसिष्ठ,” रिपोर्ट एए १८८) | 
यहाँ पर हम दोनों में से कुछ वाक्य उद्धृत करते हैः 
साण्ड्क्यकारिका-- 
अव्यक्ता एव येऽन्तस्तु स्फुटा एव च ये वदिः। 
कल्पिता एव ते सयं विशेषस्त्यन्द्रयान्तरे ॥ (२१५ ) 


. योगचासिछ-- समस्तं कल्पनामात्रमिदम्‌। ( ३२१०११) 


_ सार्इक्यकारिका-- 


मनोद्दश्यमिद्‌ da यत्किश्चिद्यराचरम्‌। (३३१) - 
योगवासिछ--- 
मनामनननिर्माणमात्रमेतजगन्नयम्‌। ( ४११२३ ) 


` भारडूक्यकारिका-- 


ऋञ्चुयक्रादिकाभासमलातस्पन्तितं यथा । 
ठ ग्रह्णणग्राहकाभासं विश्ञानस्पन्दितं तथा ॥ (४४७) 
सिष्ठ--सस्पन्दे समुदेतोय निस्पन्दान्तगंतेन च | 
इयं यस्मिश्नगल्लक्ष्मी रछात इच चक्रता ॥ (२।९।५८) 


माण्डूक्यकारिका-- 
waar यथा इऐ गन्धर्घनगरं यथा । 
तथा विश्वमिदं इटं वेदान्तेषु यिचक्षणेः॥ ( २२१ ) 


( २० ) 
mami दशो आन्तिः झाल्या स्वभानुभूतयः । (३।५७।५४) 
_ यथा गन्धर्वनगरं तथा संस्टतिविश्वमः ॥ (१।३३।४५) 
साण्ड्रक्यकारिका- खमजागरितस्थाने होकमा हुमेनीपिणः | 
भेदानां च समत्वेन प्रसिद्धेनैव द्वेतुना ॥ (२५) 
योगवासिछ— 


जाग्रस्स्वमद्शामेदो न स्थिरास्थिरते विना | 
समः सदैव सर्वत्र समस्तोऽनुभवोऽनयोः॥ (३।१९।११) 
रड्क्यकारिका -- 
आदावन्ते च यज्ञास्ति चतेमानेऽपि तत्तथा | (२।६) 
योगवासिछ-- 
आदावन्ते च यन्नास्ति वतेमानेऽपि तत्तथा । (४।४५।४५) 


साण्इक्यकारिका-- 
न kasaa जीवः संभवोऽस्य न विद्यते | 
पतडुत्तमं सत्यं यत्र किञ्चिन्न जायते॥ (३४८) | 
योगवासिछ- | 
बुद्धानामस्मदादीनां न किश्चिन्षाम जायते । (६१४६१८) 
जगन्नास्ना न चोत्पन्नं न चास्ति न च दश्यते ॥ (३७४०) 


साणएइक्यकारिका- | 
निश्चितायां यथा रजञवां विकल्पों न निवतते। . | 
रज्जुरेवेति चाद्वेत॑ तढदात्मबिनिश्चयः ॥ (२१८) 
योगवासिष्ठ-- 
यथा रज्ज्वामहिश्रान्तिबिनश्यत्यवछोकनात्‌ 
तथैवेतत्मेक्षणाच्छान्तिमेति संसारदुःखिता ॥ (२१७९) 


माण्इफ्यकारिका--मनसोह्यमनीभाचे देतं नैघोपलभ्यते | (३॥२१) 
योगवासिछ— 


चित्तसत्तेव जगत्सत्ता aangaat: | (४१७१९) 


(२१) 


माण्ड्रक्यकारिका-- 

मनसो निग्रद्दायत्तमभयं सर्वयोगिनाम्‌ | 

दुःखक्षयः प्रयोधश्वाप्यक्षया शान्तिरेव च ॥ (३।४०) 
योगवासिष्ठ-- 

संसारस्यास्य दुःखस्य सर्वापद्रवदायिनः | 

उपाय एक एवास्ति मनसः खस्य AAT: ॥ (४३५२) 


RAIMA, WANG, अजातचाद तथा मनोनाशवाद योग 
यासिएकार और meng दोनों ही को मान्य हैँ। अय प्रदन यह 
उठता है कि इन दोनों प्रन्थो--योगवासिष्ठ और माण्ट्रक्य- 
कारिका--में कौनसा ग्रन्थ पूर्वकाल का है। हमारे विचार में, निम्न 
त कारण से, योगवासिए माण्ड्रक्यकारिका से पूर्व का 
wea है । 

१--माण्ड्रक्यकारिका अडैत सिद्धान्त का खतंत्र ग्रन्थ 
नहीं है। aa माण्ड्रक्य उपनिषद्‌ के ऊपर एक प्रकार का वात्तिक 
है। उसमें माण्डूक्य उपनिपद्‌ के सिद्धान्ता का किसी gaa सम्प्र- 
दाय के मताबुसार प्रतिपादन हे । चे waa अद्वेतयादो लोग 
साण्ड्क्यकारिका मै “बेदान्तेपु विचक्षणाः” (२३१) “तत्त्व 
विद” ( २३४ ) “नायकाः” ( ४९८ ) और “बुद्धाः? (vie 
शब्दों से संकेत किए गए हैं । इन लोगो के जो सिद्धान्त 
कारिका में प्रतिपादन किए गए हैं वे सब योगयासिए भें य 
वासिएकार के ही सिद्धान्तों के रूप में वत्तमान हैं। f 

२--योगवासिप्टगत सिद्धान्त किसी Ta 


कि उन्हों ने किसी उपनिपद्‌ अथवा किसी पूवेबृत्त सम्प्रदाय 
प्राप्त नहीं किर वल्कि खय बझा से प्राप्त किए थे, और अपने आप 


| माण्इक्यकारिका में दूसरे मतों का तिरस्कार 
खण्डन तथा अद्वैत बाद का मण्डन दे। योगवासिए में किसी 
मत का तिरस्कार अथवा खण्डन नहीं पाया जाता। सब ही मता 


( २२ ) 


का समन्वय है, किसी मत के प्रति भी घृणा का ढेशा नहीं है । इससे 
यह प्रतीत दोता है कि योगवासिष्ठ उपनिषद्‌ और भगवद्वोता 
की शैली का भ्रन्थ हे और साण्डूक्यकारिका शंकरांचाये और 
उनके aga Rit के प्रन्यौ को शैली का दै जिसमें अपने सम्प्रदाय 
का प्रतिपादन और दूसरे सम्प्रदाय तथा AFRI के मतों का तिरस्कार 
और खण्डन हे | योगवासिष्ठ के इस प्रकार के भाव के हम यहाँ पर 


उदादरण देते दैः 
(१) 'विज्षानवाद' और 'वाह्यार्थवाद्‌' की अविरोधिता का वर्णन 


चेदनात्मैकरूपरवात्सर्वदा सदसंस्थितेः ॥ (।३८।४) 
(२) मन का खरूप न्याय, वौद्ध, चैशेपिक, सांख्य, arate, 
जैमिनीय, आहेत और पाञ्चरात्र आदि दशनां के अनुसार वतळा फर 
योगवासिष्टकार कहता है-- 
सर्वेरेच च गन्तव्यं तैः पदं पारमार्थिकम्‌। 
विचित्रं देशकाळोत्यैः पुरमेकमिवाध्वगैः ॥ (३।९६।५२) 
अञ्ञानात्परमार्थस्य विपरीताचवोधतः। 
Rae विवदन्त्येते बिकल्पेरारुरुक्षवः ॥ (३।९६।५२) 
स्वमागेमभिदांसन्ति वादिनश्चित्रया उद्या | 
विचित्रदेशकालोत्था मागे स्वं पथिका इव ॥ (३।९६।५३) 
अर्थात्‌ जिस प्रकार बहुतसे यटोही नाना देशोंसे चले हुए 


नाना मार्गों छारा एक द्वी नगरको जाते हैं उसी प्रकार सब दर्शन | 
एक ही विचित्र परमार्थ पदको नाना देश और काळमें क्लात हुए | 


मार्गों द्वारा प्राप्त करते हैं। नाना प्रकारसे उस परम पदको पहुँचते 
हुए थे लोग,--परमाथका किसीको भी टीक शान न RAS कारण 
ओर उसका विपरीत शान दोनेसे भी--परस्पर विवाद करते हैं । 
जिस प्रकार मार्ग चलने वाळे लोग अपने अपने मार्गको हो सर्वोत्तम 
समझते हैं उसी प्रकार वे भी अपने अपने दर्शनोंकी प्रशंसा 
करते हैं । 

(३) यद्दी नहीं कि योगवासिष्ठकार का दूसरे द्शानोके प्रति 
इस प्रकारको उदारताका भाव दो, बल्कि वद्द तो यद्दाँ तक कता 


À 


* 


O ONÈ अध्ययन करने वाले, यश करानेमें वक्ष और व्याकरण के 


(२३) 


दे कि प्रत्येक मचुप्यको अपने ही उस मार्गपर चलना चाहिए 
जिस पर चळनेसे उसको किसी प्रकारकी सफलता और सिद्धि 
प्राप्त होती हो । उस मार्गको छोड़ कर दूसरे किसी मार्गपर चलना 
ठीक नहीं हे-- 


येनेवाभ्युदिता यस्य तस्य तेन विना गतिः | 
न शोभते न खुखदा न द्विताय न सत्फळा ॥ ($।१३०।२) 
(४) परमतस्व का वर्णन करते हुए योगयासिएकार लिखता 
हे कि वद्दी एक तत्त्व नाना दर्शनों में नाना नामो दाण वर्णित हे-- 
यच्छून्यचादिनां wt ब्रह्म ब्रह्मविदां चरम्‌। 
विज्ञानमात्रं विज्ञानविदां यदमळं पदम्‌ ॥ (५८७१८) 
पुरुपः सांख्यदष्टीनामीश्वरो योगवादिनाम्‌। 
शिवः शाशिकलाङ्कानां कालः काळेकवादिनाम्‌ ॥ (५।८७।१८) 
आस्मात्मनस्तद्विदुपां नैरात्म्यं ताइशात्मनाम्‌। 
मध्यं माध्यमिकानां च सर्व सुसमचेतसाम्‌ ॥ (५८७१९) 
प्रोफ़ेसर शिवप्रसाद भट्टाचार्यजी का कहना हे कि "इस 
प्रकारके विचार और इस प्रकारका आदर्श योद्धकालमें 
के पाळ राजाओंके समयसे पहिले किसी हिन्दू Sarè ले 
सम्भव नहों थे” ( मद्रास फिलॉसोफ़िकल कांग्रेसको रिपोट, 
पृष्ठ ५५१ ) । पाळ राज्य १० थीं शताब्दीके क्री । लेकिन 
हषचरिज्ञ का अध्ययन करने से ज्ञात होता है 
के miei ही मध्य देशमें ( जो आजकल यू० 
इस प्रकारके आदर्शों और विचारोंका होना संभव 
उस समयकी सभ्यता और विचारोंकी उदारताका 
कराया है। अपनी यात्रामें राजा हर्ष दिघाकरमित्र 


छोग बड़ी उदारता ओर बड़े प्रेमसे एक दूसरेके साथ 
सिद्धान्तापर विचार करते दै। वद्दांपर देश देशान्तरांसे आप 
बौद्ध भिक्षु, श्वेत वस्रधारी जैन लोग, कपिलके अनुयायी, 

५, उपनिपदाके मानने वाले, नेयायिक, वैशोपिक, मनुस्छति और 


( २४ ) 


पण्डित--सभी प्रकारके विद्वान्‌ मौजूद थे। थे अपने अपने 
Meat अध्ययन करते थे और दूसरे शार्जाोका भी। बड़े ही 
मेळ और सहानुभूतिका उनका जीवन था। किसीको किसीके 
प्रति gor नहीं थो। सब लोग मित्रता और प्रेमसे पक दूसरे से 
अपने अपने सिद्धान्तों पर वाद-विवाद करते थे। चाद्दे we वात 
काल्पनिक ही Fat न हो, तो भो, जैसा कि डा० कापेण्टर ने अपने 
We इन्‌ मैडोचल इण्डिया में लिखा दै, यह इतना तो अवच्य 
ही सूचित करती है कि उस देशके उस समयके लेखक इस प्रकारका 
विचार अपने मनमै छा सकते थे (पृष्ठ ११२)। इस प्रकारके 
विचारोंके लिये हमको बङ्गालके पाळ राज्यमें जानेकी MIA- 
कता नहीं हे जैसा कि Mo शिवप्रसाद भट्टाचाये कहते हैं । 
गौडपादाचायेकै काळसे पहिले अद्वैत वेदान्त सम्प्रदायका 
होना केवळ हमारी कल्पना द्वी नहीं दे, इसका लेखबद्ध प्रमाण भी 
है। डा० सुरेन्द्रनाथ दासगुप्त का यद्द विचार हमको ठीक मालूम 
नहीं होता कि उपनिपदाके पश्चात्‌ गौडपादाचार्य ही अद्वैत 
चेदान्तके प्रतिपादक हुए है ( ए हिस्ट्री ऑफ़ इण्डियन 
फ्रिलॉसोफ़ी, वॉ १, एए ४२२)। भवभूति कवि के उत्तर 
रामचरित में पेसे विचार पाए जाते है जिनका प्रचार गोडपाद | 
और हांकराचार्यने किया दै । भवभूतिका समय gerade पूर्वका | 
होना निश्चित हो है ( देखिए-भण्डारकरकी -भालतोमाधव | 
की अंग्रेज़ी भूमिका) उत्तररामचरित में दो इलोक पेसे दै जिनमें 
कि अद्वैत चेदान्तके दो विशेष सिद्धान्तोका ज़िक्र हे-पक विवर्त- | 
वाद और दूसरा ज्ञान द्वारा समस्त अशानरूपी संसारका लय | 
हो जाना । वे ये हुँ:— 
(१) एको रसः करुण पव निमित्तमेदात्‌ 

भिन्न, पृथक्पृथगिवाथयते चिचर्तान। 

आवत्तंबुद्ठदतरङ्गमयान्विकारान्‌ 

अम्मो यथा सळिळमेच दि तत्समग्रम्‌ ॥ (३।४७) 

(२) विद्याकस्पेन मरुता मेघानां भूयसामपि । 
ब्रह्मणीय विवर्तानां कापि प्रचळयः छतः ॥ ( ४६ ) 


( २५ ) 


इससे AE मालूम पड़ता हे कि ये दोनों - सिद्धान्त शंकर ओर 
गौडपादसे पदिलेके है। ये दोनों सिद्धान्त योगवासिष्ठमें प्रचुरतासे 
उन्हीं शब्दोंमें पाए जाते हैं-- 
(१) यः कणो या च कणिका या वीचियेस्तरज्ञकः | 
यः फेनो या च लहरी तद्यथा यारि चारिणि ॥ (६।११।४०) 
यो देद्दो या च कळना यदूइच्यं यौ क्षयाक्षयों । 
या भावरचना योऽर्थस्तथा तद्र ब्रह्मणि ॥ (६११४१) 
तदिव ब्रह्मणि ब्रह्म ब्रह्मणा च विवर्तते । (३।१००।१८) 
तरङ्गमाळयाऽम्मोधिर्यथात्मनि विवर्तते । 
तथा पदार्थलक्ष्म्येत्थमिद्‌ त्रह्म विवतंते ॥ (१११८-१९) 
(२) यथोदिते दिनकरे aft याति तमस्विनी । 
तथा विवेकेऽभ्युदिते छाप्यविद्या विलीयते ॥ (३।११४।९) 
येन योधात्मना ge स क्ष इत्यमिधोयते | 
अद्वैतस्योपशान्तस्य तस्य fret न विद्यते ॥ (Yiee) 
भवभूतिके इळोकॉसे ही यद्द जान पड़ता दै कि इस प्रकारका 
अद्वैतवाद ATCT ही.उनको ज्ञात था और उनके समयसे पहिले ही 
इसका प्रतिपादन हो चुका atl इसलिये हमे योगवासिएको 
भवभूतिके समयसे पूर्वका HEA कुछ भी सन्दे नहीं होता । 
यदद मारा विचार योगवासिष्टका भदँदरिके अन्थ चाक्य्‌- . 
पदीय भौर वैराग्यशतक फे साथ तुलनात्मक अध्ययन करने से और | 
भो इढ़ हो जाता है। इन दोनों अन्थामें कुछ इलोक 


eS । जैसा कि आगेके वार्क्यासे व्यक्त हो ज 


भोगा मेघबितानमध्यबिलसत्सौदामिनीचञ्चला . 
आयुवोयुविधद्विताश्वपटलो लीनाम्बुवद्धङ्गुरम्‌ 

लोला योचनलालनातजुभ्ृतामित्याकलय्पद्गुतम, 

योगे धैयसमाधिसिद्धिसुलमे ate विदध्वं बुधाः 
योगवासिछ-- 
आयुर्वायुविधट्विताध्रपटलोलाम्वाम्वुवड्गुरम्‌ 
भोगा मेधवितानमध्यविळसस्सौदामिनीचञ्चला | 


(२६) 


लोला यौबनळाळनाजळलरयः कायः क्षणापायवान, 
पुत्र चासमुपेत्य संखतिवशात्रियो णप्न्विष्यताम, ॥(३।१३६।३३) 


वैराग्य शतक-- 


रात्रिः सेव पुनः स एव दिवसो मत्वा बुधा जन्तवो 
धावन्त्युद्यमिनस्तयैय निश्रुतप्रारब्धतत्तत्कियाः | 
व्यापारैः पुनरुक्तमुक्तविपयैरेवंविधेनासुना 
संसारेण कदर्थिताः कथमहो Alera छज्ञामद्दे ॥ (७८) 
योगवासिछ-- 
दिनेककळना रा्घेरीसंस्थिति 

पुनस्तान्येव कर्माणि लज्जायै न च TT ॥ (५।२२।३१) 

aaa झुक्तविरसं ब्यापारौधं 

दिवसे दिवसे FIN: कस्माच लञ्जते ॥ (५।२२।३३) 


वाक्यप॑दीय-विवत्तंतेऽर्थभावेन । (१।१।१) 
योगवासिष्ठ--विवत्तंऽर्थभावेन । (३।९३।४६) 


चाक्यपदीय- 
द्य: क्षमा वायुरादित्यः सागराः सरितो दिशः 
अन्तःकरणतत्तस्य भागा वहिरव स्थिताः ॥ (३।७।४१) 
योगवासिष्ठ-- 
at क्षमावायुराकारां wlan सरितो दिशा: | 
अन्तः्करणतस्वस्य भागा यद्दिरिच स्थिताः ॥ (५५६३५) 


चाक्‍यपदोय--नेकत्वमस्ति नानात्वं बिनेकत्वेन नेतरत्‌ | 
परमार्थे तयोरेप भेदोऽत्यन्तं न विद्यते ॥ (३।६।२८) 
योगवासिष्ठ--एकं बिना न डितीयं न द्वितीयं विनेकता । 
एकाभावादभाबो५त्रेकत्वद्वित्वय़ोळयोः ॥ (।३३।५) 


(२७) 


ब्राक्यपदी प-- 
न चैकत्वं नापिनानात्बं न सत्त्वं न च नास्तिता। 
आत्मतत्वेपु भावानामसंसृष्ेपु विद्यते ॥ (३।१।२१) 
योगवासिष्ठ-- 
न च नास्तीति तद्वक्तुं युक्त ते तडपुयदा । 
नचेयास्तीति तद्वक्तुं युक्तं Wears तदा ॥ (६५३९) 


चाक्यपदीय--घ्ंशत्तयात्मभूतत्यमेकस्यैवेति निर्णयः | (३।१।२२) 
योगचासिष्ठ-समस्तशक्तिखचितं त्रह्म सेश्वरं सदा । (३६५२) 


वाक्यपदी TA दरष्टा च इयं च दर्शनं वा विकल्पितम्‌ ।(३।३।५०) 
योगवासिछ--दरष्टूदशंनदश्यादिवरितं तदिदं परम्‌ । (३।१२१।५३) 


वाक्यपदीय--7 तदस्ति न तन्नास्ति ( (४४२१२ ) 
योगवासिष्ठ--त तदस्ति न तन्नास्ति । ( ३।३१।३६ ) 


वाक्यपदीय 
अत्यन्तमतथाभूते निमित्ते श्रुत्युपाश्रयात्‌। 
इञ्यतेऽलातचक्रादो वस्त्वाकारनिरूपणा ॥ (१।१।१३१) 
योगवासि्ठट- शयं यस्मि्जगल्लकष्मीरखात इव चक्रता । (३।९।५८) 


अब प्रश्न यह दै कि इन दोनों--भठंहरिकृत ग्रन्थ और योग- 
वासिप्ट-में कौनसा पूयं कालका दै ? हमारा विचार तो यह है कियोराः 
वासिष्ठ ही पूर्वकालीन ग्रन्थ हे क्योकि इसमें भद्रिके “शब्द ब्रहम! 
सिद्धान्तका नामतक भी नहीं आता और 'दाब्द ae’ चाक्यपदोय 
का विशेषतया प्रतिपादित विषय दै । यदि योगवासिए वाक्यपदोय 
से पीछे लिखा गया होता तो अवश्य ही उसमें भी शब्द ब्रह्म सिद्धान्त 
का वर्णन होता । इसलिये हमारा खयाल है कि योगवासिष्ठ भतः 
ERS समयमै वर्तमान था। watts मरणका साल ६५० क्रिष्टीय 
समझा जाता है (देखिप-मेफ्समुळर के सिक्स frre ऑफ 


; (२८ ) 


इण्डियन फ़िलॉसोफ़ो, एए ९०, और कीथ का क्लासिकल 
संस्कृत लिट्रेचर २० ११८ ) । इससे यह निश्चय है कि क्रिष्टीय 
सप्तम Tas आरम्भसे पूर्व योगवासिष्ठ अवदय ही वत्तेमान 
रद्द होगा । र 

पाठक यह जानकर प्रसन्न होंगे कि लेखकका यद मत कि 
योगवासिष्ठ शक्कराचार्यले और सम्भवतः भर्ठेदरिसे प्राचीन ग्रन्थ हे 
Mo शिवप्रसाद भट्टाचार्य और डा० विण्टर्निज़ने भो जिनके मतोंका 
यद्दांपर खण्डन किया गया है मान लिया है । और शरवाटस्की, 
शरडेर ओर कोथ प्रभृति यूरोपके बड़े बड़े पण्डितां ने हमारी इस 
खोजकी भूरि भूरि प्रशंसा की है| प्रो० कोथने एक चिट्ठीमें लिखा है 
“आपने योगवासिएका दांकरसे प्राचीनतर होना तो साफ़ तौरसे 
सिद्ध कर दिया दै और आपको इसके भढेहरिसे पूर्व कालका दोनेकी 
युक्तियाँ भी ठीक ही जान पड़ती हैं ।” प्रो० शरेडरने अपने एक TT 
लिखा हे “भै अपनो ओरसे आपको इस बातपर यघाई देना चाहता हूँ 
कि आपने योगवासिष्ठ का शंकरसे और सम्भवतः गोडपाद्से पूर्वका 
ग्रन्थ होना साबित कर दिया है |” 


वत्तेमान योगवासिष्ठ वाल्मोकिकृत नहीं है । 

यहाँतक यहद सिद्ध at चुका है कि योगवासिष्ठके निर्माणकालके 
सम्पन्धमें आधुनिक विद्ठानोरमे जो विचार प्रचलित हैं थे ठीक नहीं हैं, 
योगवासिष्ठ अवश्य हो चाक्यपदीय और वैराग्यशतक के रच- 
यिता भढेहरिसे पहिलेका हे । अव दमको यह विचार करना हे कि 
यद्द ग्रन्थ कितना प्राचीन है, और यह कहाँतक सत्य è कि यह 
रामायण के रचयिता थ्री वाद्मीकिजीकी कृति दै जैसा कि प्रायः 
समझा जाता है | 


इस विपयमें तनिक भी ate नहीं हे कि कोई प्राचीन ग्रन्थ 


ऐसा था जिसमें वसिष्ठजीके घे सिद्धान्त चणित थे जो उन्होंने 


श्री रामचन्द्र्जीको सिखाए थे और जो कि उन्होंने खयं ग्रह्मासे सीसे 

थे। यह हमारा विश्वास निम्नलिखित दो कारणों पर निर्भर हैः-- 
१-महाभारत के अनुशासन पर्वके छठे अध्यायमें युधिष्ठिरने 

भीष्मपिताभहसे मरन किया दै "आप were और सब matt 


| 


(२९) 


पण्डित हैं । मुझे वतलाइये कि भाग्य ( देच ) प्रवल हे अथवा पुरु- 
पार्थ १” इस प्रइनके उत्तरमें भोष्मने कद्दा “घमेराज | इस चिषयमें 
ब्रह्मा ओर वसिष्ठका सम्वाद सुनो” इतना कहकर उन्होंने इस विपय में 
थे बातें कहीं जो कि ब्रह्माने वसिष्ठको सुनाई थीं । ये बातें प्रायः ये ही 
हैं जो कि वसिप्ठजीने रामचन्द्रजीको कही थीं ( देखिए योगवासिष्ठ-- 
सुसुश्च॒ प्रकरण सगे ४-९) रामचन्द्रजीको यदद शिक्षा देकर वसिष्ठजीने 
उनसे यद्द भी Har दै कि यह ज्ञान उनको ब्रह्मासे प्राप्त हुआ था :-- 
इदमुक्ते पुरा Het व्रह्मणा परमेष्ठिना | (२।१०।९) 
इस प्रकारकी शिक्षा देनेसे पहिले भी वसिष्ठ जीने रामचन्द्रजीसे 
यह कहा थो कि जो शान वे उनको देंगे यह शान उन्हॉने स्वयं ग्रह्मासे 
प्राप्त किया थाः-- 
ge भगवता यज्ञानं TANAN । 
सर्गादो छोकशाम्त्यर्थं तदिदं कथयाम्यहम्‌॥ (२।३।१) 
२--वत्तेमान योगयासिष्टके सर्वप्रथम सर्ग--जो कि प्रस्तावना- 
रूप है--पढ्नेसे भी यदद निश्चित होता है कि वा्मीकिळत कोई एक 
ऐसा ग्रंथ मोजूद था जिसमें कि उन्होंने रामचन्द्रजीको चसिएजी 
द्वारा किए हुए उपदेशका वर्णन किया था। इस ग्रन्थको बनाकर 
याउमीकिजीने अपने शिष्य भरद्वाजको सुनाया था। ओर फिर बहुत 
काळ पीछे उसी ग्रन्थको उन्होंने राजा अरिएनेमीको सुनाया था := 
zg राजन्पवक्ष्यामि रामायणमखण्डितम्‌। 
श्रुत्वावधाये यत्नेन जीवन्मुक्तो भविष्यसि ॥ ( १।१।५२ ) 
चसिष्टरामसम्बादं मोक्षोपायकर्थां शुभाम्‌ 
जझातखमाचो राजेन्द्र वदामि भूयतां बुध ॥ ( १।१।५३ ) 
एतांस्तु प्रथमं पुरादमरिमदेन 
शिष्यायार्स्याप्रि भरद्वाजाय घीमते॥ ( १।२।४।५ ) 
इन दो प्रमाणोंसे यह सिद्ध होता है कि अबद ही वाल्मीकि-छत कोई 
ऐसा प्राचीन ग्रन्थ मौजूद tat होगा जिसमें कि alae दार्शनिक 
सिद्धान्तोंका वणन दो । लेकिन जिस रुपमें योगवासिष्ठ ग्रन्थ दमारे 
सामने उपस्थित है उस रूपमें यह न बहुत प्राचीन ही हे और न 
वाल्मीकि ऋषिकी कृति दै। हमारा विचार यहद है कि वह कोई 
प्राचीन ग्रन्थ, पुनः पुनः आवृत्त HAS, और उसमें समय समयपर दूसरे 
लेखकों दारा वृद्धि होनेसे, इस गृहत्‌ रूपको प्राप्त हो गया है। योगः 


(३० ) 


चासिष्ठ के प्रस्तावनारूप प्रथम सगेका अध्ययन फरनेसे ही यह विचार 
निश्चित हो जाता है कि इस प्रन्थकी बहुतसी आदृत्तियाँ दो चुकी 
हैं। (१) यास्मीकिजीने इसको tame भरद्वाजको खुनाया था 
और फिर उन्होंने ही इसको कुछ दिन पीछे अरिएनेमी राजाको 
सुनाया ( शश७; १२५३) । (२) जो उपदेश यारमी किजीने अरिए- 
नेमीको दिया था उसका वर्णन इन्द्रके एक दूतने सुरुचि नाम की एक 
अप्सराके सामने किया था ( १।१।२३ ) | (३ ) यद्द वात अग्निवेदयने 
अपने पुत्र कारणको सुनाइ थी (१११८) और (४) अग्निवेदय 
और कारुणका यहद प्राचीन इतिहास अगस्तिने सुतीक्ष्ण MANR 
Bra था ( ११।९ ) । वार वार केवळ अपनी स्मृतिसे पुरानी 
कथाओं और उपदेशोंको दूसरोके प्रति छुनानेमें अवश्य ही वहुतसी 
नई यातं कइनेमै आ जाया करती है और बहुतसी पुरानी बातें 
विस्सृत हो जाया करती हैं । वत्तमान योगवासिष्ठके निवोण प्रकरण- 
के पूर्वाद्धक ५२-५८ amt महामारतके संग्राम और भीकृप्णके 
गीता-उपदेशका भी चर्णन मिळता है। इसलिये यह कहना ठीक नहीं 
जान पड़ता कि बतंमान रूपमें भी योगबासिष्ठ पूर्णतया और यथार्थ 
दी थ्री वाब्मीकिज्ञीकी कृति है। 
` दूसरा बहुत महत्त्वपूर्ण कारण जिसकी वजहसे हम वर्तमान 
योगवासिष्ठको बहुत प्राचीन ग्रन्थ नहीं कह सकते यद्द है. कि इसमें 
बौद्धमतके 'विश्ञानवाद', 'मध्यमचाद' और ‘raat’ का केवल 
वर्णेन ही नहों आता चढ्कि इन मोका वत्तेमान योगवासिप्रमे चहुत 
सुन्द्रताके साथ सम्मिथण और समन्वय है। ( देखिए योगवासिष्ठ 
५।८७।१८-२० और ३।५।६ इत्यादि )। योगवासिएका अध्ययन करने- 
पर यह पूरे तौरसे निश्चित ददो जाता दवै कि इसमें अश्वघोष, नागा- 
जुन, असङ्ग और वसुवन्धु आदि वौद्ध दार्शनिकोके सिद्धान्तों के साथ 
ओपनिषद्‌ agana तथा आत्मवादका चहुत हो उत्तम समन्वय है | 
नागाजुंनका समय आधुनिक विद्ठानोंके अनुसार द्वितीय क्रिणीय 
शताब्दीका पूर्वाद्ध है, और विशानबादके प्रवर्तक IGA समय 
ततश्चुके अनुसार ४२० से ५०० ईस्वी सन्‌ मानना area | 
eng a) eee genes सोसोहदो, 
) | aqaa योगवासिष्ठ को पाचवी ईस्वी 
शताब्दीके पीछेका ही मानना पड़ता है। 


( ३१ ) 


* इस बिचारको पुष्टि इस कारणसे मी होती दै कि योगवासिष्ठ 
के निर्वाण प्रकरणके उत्तराद्धेके ११९ ये सर्गके १-६ इलोकामे मद्दा 
कचि कालिदासके “मेघदूत” का बहुत at संक्षेपमें चर्णन हे । केचल 
मेघदूतका विचार दवी नद्दी वल्कि कवि कालिदासके az भी इस 
संक्षिप्त वणेनमें मिलते हैं । पाठकॉके निश्चयके लिये इन इलोकॉको 
दम यहाँ पर उद्धत करते दैः-- 
RAAT पथिकः पद्य मन्द्रगुर्मके | 
प्रियायाश्चिरळब्धाया वृत्तां विरहसंक्रथाम्‌॥ (३।१२९।१) 
एकत्र मणु कि gamad मिदसुत्तमम्‌। 
दातुं त्वन्चिकटे दूतमद्दं चिन्तान्वितोऽबदम्‌॥ ({।११९।२) 
अस्मिन्मद्दाप्रलयकालसमे वियोगे 
यो मां तयेद्द मम याति ग्रह स कः स्यात्‌ । 
नेंबास्त्यसी जगति यः परदुः्खशाम्त्यै 
प्रीत्या निरन्तरतरं सरलं यतेत॥ ($U) 
आ पप शिखरे मेघः स्मरादइव इव संयुत 
विद्युता विळासिन्या चलितो रसिकः स्थितः ॥ ({।११९।४) 
widen महेन््रचापमुचितं व्याळम्म्य कण्ठे 
नीचैगजे मुहतेक कुरदयां सा वाप्पपूर्णक्षणा । 
बाळा यालसुणाळक़ोमळतचुस्तस्यो न सोढुं क्षमा _ 
तां गत्वा सुगते गलजललबैराश्वासयात्मानिदैः ॥ (SIRRA 


आधुनिक विद्वानांके मतानुसार कालिदास 
Gated हुए हैं। adaa योगवासिए इस 
द्दोना चाहिये । 

ऐसा AIGA पड़ता दे कि वत्तमान योगवासिष्ठ 


प्रकरणमें विदूरथ और सिन्धुका संग्राम और निर्वाण प्र 
विपश्चितृके राज्य पर चारों ओरसे आफ्रमर्णोका उल्लेख 
द्योतक हैं कि ae समय मद्दा अशान्तिका था । हरणो और 


( ३२ ) 


m है. | इन सब यातोंसे यही सिद्ध होता हे कि योगवासिष्ट 
मद्दाकचि कालीदासके पीछे और भवेहरिके पूर्व॑ समयका ग्रन्थ हे । 
यदि योगवासिष्ठकी भाषा और उसमें वर्णित ऐतिहासिक घटनाओं - 
का गद्दरा अध्ययन किया जाए तो हमें पूर्ण आशा हे कि इस विचार 
की अधिकतर पुष्टि हो जायगी । विद्वानोंसे आशा है कि वे इस ओर 
ध्यान देकर इस विषय पर अपना मत प्रकट करंगे। 


p 
ब्रा 


३-योगवासिष्ठ-साहित्य 


इस बीसयीं शताब्दीमें भी, जबकि पुस्तकॉकी प्रचुरतासे 
पढूनेबाळॉका नाकमें दम है, योगवासिष्ठके सम्बन्धमें पुस्तकोंका 
सवेथा अभाव हे । आजकल भारतीय साहित्य और दर्शन सम्बन्धी 
पुस्तक दिनपर दिन अधिकतासे छपती जा रद्दी हैं किन्तु अभी तक 
योगवासिष्ठ सम्बन्धी कोई भो उत्तम पुस्तक हमारे देखनेमें नहीं 
आई यहाँ तक कि संस्कृत भापाके योगवासिष्ठको भी एक आवृत्ति- 
को छोड़कर कोई दूसरी नद्दो दिखाई पड़ती | छेखकने इस ग्रन्थक 
चिपयमें सन्‌ १९२५ fo से लिखना आरस्म किया Èl उसले पहिले 
इस महान्‌ ग्रन्थपर प्रायः कुछ भी नद लिखा गया था। केवळ बाबू 
(aa डाक्टर) भगवानदासजी ने शायद “ल्यूसीफ़र” नामक अंग्रेजी 
पत्रिकामें योगवासिष्ठके सिद्धन्तोंके ऊपर कोई लेख लिखा था। 
तवसे लेकर अव तक भी योगवासिष्ठके सम्बन्धमें यहुत दी कम 
लेख Ste | यहाँपर हम उस समस्त साहित्यका उल्लेख करना चादते 
हैं जो कि योगयासिष्टके सम्वन्धमें पाठफॉको उपलब्ध हो सकता है। 


( १ ) योगवासिष्ठ के काल-निर्णयके सम्बन्ध में-- 


१- डा. जे. एन. फर्कुदार के एन आउट लाइन ऑफ़ दी 


रिलीजस लिट्रेचर ऑफ़ इण्डिया में २२८ पृष्ठ पर कुछ पँक्तियाँ 
जिनमें योगवासिष्ठको १३-१४ शताब्दियोंका रचा हुआ माना el 


२-डा* विष्टनिज़के गेशिख्टे डेर इरिडरेन लिद्राइ 
फरक : ft 


चा० ३, पृष्ठ ४४३-४४४ पर एक पेराग्राफ़, जिसमें योगवासिष्ठको थी 

शंकराचायके किसी समकालीन व्यक्तिका लिखा हुआ माना दै l 
३--प्रो० शिवप्रसाद azad द्वारा मद्रास ओरियण्टछ 

कान्फ़रेन्समें पढ़ा हुआ और उसकी प्रोसीडिग्स में छपा हुआ एक 

छेख--“योगचासिष्ठ रामायण, इसका समय और ढिखनेका स्थान? 

जिसमें कि उन्होंने योगवासिष्ठको १०-१२ शतताब्दियोर्मे किसी 

बङ्गाली लेखकके द्वार लिला हुआ सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है। 

a 


(९ ३४ ) 


४--डा० वी० age आत्रेयके योगवासिष्ठ एण्ड इट्स 
फ़िलासोफ़ो में दूसरा लेक्चर जिसमें यह सिद्ध करनेका प्रयत्न 
किया गया है कि योगवासिष्ठ कवि कालिदासले पीछे और भरि 
से पहिलेका लिखा हुआ ग्रन्थ है । 
५-डा० सुरेन्द्रनाथ दासगुप्तके ए हिस्ट्री ऑफ इण्डियन 
फ़िलॉसोफ़ी, Te २, में '“फ़िळासोफ़ी ऑफ़ दी योगवासिष्ट” 
नामक अध्यायमें उन्होंने अपनो यहद मत प्रकट किया है कि योग- 
वासिष्ठ या तो आठवीं या सातवीं शताब्दीमें लिखा गया होगा । यही 
मत उन्होंने अपने ग्रन्थ “इण्डियन आइडीयलिज्म” म भी एए 
१५४ पर प्रकट किया है। वहाँ पर उन्होंने लिखा है “योगवासिष्ठ 
का काल निर्णय नद्दी हो सकता, लेकिन मुझे ऐसा मालूम पड़ता 
है कि यद्द ग्रन्थ सातवीं या आठवीं शताब्दिके पीछेका नहीं 
ददो सकता ` 
६--डा. वी. पळ. आत्रेयका वड़ोदा ओरियण्टल कान्फेरेन्खमें भेजा 
हुआ लेख “दी प्रोबैबिल डेट ऑफ़ कम्पोज़ीशन ऑफ़ ara", 
जिसमें यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि योगवासिष्ठ छरी 
शताग्दीमं लिखा गया होगा | 
७- भी प्रहाद सी० दीचानजीका वड़ोदा ऑरियण्टळ कान्फे- 
रेन्समें पढ़ा हुआ लेख, “दी डेर पण्ड Ba ऑफ ओरिजिन्‌ ऑफ़ 
दी योगवासिष्ट”, जिसमें उन्होंने यह सिद्ध करनेका प्रयल्ल किया 
है कि योगवासिए दसवां शताब्दीके मध्यमे कदमीर देशमें लिखा 
गया होगा। 
(२) योगवासिष्ठके सिद्धान्तोंके सम्बन्धमें- 
१--छाला वैजनाथ द्वारा कराए हुए योगवासिष्टके हिन्दी 
SUSAN उनकी लिली हुई भूमिका, जिसमें उन्होंने योगवासिष्ट 
के छद्दो प्रकरणोंके सिद्ध।न्तोंका दिग्दर्शन मात्र कराया È I 
२-भी नारायण खामी अइयरके इंगलिश द्रांसलेशन 
ऑफ़ लघु थोगवासिष्ठ की भूमिका, जिसमें कि लघु योग- 
वालिष्ठके सिद्धान्तोंका दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। 


(a) 

३--बी० aye आत्रेयका प्रथम ( कलकत्ता) इण्डियन फ़िलों 
सोफ़िकल कांग्रेस ( १९२५ ) में पढ़ा हुआ लेख--"फ़िलॉसोफ़ो ऑफ़ 
योगवासिष्ठ” जिसमें योगयासिष्ठके सिद्धान्तोंका उल्लेख किया गया 
है। यदद छेख इस कांग्रेश को प्रांसीडिंग्स में उपा ÈI ; 

४--बी० पछ० आत्रेय का वनारस इण्डियन फिलाँसोफ़िकल 
कांग्रेस (१९२६) में पढ़ा हुआ लेख--“डियाइन इमेजिनिउम ऑफ़ 
बसिष्ठ”--जिसमें योगवासिष्ठके करपनायादका वर्णन हे। यद्द लेख 
बनारस फ्रिळॉसोफ़िकल कांग्रेसको प्रोसीडिंग्स में छपा है । 

- sio एल० आत्रेय का वम्बई इण्डियन फ़िलॉसोफ़िकल 
कांग्रेसमें पढ़ा हुआ लेख--“गौड़पाद पेण्ड चसिष्ठ”-जिसमें गौड़- 
Warns और योगवासिष्ठके सिद्धान्तोंकी तुलना की हे । यह छेख 
भी इस कांग्रेसकी प्रोसीडिंग्स में छपा हे । 

६--डा० यी० एल० आत्रेयका योगवासिष्ठ एण्ड इट्स 
फ़िलासोफ़ी-जो कि काशी तत्व सभामें योगवासिष्टपर दिप हुए १० 
व्याख्यानोमेसे पाँचका संग्र दे। यद पुस्तक इण्डियन बुक शॉप', 
यनारससे मिळ सकती हे | इस पुस्तकमें योगयासिप्टके सिद्धान्तका 
सरल अंग्रेज़ी भापामें प्रतिपादन किया गया दै | भारतीय तथा पाश्चात्य 
विद्वानाने इसकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की है। इस लेखकको अंगरेज्ीमे 
बड़ा पुस्तक ( ६०० पृष्ठ की ) 'फ़िलॉसोफ़ो ऑफ़ योगचासिष्ठ 
छप at el 

७--डाक्टर वी० एल० आत्रेय की हिन्दी पुस्तक श्री वासिष्ठ 
दशेनसार जिसमें योगवासिप्ठका १५० इलोकोर्मे, जिनके नीचे 
उनका सरळ हिन्दी अनुवाद भी दिया गया है, सार सिद्धान्त रखनेका 
प्रयत्न किया गया है | इसकी भूमिकार्मे योगवासिष्ठ सम्बन्धी और 
बातोंका भी वर्णन हे । यद्द पुस्तक भी इण्डियन बुक शॉप, यनारससे 
मिल सकती है । 

<--डा० बी० एल० आत्रेय का लिखा हुआ कल्याण के शिवाङ्क 
में "शिव-शक्ति-वाद” नामक लेख जिसमें योगवासिष्ठके शिव-शक्तिः 
चादका, और मर्तॉकी दाशंनिक समालोचनाके साथ, समर्थन किया 
गया है | 
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९--डा० बी० To आत्रेय का कल्याण के 'मगवद्वीताङ्क में 
लिखा हुआ लेख--“योगवासिप्ठमें भगवद्वीता”--जिसमें योगवासिप 
के निर्वाण प्रकरणमें अजुनको दिए जानेवाले श्रीकृप्णके गीता-उपदेश 
का वर्णन किया गया है । 

१०--डा० बी० एल० आत्रेय का यू० पी० गवनेमेण्टकी प्रिसेस्‌ 
ऑफ वेल्स सरखती 'भवन स्टडीज १९३३ में छपा हुआ एक लेख 
ध्योगवासिप्ठ एण्ड सम ऑफ़ दी माइनर उपनिषद्स”, जिसमें कि 
यह सिद्ध किया गया है कि बहुतसे उत्तरकालीन उपनिपद्‌ योग- 
बासिप्ठके ही सार इळोकॉसे बने हैं । 

११--डा० सुरेन्द्रनाथ दासग॒ुप्तके ए हिस्ट्री आफ़ इंडियन 
फ्रिलासोफ्री के दूसरे भागमें योगवासिएके दशेनके ऊपर एक ५० 
gata अध्याय | 

१२-डा° सुरेन्दनाथ दासगुतके इंडियन आइडीयलिज्स 
में योगवासिष्ठके दार्शनिक सिद्धान्तका ५ पृष्ठामें चर्णन | 

१३--डा० भगवानदासकी पुस्तक सिस्टिक एक्स्पीरिय- 
न्सेज जिसमें योगवासिष्ठके उत्पत्ति प्रकरणमेंसे चार कहानिर्योका 
अंग्रेजीमें वर्णन है । इसमें कहाँ कहो उपयोगी फुटनोट भी È । 

१४--डा० dio Guo आत्रेयका संस्कृत ग्रन्थ घासिष्ठदर्शन 
जिसको कि यू० पी० गवन्मेण्ट अपने प्रिंस ऑफ़ वेल्स संस्कृत 
डेक्स्द्स सीरीज़में छपया रद्दी है। यद्द ग्रन्थ इस समय प्रेसमें हे। 
इसमें योगवासिष्ठके समग्र दार्शनिक सिद्धान्त योगवासिष्ठ दी के 
WUT २५०० इलोकॉर्म संग्रह करके क्रमबद्ध रीतिसे cS गप हैं। 
यदद ग्रन्थ योगवासिष्ठके सारे दार्शनिक सिद्धान्तोको योगवासिष्ठके 
प्रेमियोंके समक्ष रखनेका प्रथम प्रयत्न हे । इसके आदिमें एक अंग्रेज़ी 
अमिक भी दै जिसमें योगवासिप्ठके aan आख्यान संक्षेप रूपसे 

l 

१५-डा० भी० छा० आत्रेयका हिन्दी ग्रन्थ योगवासिष्ठ और 
उसके सिद्धान्त जो आजकल प्रेसमें है। इस ग्रन्थमै योगवासिए 
सम्बन्धी सभी प्रदनापर विवेचना की गई है । 


( ३७ ) 


१६--कन्हैयाळाळ मास्टरको कल्याण में लिखी हुई 'योग- 
वासिएसार' नामक लेखमाला । इसमें दिन्दी भाषामै योगवासिष्ठ 
के सिद्धान्तोंका भली भांति वर्णन È I 
,._१७--डा० वी० एळ० आत्रेय लिखित योगवासिछ एण्ड 
मोडने थॉट जिसमें योगवासिएके सिद्धान्तोंकी अर्वाचीन 


वैज्ञानिक और दार्शनिक सिद्धान्तोंके साथ तुलना की है और यदद 
दिखलाया है कि अर्वाचीन बिचार योगयासिएके fata बहुत 


मिळते हैं । 
३योगवासिछके अनुवाद 
हिन्दी— 

_ ९-ऱयोगवासिष्ठ-भाषा टीका सहित--भ्रीगकर प्रसाद 
आचायेकृत भाषा अनुवाद सद्दित संस्कृत योगवासिछ। यद्द ग्रन्थ 
दो भागोंमें, सम्बत्‌ १९६० में, शानसागर प्रेस यम्यईसे छपा था। 
यह agag ख० ळाळा वेजनाथजीकी Roos हुआ था और दोनों 
भागोके आदिमे लाला येजनाथजीको लिखी हुई उत्तम भूमिका दे 
जिसमें योगवासिषए्के सिद्धान्तका दिग्द्शांन कराया गया है। हमको 
Te अचुवाद अच्छा नहीं मालूम पड़ता फ्याँकि इसमें मनमाना अथे 
किया गया है । जो बातें योगवासिएके tat नद्दो दै चे भी अथम 
लिख de योगवासिएमें अजुवादकने शाङ्कर येदान्तके यहतसे 
सिद्धान्त, जो कि योगयासिष्टकारको शात नहों थे, घुसेड दिए EI 
अनुवादक को ऐसा कभी नद्दी करना चाहिए | इस पुस्तकका काग्रज़ 
इतना जल्‍दी टूटने बाळा È किं हम किसीको भी इस पुस्तकके खरी- 
दनेकी राय नहों देंगे | इसके दाम २२) रु० È I 

२--योगवासिछ 'भाषा-तवळकिशोर प्रेस लखनऊसे ST 
हुआ । दाम ८) रु० यद्द अन्ध वस्वईके चेक्कटेश्वर प्रेससे भी छपा 
है। इसमें योगवासिष्ठके संस्कृत इलोक नहीं हैं। केवळ भाषामे दी 
योगवासिष्ठकी कथा दै । भाषा कुछ पुराने ढङ्ग की दै। इस ग्रन्थकी 
बाबत यदद कहा जाता दै कि फ़रीय १७५ वर्षके हुए कि पटियाला 
रियासतके महाराजा-सादेव सिंहकी दो यद्दिनें विधवा हो गई थीं। 
उन्होंने साधु रामप्रसाद निरजनीसे योगवासिष्ठ सुनानेकी प्रार्थना 
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की | उन्होंने सारा ग्रन्थ उन देवियोंको पञ्जावी भाषामै Seat करके 
खुना दिया। जो कुछ वे सुनाते थे दो गुप्त san नोट करते जाते 
। जब ग्रन्थ पूरा सुनाया जा चुका तो यद्द seat छपवा दिया 
गया। पीछे इस पञ्जायी उल्थाको खड़ी बोली हिन्दीमे शुद्ध कराकर 
छोकोपकारके लिये नघळकिदोर Raa १९१४ ६० में छाप दिया। 
इस अन्थका पञ्जाव और पश्चिपीय go पी० में aga प्रचार है। 
ग्रन्थ है भी यहुत हो उत्तम । इसमें योगवासिष्ठके सिद्धान्त उसी 
अन्थकी भाषामें वर्णित हैं । कुछ सर्ग, जिनका दार्शनिक सिद्धान्तोंसे 
कोई सम्वन्ध नहीं दै, छोड़ दिये गए हैं। दोप इस अन्थमें यही है कि 
इसमें जिन इलोकोका अलुवाद.किया गया है उनका अंक नहीं दिया 
गया। इसके सर्गोके अङ्क भी योगवासिष्ठके सर्गोके agra नहीं 
मिळते याकि कहीं २ पर घे सर्ग छोड़ दिए गए हैं जिनमें युद्ध, चन 
इत्यादिक वर्णन था। 
३--थोगवासिष्ठ भाषा--पैराग्य और सुसुक्षु प्रकरण-- 
वेङ्कटेश्वर प्रेस यम्बईसे प्रकाशित | इसमें योगवासिप्ठके केवळ प्रथम 
दो प्रकरणोका ही भाषामें अनुवाद È । इस पुस्तकका बहुत प्रचार 


॥ अलुवाद भी अच्छा हे। इसमें भी इलोकोंके नहीं 
दिये गये। E 


उदू 


१--योगवासिष्ठ सार--डघु योगवासिष्ठका मुंशी सूर्यनारा- 


. यण मेदरका किया हुआ Ss अनुवाद, १९१३ में दिललीसे प्रकाशित 


यद्द लघु उदू भाषामें बहुत अच्छा अनुवाद है । 
३--थोगवासिष्ठायन--म० दिववतळाळ दारा किया हुआ 


BS छपा हुआ लघु योगवासिष्ठका अचुवाद 
भी बहुत ही उत्तम दै। इसमें विशेषता बरा प किनारे- 
पर दरपक पैरेप्राफ़के सिद्धान्त दिए है. | 


अंग्रेजी-- 
१--इंग्लिश ट्रांस्लेशन ऑफ़ योगवासिष्ठ महा- 
रासायण-बिद्दारोढाल मित्रका ४ भागोंमें किया हुआ अनुवाद सन्‌ 
१८९१ में कलकत्तेसे छपा हुआ । इस अनुवादके करनेमें अचुवादकने 
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प्रयत्न तो बहुत दी श्रेष्ठ किया है किन्तु खेद È कि अनुवाद किसी भी 
कामका नहीं दे। इसको पढ़कर कोई भी योगयासिएके सिद्धान्तोंको नहीं 
समझ THAT | यद्दी कारण है कि अंग्रेज़ी भाषा मात्र जाननेबालोको 
अभी तक योगवासिष्ठके सिद्धान्तांका भलीभाँति शान नहीं हो सका। 


२--ए द्ांश्लेशन ऑफ (लघु) योगवासिष्ठ--मद्राससे 
१८९६ में छपा हुआ के० नारायण खामी अदयरका किया हुआ लघु 
योगवासिष्ठका अंग्रेजी अनुवाद | यद्द अनुवाद ऊपरवाले agana 
कुछ अच्छा है, किन्तु इसमें भी aga जगहा पर ठीक अनुवाद नहीं 
है और इसमें इलोकोका नम्यर नहीं दिया हे । 

४--सूल ग्रन्य-संस्कृत योगवासिछ 
१--भानन्द बोघेन्द्र कृत टीका aka सम्पूर्ण योगवासिष्ठ-- 
सम्वत्‌ १९३६ वि० में गणपत कृष्णजी प्रेस वम्बईसे प्रकाशित । यहद 
खुळे with रूपमें छपा है। टाइप भो उत्तम नहीं हे और एक इलोक 
दूसरेसे भलहदा नहों है । सव इलोक लगातार एक ही साथ मिळे 
हुए छपे हैं जिससे पढ़नेवाळॉंको कए द्दोता दै । 

२-र्‍थीमद्वाल्मीकि मद्दपि प्रणीत योगचासिष्ठ-- थोवालिष्ठ 
__ महारामायणताव्पर्यप्रकाशांख्यव्याख्या सहित । वासुदेव लक्ष्मण 
शास््री पणशीकर द्वारा संपादित निर्णयसागर प्रेस वम्बईसे सन्‌ १९१८ 
में दो भागोंमें प्रकाशित | इसमें आनन्दयोधेन्द्र सरखती भिक्षुकी 
व्याख्या दै । यद व्याख्या उत्तर कालीन शांकर घेदान्तके सिद्धान्ता 
के अनुसार है । यद्द ग्रन्थ अच्छा छपा है। पाठकॉको इसीका पाठ 
करना उचित है। यदद केवल संस्झतमे दी दै। इसका दाम १४) है। 

संस्कृत लघु योगवासिष्ठ-- 

१. लघु योगवासिप्ट-गौंड अभिनन्दरुत निर्णयसागर प्रेस 
यम्बईसे सम्बत्‌ १८४४ में खुले पत्रोमे छपा हुआ । इसमें पहिले तीन 
प्रकरणों ( वैराग्य, मुमुक्षु और उत्पत्ति ) पर आत्मसुखरुत वासिष्ठ 
चन्द्रिका नामक व्याख्या है और आखरी तीन ( स्थिति, उपशम और 
निर्वाण ) पर मिस्मदीदेवकी संसारतारिणी नामकी ब्याख्या ÈI 
इस छूघुयोगवासिष्ठमें योगवासिष्ठके निर्याण प्रकरणके उत्तराद्धेका 
सार नहीं दै । ay ग्रन्थ भी उत्तम È | 


( ४० ) 
योगवासिष्ठकी कुछ हस्तलिखित प्रतियाँ-- 


यहाँ तक इमने पाठकोको योगवासिष्ठ सम्बन्धी प्रकाशित 
पुस्तकों और लेखोंका परिचय दे दिया। अब हम उनको योगवासिष्ठ 
ओर उसके संक्षेपोंकी कुछ हस्तलिखित प्रतियोसे भी परिचित 
कराना चाहते हैं। वे ये है! 


१--योगवासिष्ठ ( सम्पूर्ण ) 


(१) इण्डिया ऑफ़िस लाइब्रेरी, खण्डनमें । देखिये ज्यूलियस 
ऐग्लिज् रचित “दी कैटालोग ऑफ़ संस्कृत मैन्युस्कप्ट्स इन दी 
लाइब्रेरी ऑफ़ इण्डिया ऑफ़िस”, लण्डन, we ( भाग ) ४, पृष्ठ 
७७२ आदि पर वर्णितः 

थोगवासिष्ठ--भनन्द वोधेन्द्र सरखती छत वासिष्ठ-तात्पर्य- 
प्रकाश नामक व्याख्या समेत | ( नं० २४०७-२४१४ ) इस प्रतिमे 

१. वैराग्य प्रकरणमें ( न॑० ३०२ अ ) ३३ सर्ग हैं और लगभग 
११३० te हैं। 

२. सुसुक्षुव्यबहार प्रकरण में २० सर्ग और उनमें ६००० के 
लगभग ज्छोक हे | 

३. उत्पत्ति प्रकरणमें १२२ सर्ग और उनमें लगभग ६००० 
स्लोक हैं । 

3: स्थिति प्रकरणमें ६२ सगे है जिनमें “२४०० के लगभग” 

हा 


५. उपशाम प्रकरणमें ९३ सगे हैं ज्ञिनमें ४२७० के लगभग? 
स्लोक हे । 

.„ ९. निर्वाण प्रकरण पूर्वोद्धैमै १२९ सर्ग हैं. जिनमें ५४६० के 
लगभग स्छोक हैं । ; 

- ७. निर्वाण प्रकरण उत्तरा में २१६ सर्ग हे. जिनमें ८८०० के 
लगभग रोक हैं | 

यहाँ पर यदद उचित जान पड़ता है कि इम पाउकोको यह 

भी यतळा दें कि निर्णय सागर यम्बरसे प्रकाशित प्रन्थमें सगो 
और rater संख्या क्या दै । उसमें 


( ४१ ) 


१. वैराग्य प्रकरणमें ३३ सगे, ११७६ शोक हैँ । 

२. मुमुक्षु ब्यवद्दार प्रकरणमें २० सर्ग, ८०७ REE | 

३. उत्पत्ति प्रकरणमें १२२ खगे, ५२९५ शोक हैं। 

४. स्थिति प्रकरणमें ६२ सग, : ४१५ म्छोक हैं । 

५. उपदाम प्रकरणम ९३ सग, ४१६७ स्छोक हैं । 

६. निर्वाण प्रकरण पूवार्द्ध में १२८ खग, ५१११ होक हैं । 

७. निर्वाण प्रकरण उत्तराद्ध में २१६ सर्ग, ८७१६ स्थोक हैँ । 

इस पुस्तकालयमें योगवासिष्ठकी और भी प्रतियाँ है (२४१५ 
२९४१;२४१६--२४२०; २४२१ और २४२२) किन्तु उनमें कोई भी 
सम्पूर्ण नहीं दे | 

(२) ऑक्स्फोर्डके बोडलियन पुस्तकालय में--( देखिये आउ- 
फेरेखूडका “कैटालोगी कोडिकम मैन्युस्कप्टोरम्‌ विब्लियोथीको 
चोड्लियने” ao cgo) यहाँ पर जो प्रति वत्तेमान द्दे उसमें निर्वाण 
प्रकरणका SUMS नहीं हे । इस प्रतिके प्रारम्भके शब्द “दिवि 
भूमौ” हैं। 

(३) महाराजा वीकानेरके पुस्तकालयमें ( देखिये राजेन्द्रछाळ 
मित्रका बनाया हुआ सूचीपत्र, नं० १२१६ ) | इस प्रतिमे भी निवोण 
प्रकरणका उत्तरा नहीं हे इसके आदिके शब्द दै-“"दिकालाद्यः 
नवच्छिन्न” | ; 

(४) अल्चरनरेशके पुस्तकाळयमें ( देखिए पिटसेनका बनाया 
हुआ सूचीपत्र, नं० ५४८,५४९) । इन प्रतियोपर योगवासिष्ठके नाम, 
'योगवासिष्ठ' 'आर्परामायण', 'ज्ञानवासिष्ट' “मदारामायण', 'वासिष्ठ 
रामायण' और 'वासिए' हैं। इनके साथ आनंद बोधेन्द्र सरखतीकी 
व्याख्या भी है | 

(५) सरखती-मवन पुस्तकालय, कीन्स कालिज, वनारसमे 
( देखिए-यदाँकी हस्तलिखित पुस्तकों की सूची, नं० १८०८-१८१०, 
१८२० और ५०३७ ) । यहाँपर ६ प्रतियाँ है किन्तु केवळ एक हो, 
नं० १८२०, सम्पूर्ण दै । 

(६) मद्रासके गवनेमेण्ट ऑरियण्टळ मैन्युस्कुपृट पुस्तकालय- 
में । ( देखिए रंगाचार्यकी वनाई हुई पुस्तक सूची चा ४, भाग १, 
नम्बर १९१०--१९१४ ) -— 


( ७२) 


wo १९१०, वासिष्ठ रामायणम्‌ सब्याख्यानम्‌--देवनागरी 

लिपि | केवल वैराग्य प्रकरण, ggg प्रकरण और स्थिति प्रकरण | 
wo १९११, वासिष्टरामायणम्‌-सम्याख्यानम्‌। ग्रन्थ लिपि। 

उपशम प्रकरण, असम्पूर्ण । 

Ho १९१२, घासिष्ठ रामायणम्‌-लव्याख्यानम्‌। देवनागरी लिपि। 
इसमें निर्वाण प्रकरणके १२२ सग तक ही हैं । 

Fo १९१३ वासिष्ठ रामायणम्‌--सब्याख्यानम्‌। इसमें निर्वाण 
प्रकरणके ३९ये अध्यायसे लेकर अन्ततक है। देवनागरी लिपि। 

(७) एशियाटिक सोसाइटी, यंगालके ऑरियण्टळ पुस्तकालय- 
में (देखिये कुजञविद्दारीछत सूचीपत्र, कलकत्ता १९०४, पृष्ठ १५६) :-- 
.__ ९-आनन्द योघेन्द सरखती कृत व्याख्या सद्दित वासिष्ठ 
रामायण, यङ्ग लिपि में। 

Rares योगवासिष्ठ टीका ( वासिष्ठ पददीपिका ) 


देवनागरी लिपि । 
२--संक्षिप्त योगवासिष्ठ 

१-ख्घु योगवासिष्ठ, योगवासिएसार, मोक्षोपायसार-- 

(१) इण्डिया ऑफिस लाइब्रेरी (एगूलिज्कृत सूची भाग ४, 
Ho २४२४।२१२० और २४२५१३४२) 

(२) agar लाइब्रेरी ( ऑक्स्फोड ) कोथरुत सूची- 

I नं० ८४० ( एम० एस० फ़रेज़र ६) । इसके लेखकके 

सम्बन्धमे कीथ oer फहते हैं "अभिनन्दके पितामहका पिता 
काइमीरके मुक्तापीड राजाके समय ( करीब ७२४ ईस्वी ) में था। 
लेखक काइमोरमे पैदा हुआ था किन्तु ae गोड देशमें विक्रमशीलके 
पुत्र युवराज दरवर्षके get रद्दता था। देखिए Redam सुभा- 
पितावली पृष्ठ ९७।” 

(३) अलवर पुस्तकाळयमें edan सूची नं० ५५० | 

(४) सरखती सदन पुस्तकालय, कीरसकालिज, वनारसमें | 
हालके सूचिपत्र “कन्ट्रीव्यूदान gasd एन इंडेक्स टू दी बिब्लियो- 
आफ़ी आफ़ इण्डियन फ़िलासोफ़िकल Rena” में वेदान्त, do 
१४४ में वर्णित योगवासिध्ठका संक्षेप “अभिनन्द्‌ आफ्न काइमीर” 
द्वारा छत | इसके साथ पक संसारतारिणी नामकी व्याख्या भी है । 


( ४३ ) 


(५) मद्रासकी गवर्नमेंट ऑरियण्डळ Agence लाइग्रेरोमें-- 
(रज्ञाचायेको सुची नं० १८९२-१८९५) | इसका नाम ag Bee 
ae seme है। “यह xe tiny चासिष्ठ-रामायणका सार है | 

र करनेवाळेका नाम तेलङ्गी लिपिमें “काइमीर पण्डित” दिया दै” 
=e fager . uh 
यह विना रचयिताके नाम का दे । किसो किसी घर 

पा è किसी शतिमें वनारसके 
_ (१) इण्डिया आफ़िस छाइब्रेरीमें--ऐेग्लिज् कृत सूची, भाग ४, 
नं० २४२६।२५३२ फ। इसमें २२० इछोक और १० प्रकरण हैं। 
इसके आदिकी पंक्ति दै "विकालानवच्छिन्नानन्तचिन्मातरमूतंये” | 
ओ TO २४२८।१५२१, २४२८।१३६४ सी, और २४२९।२४३६ महीधर छत 
योगवासिष्ठ सार वृत्ति अथवा योगवासिष्ठ सार विवरणकी प्रतियाँ 
l SAt यनारसके महोधरने सम्बत्‌ १६५४ ( १५९७ इस्वी ) में 
। 

(२) वोडलियन लाइब्रेरी ( आफ्सफोर्ड ) में कीथकी सूचीमें 
wo १३०२ और आउफरेख्टकी सूचीमे नं०५६३। इसके र 
मद्दीघर छत वृत्ति द्दे । इसमें भी १० प्रकरण हूँ। | 

(३) सरस्वती भवन पुस्तकालय यनारसमें दालके 
में पृष्ठ १२१ पर नं० ११६ ओर ११७। : 

(४) एगियाटिक सोसाइटी, agen ऑरियण्डळ पुरू 
कुञ्जविद्दारी ga सूचीमें do आई. जी. २५ । इसका. 
सार है और इसके साथ महोधर छत वृत्ति है जो यङ्ग è 

(५) इस अंथका वर्णन राजेन्द्रलाळ मित्रने अपने “नोटिसेज़ 
आफ संस्कृत मैन्युस्कप्ट्स” में भी किया दे (बॉ १, पृष्ठ १९२ पर 
नं० ३४० ) इसके आदिका इलोक यदद है-- ग्र 

दिफालाद्नवच्छिक्तानन्तचिन्मात्रमूर्तये । 
खानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे ॥ 

३-योगवासिएसार-संग्र ३ 

We माधवाचार्य wd, २३०० इलोकों में, योगवासिएका सार दै È 
और बनारसको फीन्स कालेजकी संस्कृत लाइब्रेरी (सरखती भवन) 
में है। देखिए सूची नं० १८०७७० हाळका इंडेफ्स भी देखिए, पृष्ठ 
| १२१ Fo १४८ | 
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४--ज्ञानवासिष्ठसमुष्यय 

यह dest लिपिमें लिखा हुआ ७०० इळोकॉमे ज्ञानवासिष्ठ 
(sg योगवासिष्ठ ) का कृप्णयय कृत सार हे । इसकी एक प्रति 
qie ऑरियण्टल aAA मद्रासमें दै ( देखिये-रज्गाचार्य 
कृत सूची बॉ ४, भाग १, नं० १९८८) | 

५--निर्वाणस्थिति 

यह योगवासिष्ठमेंसे ३०४ इलोकोमें किया हुआ एक संग्रह है 
जिसमें मुक्ति और उसके साधनोंका वर्णन दे (देखिए मित्रका 
“नोरिसेज्ञ” at ९, पृष्ठ २८३, नं० ३२०८) 

<--नानाप्रस्थानात्म-खिलमोकषोपायाः 

योगवालिष्ठके निबोण प्रकरणके साथ परिदिएरूपसे यह ग्रन्थ 
१४ सगो और ५५० इळोकॉमें रचा हुआ इण्डिया आफ़िस छाइव्रेरीमें 
है। (देखिए एग्लिज्षकी सूची भाग ४, नं० २४२३ २४४२ बो.) 


३--लघु योगवासिष्ठका फारसी अनुवाद 
यह दाराशिकोह का कराया हुआ लघु योगवासिष्ठ का फ़ारसी 
भापामे अनुवाद है । इसकी एक प्रति माळती सदन पुस्तकालय 
यनारसमें हे । इसमें बड़े बड़े १२० पृष्ठ हैं। इसकी यह नक्रल 
सम्वत्‌ १८५५ के थआचण मद्दीनेकी नवीं तिथि को बनारसके लाला 
कुंबरसिद्द द्वारा की गई थी । इसकी फ़ारसी बहुत सरस और सुंदर है। 


उपनिषद्‌ 


ऊपर कहा जा चुका है कि उत्तर कालीन उपनिपदाँमंसे कुछ 
 उपनिपद्‌ ऐसे दै जिनके सारे अथवा कुछ इलोक योगवासिष्में 
.. वत्तेमान हैं। लेखकका मत यद्द दे कि ये इलोक योगयासिए ही.के हैं 
_ और उनको योगवासिष्ठमेंसे बहुतसे Waa चुनकर एकत्र करके 
_____ उस संग्रहका नाम संग्रद्वकत्तीने उपनिपद्‌ रख दिया । उस समयमें 
. पुस्तकोंका, विशेषकर बड़ी पुस्तकोका, मिळना कठिन था फ्यॉकि सब 
soda era dt लिखे जाते थे । इस कारणसे योगवासिष्ठ जैसे अन्धको 
` पढ़कर छोगोंने अपनी अपनी रुचिके अनुसार इसमेंसे खार इलोकोंका 
: ओ- संग्रद्द कर लिया, पीछे उसी संग्रहको उन्होंने उपनिपद्‌ नामसे पुकारना 
4 आरम्भ कर दिया, और दूसरे छोगोंने इस उपनिपदूको अपने पाठके 
tame कर लिया द्दोगा। इस प्रकारले ये उपनिपदू विख्यात _ 
हुए | आजतक इस घटनाका पता किसो विद्वानको इस कारणसे _ 
| चला कि योगवासिष्ठ और उपनिपर्दांका तुलनात्म 
अध्ययन किसीने नहीं किया। शायद ही कोई 
जो किसी इलोकको पढ़कर यद्द कहद सके कि यद्द 
में अमुक स्थलपर दे । इस मद्दान्‌ ग्रन्थके च्लोव 
तक नहीं तैयार हुई! लेखकको ही यह सौभाग्य ५ 


;क्‍ 
| _ ९ योगवसिष्ठ ओर कुछ उत्तर कालीन 


इल्लोकोंका जो कि उपनिपदों और योगवासिष्ठरमे पाए जाते है यहाँ 
agara दिया जाता है | जो पाठक अधिक उत्सुक हों वे इन: 

के इलोकॉको दोनों प्रस्थोमेंसे देशकर मुक्रावला कर | कची... 

केवल इस घटनासे दी कि wt जो और 

“ किसी उपनिपदूर्मे पाया जाता दे यद वह 
मूळतः योगवासिष्ठका दै और उपनिषद्‌-कर्ताने उसे योग“ 
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वासिष्ठसे ही लिया है। कुछ और कारण ऐसे हैं जिनकी वजद्से 
हमारा यदृ विश्वास दै कि ये स्टोक जो कि उपनिपदा और योग- 
वासिष्ठ att पाये जाते हैं. योगवासिष्ठके हैं और उनको संग्रह 
करके ह ये उपनिषद्‌ बनाये हैं | sata कुछ ये हैं :-- 

१-वहुतसे इलोक पेसे हैं जो कि कई उपनिपरदोमे नाना 
स्थळा और नाना सम्बन्धोंमें मिलते हैं । इससे यह माळूम पड़ता है 
कि संग्रहकर्ताओंने ये इलोक किसी एक ही जगहसे लेकर अपनी 
अपनी रुचिके अनुसार सञ्चित किए हैं। ये सब इलोक ऐसे हैं. जो 
कि योगवासिष्ठमें मिलते हैं । यथा:-- 
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* २-बहुतसे उपनिपर्दोमै इन इलोकॉके आदिमे “अत्र इछोका 

२ ऐसा लिखा हे जिससे साफ़ ज्ञाहिर दै कि उपनिपत्कारोंने 
ये छोक किसी दूसरे wea लिए हैं। 

३--योगवासिष्ठ के उस स्थळपर जहाँसे कि उपनिषदोंके ata 
चुने गए हैं वहुतसे और ate उसी प्रकारके वर्तमान हैं जैसे कि ये 
जोकि चुने गए हैँ । 

४--उपनिपर्दोमें योगवासिष्ठसे चुने हुए ज्छोकोंको तरतीब 
प्रायः ठीक नहीं है। ARTS स्थलॉपर तो योगवासिष्ठकी ही तरतीब 
ज्योंकी eat रफ्खी गई है, किन्तु वीचके बहुतसे aie छोड़ देनेपर चह 
eae जोकि योगवासिष्ठमे ठीक जान पड़ती 2 उपनिपर्वाम खराब 
हो गई। 

५-इन उपनिपर्दामेसे कोई भी उपनिपद्‌ पुराना नहीं दे। सब्र 
ही योगवासिष्ठसे Wen वने हुए हैं क्योंकि इनमें से कोई भी 
श्री शंकराचायेसे पूर्वका नहीं हे और दमने ऊपर यद्द सिद्ध कर 
दिया है कि योगवासिप्ठ धो शंकराचार्यसै पूर्वका ग्रन्थ है | 

६--श्न atta जो कि योगवासिष्ठ और इन उपनिपर्दोमैँ 
मिळते हैं. कोई भी ate ऐसा नहीं दै जो लघुयोगवासिष्ठ 
में न मिळता हो । छेकिन योगवासिष्ठ फे यहुतसे उत्तम न्छोक लघु 
योगवासिष्ठमें नद्दी पाए जाते और वे ही श्लोक इन उपनिपर्दामै भो 
नदं मिलते | इससे यद्द माळूम पड़ता है कि इन उपनिपर्दाके बनाने 
TAR केवळ ळघुथोगवासिष्ठ दी देखनेमें आया होगा | 
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महा-उपनिषद्‌ और योगवासिष्ठ 
महा-उपनिषद्‌्--मैसा कि इसके नामसे et ज़ाहिर है-- 
एक aga बड़ा उपनिपद्‌ है। इसमें ६ अध्याय हैं। प्रथम अध्याय 
एक छोटासा भूमिकारूप गद्यमे लिखा हुआ अध्याय ÈI बाक़ी ५ 
अध्याय पद्यमें है और उनमें ५३५ इळोक हैं। इन ५३५ इलोकॉमेसे 
हमको ५१० इलोक योगवासिष्ठमे मिल गए। जैसा कि निम्नलिखित 
अंकले ज़ादिर दै: 


महा-उपनिषद्‌ योगवासिष्ठ 

अध्याय, इलोक प्रकरण, सर्ग, इलोक 
RI RR २॥ १ । ८,१० 
२। ३,५ ३। ८० । ४,६,७ 
RI ९,१०,११ ३। ८१ । २,३,३ 
२। १३-३५ २। १ । ११-३४ 


२। ३८-४० RI ३ । ६,८१५ 
२। ७४२,४२ RI २ ।५,६ 
२। ४३-४६ ५। १६ । १८,२१,११,१९ 
२। ४७ ff । ७४ | ३३,३६ 
i ५॥ ७५ । ५२ 
२॥ ४८ ५॥ ९१ [३८१ 
२॥ ४९-६० $। ११५ | १२,१३,१५,३७,३८,२८ 
२५,३३,१६,३४,२०,२१ 
RI ६१-६९ ३। ९% । १२-१५,४७-५०,७५ 
२॥ ७०-७७ २। १ । ३५-३७,४१-४५ 
३। १-७ १॥ १२ । ४,५,७-९,१६,२१,२६ 
३। ८ १॥ १३ ।१ 
३। ९-१५ १॥ १४ । १,२,५,१०-१३ 
RI १६९,१७ १। १५ । ३,९ 
३। १८-२१ १। १६ I २,१५,२७,२५ 
३। २२-२५ १। १७ | <,२९,३१,३२ 
Rl २६-३२ १। १८ । ४,१८,१९,३१,३८,६१ 
३। ३३ १। १९ | ३० 


ro’ vivre Ae र = 


सहा-उपनिषद्‌ 
अध्याय, IAR 
३। ३४ 
३। ३५, ३६ 
३। ३७, ३८ 
३। ३९-४८ 
३। ४९-५१ 
RI ५२-५४ 
३॥ ५५ 
RI ५६ 
३। ५७ 
४॥ २-४ 
४। ५ 
४। ६ 
४। ७ < 
४॥ ९ 
i १० 
४॥. ११,१२ 
Sl २३-१५ 
Bl १७-२३ 
४॥ २४ 
४। २६ 
४॥ २८-३४ 
Zl ३५-३७ 
४। ३८ 
४ ॥ R 
gli ४२, ४३ 
| ४॥ ४४-४९ 


( ४९ ) 
योगवासिष्ठ 
प्रकरण, सगे, इलोक 
Rl २० ।३ 
RIR IR 
१। २३ । ३, १९ 
१। २१ । १,२,५,६,११,१२,१८, 
२०,२३,३५ 
१ । २६ । २३,०२९ 
१। २८ । .२१,३१,३५ 
१। । १३ 
ढघुयोगवासिष्ठ १ । १६५ 
कई इलोकॉका संक्षेप ( देलिये ' 
१। ३१ | 
२। ११ । ५९, ६१, ६७ | 
२। १३ । ११ 
५। ५० । १७ 
५। ५६ । १५, २१ 
GI ५७ । २२ 
५॥ ५९ । ३२ 
५। इर । ६८. 
४। ५६ I ३०,३ 
Bl ६१ । १-३, 
५। १३ । २० 
RI १२ । १६, १७ 
३। १३ । ३८-४०, ५८ 
RI १५ ।३,६, १२ 
२। १८ ।२६ 
२। १९ । ९, १०, ११ 
२। १९ । २९,३१ 
RI १ । १०,१२,१७,१९,२२,२३ 


महा-उपनिषद्‌ 
अध्याय, इळोक 
४॥ uo 
४॥ ५१,५२ 
३। ५३,५४७ 
Bi ५५,५७ 
gi ५८,६० 
४॥ ६१-६३ 
४॥ ६७६५ 
४। ६६ 
४। ६७ 
४। ६८ 
४। ८२ 
el ८७ 
४। ८८-९८ 
४। ९९-१११ 
Sl ११२ . 
४॥ ११३-१३२ 
३। १३३ 
५। १०२० 
५। २१-४० 
५। ४१,४२ 
५। ४३ 
| ५। ४४-४६ 
भं ५। ४८-५९. 
५। RA 
५। ५४ . 


दि 


( ५० ) 


योगवासिष्ठ 
प्रकरण, सर्ग, इळोक 
३। ३ । ९५ 
Al ४ । ३९,४२,४४ 
३॥ ४ । ४४,५८ 
३। ५ । ३-५ 
३। १७ । १०,१२,१३ 
Bl २२ । ३६,२९,३१ 
३। २० । ९,१० 
३। ८४ । ३६ 
३। ८९ ।३ 
Al Wal १४ 
३॥ ७ । १० 
Al १०९ । २५ 
३। १११ । १,२,८,१२,१५,१९,२०, 
२२,२३,३०,३६,४०,४२ 


३ । ११२ | ५-७,११,१६,१७,१९-२५ 

३। ११३।२ : 

३ । ११४ । ३-५,७,८,१२,१४,१५, 
१६-१८,२३,२९,३१,३४, 
५१,५३,६०,६१,७५,७६ 

Al ११५ | ४-५ 

३। ११७ | २,५,६-१९,२१-२३,२५ 

३। We । १-३,५-१९,२१-२३ 

३। ११८ । २८-३० (संक्षिप्त ) 

लघुयोगचासिए, ४१३।१३० 


घु योगयासिए, २१३।१३२,१३३ 
३। ११९। २१-२३ 
३। १२१ । ५३-५६,६८ 
३। १२२ । ५४,५३ 


Ble ।३ 


सहा-उपनिषद्‌ 
मध्याय, इछोक 
५। ५५-५८ 
५। ५९ 
al ६०,६१ 
५। ६२-६९ 
५। ७०-७५ 
५। ७६-८२८४ 
५। ८५,८६ 
५। ८८ 
५१ ८९-९५ 
५। ९६,९७ 
५। ९८ 
५। ९९-१०३ 
al १०४-१०७ 
५। १०८-११२, 
११४,१२७ 
५। ११३ 
५। २११८-१३५ 
५। २३६-१४३ 
५। २१४४-१६४ 
५। १६५,१६६ 
५। २१६७-१७७ 
५। १७८-१८५ 
Rl १-५ 
| ६। ६-९ 
 ६। १० 


४। ५७ । २२-२५,२९.३७ | 


(५१) 
योगवासिछ 


प्रकरण, सर्ग, इछोक 


लघु योगवासिष्ट, ४१४।२,४-६ 

४। १४ । ४३ 

४॥ १५ । २१,२५ 

Sl २२ । १-३,७-१०,३२ 

Bl २३ । ४४,४१,४३,५५-५८ 
Bl २४ । १,८-१७,१८,१९ 


. ४।.२७ । २५,३५ 


लघु योगवासिष्ठ, ४।१६।७ 

४ । ३३ । ५०-५७,५९ 

४॥ ३५ । ३,१८ 

By Array, ४।१७।६ 

४॥ ३५ । ३,७,८,१४,१५ 
४॥ २९ । २३-२५,४३ 

४॥ ४१ । ४,१३-१५,२०,३२ 


छघुयोगबासिप्ठ ४१७४० _ 


४। ४२ । ११,१३. 
४। ४३ । १,२,५,९- 
Bl ४४ । १४-२ 


४। l ४५, 
४। ४६ । २,४; 


२१,२६ 
Bl ५४ । २-५,१२,१३, 
BL ५६ । २५,३४,३५,४१-४३ 


Bl ५८ । ५,४० 


महा-उपनिषदु 
अध्याय, इछोक 
६। ११ 
६॥ १२-१५ 
६। १६ 
RI १७-२१ 
६। २२-२७ 
६॥ २८-३४ 
RI ३७-३८ 
६॥ ३९-४० 
६। ४१-४९ 
_ ६॥ ५०-६२ 
६॥ ६३-७१ 
६॥ ७२. 
Rl ७३-७६ 
६। ७६ 
«९ । ७७७८ 
RI ७९-८२ 
‘aye 


(R) 


योगवासिष्ठ 

प्रकरण, सग, इलोक 

रूघुयोगवासिष्ठ 8१८४० 

५। ५ । ३९,४३,६१ 

५। ६ Le 

५। ८ । ९-११,१३,१७ 

५। ९ । २५,३३,३६,४१, 
४४,५२,६० 

५ । १३ .] २१,२८,३९,३२, 
३३,३५,३८ 

५ । १४ । ४६,४८,५०,५२ 

५। १५ । २३,२४,२७ 

५। १६ । ७-१२,१५,१८-२१ 

५। १७ । ५,७,९,१३-१७, 
. १९,२०,२२,२७ 

५। १८ || ५-९,१७,१८,२२,२४, 
१९,२१,६१ 

५॥ १८ । ६१ और ५,२०,३७ 

५॥ २१ । २,८,११,१५ 

५। २२ । ३३ 

५। २६ । १३,१४ - 

५। २७ | २,२०,२५,३२,३३ 


% ` ० अन्नपूर्णोपनिषद्‌ और योगवासिष्ठ 
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इलोक भूमिकाके हैं और वाक्री इछोक उपनिपद्के 


निपद्के सिद्धान्तांके हैं। 
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सुक्तिकोपनिषद्‌ और योगवासिष्ठ 


झुक्तिकोपनिषद्‌ में दो अध्याय Bi प्रथम अध्याय भूमिका 
मात्र है। इस अध्यायमें १०८ उपनिपदोके नाम दिए गये है। दूसरे 
_ अध्यायमें, जोकि उपनिपद्का मुख्य भाग दै, ७९ इलोक है । ये AT 
सारेके सारे योगवासिएसे चुने हुए दे । लेकिन चे ! 
_ किए गए हैं कि उनको योगवासिप्ठले ढूँढ निकालना : 
इनमेंसे यहुतसे इळोकॉका दमको पता चल गया दै, जैसा £ 
` seta प्रतीत द्दोगा । उपनिपरकारने इन इलोकोंके आरर 
लिखकर “अन्न इलोका भवन्ति” इस यातको सूचित भी कर 

कि ये इलोक किसी दूसरे स्यानसे लिए गए ह . 
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घराहोपनिषद्‌ और योगवासिष्ठ 


चराहोपनिषद्रमे पाँच अध्याय हैं, जिनमेसे चोथा. अध्याय 


जिसमें कि शानकी सात भूमिकाओंका वर्णन है, योगवासिष्टके 
apes बता है । इन इळोकोसे पहले इस उपनिपदूमे यद्द लिखा 


___ उपनिपत्कारने किसी दूसरे स्थानसे लिप हैं | थे ये ह+ 
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अच्युपनिषद और योगवासिष्ठ 


अक्षि-उपनिषद्‌ एक छोटा सा उपनिषद्‌ है। इसमें शानको 
| भूमिकाओंका वर्णन हे | छोटी सी प्रस्तावनाको, जो कि गद्यमें है, 
छोड़ कर इस उपनिपदूमें ४८ इलोक हैं । जिनमेसे ३५ इळोक योग: 
बासिष्ठके एक ही सर्गमेंसे, जिसमें कि और बहुतसे इखोक इसी 
बिपयके हैं, चुने हुए हैं। ये ये है: 


अच्युपनिषद्‌ योगवासिष्ठ 


gata प्रकरण, सगे, इछोक 
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संन्यासोपनिषद्मे, जिसमें संन्यासका चणन दै, १. 
_ हैं। जिनमेंसे आधेके लगभग योगवासिष्ठ के उपशम प्रः 
हुप है। चे ये हु 


संन्यासोपनिषद्‌ योगवासिष्ठ 
इळोक s] प्रकरण, सगे, इलोक 
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याशवल्क्योप कुल २४ इछोक हैं जिनमेंखे १० इलोक 
योगयासिएके MEAG २१यें सर्गमेंसे चुने हुए हैं । चे ये हैः 
याज्ञवल्क्योपनिषद्‌ योगवासिष्ठ 
AR प्रकरण, खगे, इलोक 
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शाण्डिल्योपनिषद्‌ में योगवालिष्ठके १३ इळोक हैं इनका 
विपय प्राणनिरोध द्वारा मनोनिरोध हे । इनके आदिमे “तदेते इलोका 
भवन्ति” लिखा है। चे ये हैँ: 
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योगकुण्डल्युपनिषद्‌ और योगवासिछ 


- ` योगकुरण्डल्युपनिषदु में दमको केवळ दो इळोक योगवासिष्ठ 
के मिले हैं । थे ये दै 


योगकुण्डल्युपनिषद योगवासिष्ठ 
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पैङ्गलोपनिषदू और योगचासिछ 


3 चैङ्गलोपनिषद्‌ में दमको अमी तक केवळ १ इलोक योग- 
ओ- वासिष्ठका मिला & | यह इलोक और कई उपनिपदांमे भो आया हे । 
ae यह देः— 

पैङ्गलोपनिषद्‌ योगवासिष्ठ 


अध्याय, IAR प्रकरण, सगे, IAR 
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५-योगवासिष्ठकी शेली 


योगवासिष्ठकी दाशंनिक ma गणना न दोनेका विशेष 
कारण उसको लेख शैली ही जान पड़ती है। इस भ्रन्थमें दार्शनिकों- 
के वालकी खाल निकालनेबाले तक fast और नीरस और शुष्क 
सूचमयी भाषाका सर्वथा अभाव है। न इसमें उत्तरकालीन लेखकों- 
की नाई अनुमानकी परिभापाका ही प्रयोग पाया जाता है, न प्रमाण 
अर्न्थोकी उक्तियाँ। इस अन्थका लेखक जो कुछ कहना चाइता है, 
सरळ और सीधी भापामें कहता दै, और इस ढङ्गसे कहता है कि 
उसका कथन हृदयमें तीरकी नाई प्रवेश करके मनमें बैठ जाता है, 
और फिर पढ्ने अथवा सुननेवालेको न किसी प्रमाणकी आवश्यकता 
रहती हे और न किसी शाखकी उक्ति की। ब्दो कुछ कहता है अपने 
अचुभवसे कद्दता और सरळ और सुन्दर, सरस और काव्यमयी 
भाषामें कहता है, और दष्टान्तो और उपाख्यानों द्वारा अपने कथनका 
समर्थन करता हे। यद्दी कारण है कि यह ग्रन्थ और दानिक 
अन्थोंकी नाई दार्शनिक विद्वानोंको ही प्रिय नहीं वल्कि साहित्यके 
रसिकॉको भी प्रिय है। दृष्टान्तोंकी प्रचुस्ताके कारण प्रायः सभी 
कक्षाओंके पाठक इसका रस ले सकते हैं और इसके सिद्धान्तांको 
समझ सकते हैं । उपाख्यानोंके कारण सवसाधारण मनुष्य भी 
इसमें आनन्दका अनुभव कर सकते हैं। इस कथनमें किश्चिन्मात्र 
भी अत्युक्ति नहीं है कि यदद ग्रन्थ एक उत्तम और सरस काव्य है। 
योगवासिष्ठफारका यद्द कहना यिल्कुळ ठीक है:-- 


शास्त्रं gta साळङ्कारविभूपितम्‌ | 
काय्यं रसमयं चारु दृश्टान्तेः प्रतिपादितम्‌ ॥ (२।१८।३३) 
अर्थात्‌ यह शास्त्र सुबोध हे, अलक्कारोसे विभूषित है, रस 
मय सुन्दर काव्य दै, और इसके सिद्धान्त दणान्तो दवारा प्रतिपादित हैं। 
यो को रसद्दीन, रुखी और कठिन भाषा पसन्द 
नहीं दे, फ्योकि यहद भोताके हृदयमें न TAT डी कर पाती है और न 
बद्दांपर जाकर प्रकाश करती हे । 


( ६१ ) 


यत्कथ्यते दि हृदयंगमयोपमान- 
युक्त्या गिरा भधुरयुक्तपदार्थया च । 
हृद्यं परितो विसारि 
व्यामोति तैलमिव वारिणि वायं शङ्काम्‌ ॥ (३।८४।४५) 


दुराप 
qd धराविधुरितं विनिगीर्णवर्णम्‌ | 
श्रोतुने याति दृदयं प्रविनाशमेति 
art किलाज्यमिय भस्मनि हयमानम्‌ ॥ (३।८४।४६) 
अर्थात्‌ जो कुछ पेसी भापामें कहा जाता है जोकि मधुर 
शब्दाँचाली और समझमें आने वाले इष्टान्तों ( उपमाओं) और 
युक्तियोंचाली हो, वदद सुननेवा लेके हृदयमें प्रवेश करके बहाँपर इस 
प्रकार फैल जाता है जिस प्रकार कि तेलकी बूँद WSR ऊपर, और 
सुननेयाळेकी सव शंकाएँ दूर दो जाती हैं। इसके विपरीत वह 
भाषा जोकि कठिन, कठोर, कटिनाईसे उच्चारण किए जानेचाळी, 
सरस शब्दों और उपमां ( इएाम्तों ) से cea है, वह सुनने- 
asthe इद्यमें प्रवेश नही कर सकती और वद्द इस प्रकार नष्ट 
ददो जाती है जिस प्रकार राखमें पड़ा हुआ ga | 
उचित इणान्ताँके द्वारा ही कठिनसे कठिन विषयका हृद्यमें 
प्रवेश कराया जा सकता È | 
आख्यानकानि भुवि यानि कथाश्च या या 
यद्यत्प्रमेयसुचितं परिपेछचं वा| 
दष्टान्तदएिकथनेन तदेति साधो 
प्रकाश्यमाशु सुचनं सितरदिमनेव ॥ (३।८४।४७) 
अर्थात्‌-संसारमें जितनी कथाएँ और आख्यान हैं और जो 
जो बिपय त = गद्दन हैं, चे सच. पया पा mara पेसे 
प्रकाशित कि संसार द्वारा। 
इन ics अपने हृद्यमें रखकर योगवासिष्ठकारने प्रह्म- 
विद्याको काव्यके रूपमें संसारके समक्ष रखनेका प्रयत्न किया दे | 
काव्य, दर्शन और आज्यायिकाका यदद सुन्दर सङ्गम--च्चिवेणीके 
समान महत्त्व बाला दै। तीर्थराज जिस प्रकार पापाका विनाश 
करता है उसी प्रकार योगवासिष्ठ भी अविद्याका बिनाश करता दे। 


( ६२ ) 


इसका पाठ करने वाला यद्द अनुभव करता है fag किसी जीते 
जागते आत्माउभव वाले मद्दान्‌ व्यक्तिके Las आ गया है, और 
उसके मनमै उठने वाली सभी शंकाओंका उत्तर वालोचित सुवोध, 
सुन्दर और सरस भापामे मिळता जा रहा है, दृष्टान्तों द्वारा कठिनसे 
कठिन विचारों और सिद्धान्तोंका मनमै प्रवेश होता जा रहा है, और 
कद्दानियों द्वारा यदद ढ़ निश्चय दोता जाता है कि वे सिद्धान्त, 
जिनका इस wa प्रतिपादन किया गया है, फेचछ सिद्धान्त मात्र 
और कल्पना मात्र हो नहीं हैं बल्कि जगत्‌ और जीचनमें अनुभूत 
होने वाळी सच्ची सच्ची घटनाएँ हैं। 
इस अन्थमें किसी दुसरे मत अथवा सम्प्रदायके सिद्धान्तोंका 
न खण्डन हे और न किसोके ऊपर आक्षेप | फ्याँकि योगवासिष्ठकार 
की दृष्टि इतनी उदार और विस्दत हे कि ae सब मतोंमें ही सत्यको 
adma पाता È । उसके विशाल दर्शनमें सभी adter स्थान हे । 
उसको किसीका भी विरोध नहीं करना है । उसको तो वह सिद्धान्त 
प्रतिपादन करना दै, जिसमें सभी इतर सिद्धान्तोंका समावेश है 
और जिसके विशाल मन्दिरमे सभी मत और सम्प्रदाय अविरोधा- 
त्मक रूपसे अपना अपना उचित स्थान प्राप्त कर सकते हैं । सत्य तो 
सत्य हो है। प्रत्येक व्यक्ति और सम्प्रदायको sak प्राप्त करनेका 
अधिकार दे edits सभी कोई सत्यकी खोजमे हैं। उसको कोई 
किसी एक दृष्टिकोणसे देखता दे कोई किसी दूसरेसे । छड़ाई और 
विरोध क्या दोना चाहिए | योगवासिष्ठकारके इस प्रकारके adie 
कुछ उदाहरण इम यहाँ पर देते हैँ । ; 
( १) बाद्यार्थवादविज्ञानवादयोरेक्यमेव नः। (६३८४) 
: बाह्याथेवाद और विज्ञानबादर्मे मको कोई भेद नहीं 
जान पड़ता | ऊंची TA देखनेसे दोनों एक दी हा 
(२) मनके रूपके विपयमें नाना दर्शनोंके मतोंका वर्णन 
कहता हैं।-- 
ada E गन्तव्यं à पद्‌ पारमार्थिकम्‌ [| 
विचित्रं देशकाळोत्यैः पुरमेकमिवाध्वगें: ॥ (३९६५१ ) 
अशानात्परमार्थस्य  विपरीताबवोघतः | 
केवळ बिवद्न्त्येते विकल्पेरारुरक्षवः ॥ (३९६५२) 


(a) 

स्वमार्गमभिदांसन्ति चादिनश्वित्रया दशा | 
विचित्रदेशकालोत्थं मार्ग स्वं पथिका इच ॥ ( ३।९६।५३ ) 
ana जिस प्रकार चडुतसे मुसाफ्रिर नाना देशोले चळे 
आए हुए नाना भागों द्वारा एक दी नगरको जाते È उसी प्रकार सव 
दशन पक ही विचित्र परमार्थे पदको नाना देश और कालमें घात 
हुए मार्गों द्वारा प्राप्त करते हैं। नाना प्रफारसे उस परम पदको 
पहुँचते हुए वे लोग--परमाथेका किसीको भी ठीक शान न होनेके 
कारण, और उसका विपरीत शान होनेसे भी-परस्पर विवाद करते 
हैं। जिस प्रकार वटोही लोग अपने अपने मार्गको ही सर्वोत्तम सम- 
झते Gi उसी प्रकार वे भी अपने अपने सिद्धान्तोंकी दी प्रशंसा 


करते है । 

(३) यही नहीं कि योगवासिष्ठकारका दूसरे दर्शनोंके प्रति 
इस प्रकारकी उदारताका भाव हो, IRR वह तो यहाँ तक कहता दे 
कि प्रत्येक मनुप्यको अपने ही उस मागे पर चलना चादिए जिस 
पर चलनेसे उसे किसी प्रकारफो सफळता और सिद्धि प्रात 
होती हो । उस मार्गको छोड़कर किसी दुसरे मागे पर चलना ठोक 
नहीं है । 

येनेवाभ्युदिता यस्य तस्य तेन विना गतिः। 

न शोभते न सुखदा न द्विताय न सत्फला ॥ ( ६१३०२) 

अर्थात्‌-जिस मार्गते जिल मनुष्यको उन्नति होती दै उस 
मार्गपर चळे बिना उसकी गति न शोमा देती, न सुख देती दे, न 
उसके ian लिये है और न शुभ फळ बाली होता दे। 

(४) परम तस्वका वर्णन करते हुए योगवासिप्ठकार 
Raa हैः 

यच्छून्यवादिनां शून्यं ae ब्रह्मविदां TL! 
Amai विज्ञानचिदां यदमळं पदम्‌॥ (५।८७। १८) 
पुरुपः सांख्यदृष्टीनामीश्वरो योगवादिनाम्‌। | > 
fra: शाशिकलङ्कानां कालः कालेकवादिनाम॥ (4 ८७। १९) 
आत्मात्मनस्तद्विदुपां नैरात्म्यं तादशात्मनाम्‌। 
मध्यं माध्यमिकानां च सर्व सुसमचेतसाम्‌ tl (५ । ८७॥ २०) 

अर्थात--परम तत्त्व बद्दी हे जिसको शून्यचादी लोग शून्य, 

mead ब्रह्म, विशानवादी विश्वानमात्र, सांख्यदष्टिवाळे पुरुष, 


( ६४ ) 


योगवाले ईश्वर, शैव लोग शिव, कालबादी काळ, आत्मवादी 
आत्माका आत्मा, अनात्मवादी अनात्मा, माध्यमिक लोग मध्यम और 
सय ओर समानदष्टि Tatars सर्व कहते हैं। 


योगवासिष्ठमें ये सव गुण द्दोते हुए भी आधुनिक पाठकों की 
इएसे एक दो बड़े भारी दोप हैं। इसमें पुनरुक्ति बहुत है और 
किसी प्रकारकी भी विषय सम्बन्धी तरतीब नहीं हैं। सघ वाते सब 
जगह मौजूद हैं। न कोई क्रम है और न कोई विपाका उचित 
स्थान । इस कारणसे पढ़ने वाळांको इस श्रन्थके सिद्धान्तोंका ठीक 
ठीक और साफ़ साफ़ ज्ञान नहीं होने पाता । प्रकरण विभाग केवळ 
नाममात्र है। प्रत्येक प्रकरणमें प्रायः सभी प्रकरणोके सिद्धान्तोंका 
वर्णन दै--कितनी अच्छी वात होती कि प्रत्येक प्रकरणमें उसी प्रकरण 
सम्बन्धी बातें द्वोतीं । ळेकिन ऐसा नहीं है। तोसरा दोप आजकलके 
पाठकोंकी रष्टिसे इस wea यद्द दै कि यह ग्रन्थ बहुत दी वडा हे । 
बहुत सी बातें वारवार कहीं गई है और उसी रूपमें wet गई हें । 
बहुत जगद्दों पर तो लेखक यहो भूल गया है कि घह एक दार्शनिक 
wea लिख रदा है। उसको यद्दी ध्यान car है कि qe एक काव्य 
लिख car है और काव्योचित सौन्दर्यको रचना करनेमें बह अपने 
obo दया भूळ गया दै । यह अन्थकारका गुण और दोय 

I 


इन सव कारणांसे हमने उन पाठकोंके ळाभके लिये जो केवल 
इस प्रन्थके दार्शनिक सिद्धान्त et संपूर्णतया और क्रमबद्ध रीतिसे 
जानना चाह, इस TER ग्रन्थमेंसे २५०० इळोकोके छगभग चुनकर 
उनको दष्टिकोणसे तरतीव देकर और उनको नाना विषया 
में विभाजित करके एक अन्ध वासिष्ठद्शन नामक तैय्यार किया 
है। यदव ग्रन्थ “प्रिन्स आफ्न वेल्स सरखती भवन टेक्स्ट सिरीज” 
में यू. पी. गवनंमेण्ट द्वारा प्रकाशित हो रद्दा दे | इसमें योगवासिए 
के सर्वधेष्ठ, दार्शनिक सिद्धान्त सम्बन्धी २५०० इलोकोंका संग्रह किया 
गया दै। यह संग्रद्द अपने ढक्गका प्रथम प्रयास है । इस dager भी 
एक सार १५० इळोकॉरमे वतमान लेखकने शओरवासिछद्शनसार 


नामसे किया दे जो कि हिन्दी अचुवाद्‌ ओर भूमिका समेत प्रकाशित 
दो चुका है । l 


(६५ ) 


योगवासिष्ठके और भी अनेक संक्षेप किए जा चुके हैं। उनमें 
कुछके नाम दम यहाँ पर देते दै । इन सबमें आजकलके पाठकॉकी 
इप्टिसे अनेक gat हैं । 
सबसे उत्तम और सबसे प्रथम संक्षेप काइमीरके गोड अभिनन्द 
द्वारा नवां शताब्दीमें किया हुआ लघु योगवासिछ नामक दे । इस 
में ४८२९ इलोक हैं (६००० qatar me जाते हैं)। उन्हीं ६ प्रकरणोंमें 
जो कि योगवासिषमें दै, संक्षेपकारने गृहत्‌ अन्यको कहानियाँ और 
सिद्धान्तोंका सार, ४८२९ इलोकोंमें रखनेका प्रयत्न किया È । प्रयत्न 
बहुत ही सराहनीय है, किन्तु इसमें योगवासिएके agad दार्शनिक 
विषय छूट गप हैं, और निर्वाण प्रकरणके उत्तरादका सार विल्कुळ 
ही नहीं दिया गया । यदद निर्याण प्रकरणके पूर्वार् तक का ही सार हे। 
इस अन्थमें भो यद्द दोष हे कि विपाका कोई उचित क्रम नहीं हे । 
जो तरतीव gag ग्रन्थमें है बद्दी इसमें है। जो लोग योगचासिष्टके 
सिद्धान्त और कद्दानियाँ-दोनॉ-संक्षेपले जानना चाहें उनके fet 
qa ग्रन्थ बहुत. हो उत्तम है, किन्तु जो लोग योगवासिप्रके दार्शनिक 
सिद्धान्त दवी पूर्णतया जानना चाहे उनके लिये यदद ग्रन्थ पर्याप्त नहीं 
दै। प्रायः लोग इसी ग्रन्थका पाठ करते हैं। : "७७: 
एक और सार, जो कि दार्शनिक eka लघु य 
. उत्तम है किसी अज्ञात व्यक्तिका किया हुआ है। उ 
योगवासिष्ठसार' है इसमें २२५ इलोकॉमें निम्नलि| 
Fe प्रन्थका सार किया गया दैः १-चैराग्य, २-- 
so ३--जीवन्मुक्तलक्षण, ४७--मनोनाश, ५--वासनाक्षय, ' 
ध्यान, ७--आत्माचेन, ८--आत्मखरूप, ९--जीवन्मुक्ति । ae 
_ एक उत्तम प्रयास है। लेकिन इसमें योगवालिष्ठके दारा 
O सिद्धान्तोंका अंश मात्र ही आता है। तरतीय भी a iè 
ग्रन्थ विलायतके कई दस्तलिखित पुस्तकोंके पुस्तकालयोंमें मौजूद है, 
और कई वर्ष हुए मुरादावादफे लक्ष्मीनारायण प्रेसले छपा भी था। | 
योगवासिष्ठके और रूक्षेप--जिनका_ पता अभोतक किसीको _ 
| भी नहीं था-सहोपनिषद्‌ और अन्नपूर्णोपनिषद्‌ नामक दै इनमें... 
से प्रथम सार ५३५ इलोकॉर्मे और द्वितीय ३३१ इलोकॉर्मे R I शनम 
. भी ऊपरवाळे सारकी नाई कद्दानियाँ नहीं हैं, केवळ दार्शनिक . 


( ६६ ) 


सिद्धान्तोंका दी संग्रह दै । किन्तु दोनोमें मिळाकर भी योगवासिष्ट- 
'के सारे दार्शनिक सिद्धान्तोंका वर्णन नहीं होता । और किसी प्रकार 
का यथोचित क्रम नहीं है । 
सुक्तिकोपनिषदद्मे योगवासिएके 'बासनात्याग' के सिद्धांत 

का दी ७६ इलोकॉर्म सार दे, चराहोपनिषद्‌ में “योगफी सात 
भूमिकाओं” और “जोवन्मुक्तके लक्षणों”? का at ३० इलोकामे वर्णन है। 
“योगकी सात भूमिकाओं” सम्बन्धी योगवासिप्ठके ४० इलोकोको 
लेकर किसी पाठकने उनका नाम अक्ति-उपनिषद्‌ रख लिया | 
योगवासिएके इन सय संक्षेपॉमें यद्दी श्रुटियाँ है कि न तो उनमें 
कोई ठीक फ्रम हे और न उसके सारे सिद्धान्त उनमें रखनेका प्रयत्न 
किया गया है । जो वाते जिसको पसन्द आई उनको उसने योग- 
बासिएमेंसे निकाल कर अलग कर दिया और उस संग्रहको कोई 
नाम दे दिया । 

इनसे भिन्न प्रकारका हमारा वासिष्ठ दशन और उसका सार 
हमारा चासिछद्रीनसार दै। इन दोनोंमें योगवालिएके सिद्धांत 
समग्र, क्रमबद्ध, यथोचित शीर्षकयुक्त रूपमे cater प्रयास है। 
इनके एक वार पाउले हो पाठकको योगवासिष्ठके दर्शनका ठीक ठीक 
शान दो जायगा । 


q 
4 ६--योगवासिष्ठ ओर भगवद्गीता 


योगवासिष्ठके निर्वाण प्रकरणके पूर्वाद्धे ५२-५८ alt 

| “अञुनोपाख्यान” नामक पक कद्दानी दै। उसमें यसिष्ठजीने रामचन्द्र 

जीको यहद कद्दा-: 

a पाण्डोः पुत्रो$जुंनो नाम सुखं जीवितमात्मनः | 

जु क्षिपयिष्यति Rei तथा क्षेपय जीवितम्‌ ॥ 

S (३५२९) 
अर्थोत्‌-जिस प्रकार पाण्डुका पुत्र अर्जुन अपने जीवनको बिना 
दुःखके विताचेगा उसी प्रकार तुम भी अपने जीघनको विताभो । 

तय रामने प्रश्‍न किया :-- 
भविष्यति कदा ब्रह्मन्‌ सो5जुनः पाण्डुनन्द्नः | 
कोरशी च दरिस्तस्य कथयिप्यत्यसक्तताम्‌ ॥ 


(4५२१० ) 
अर्थात्‌- दे ब्रह्मन्‌! बद्द पाण्डुपुत्र अर्जुन कव होगा और इरि उसको 
किस प्रकारकी असक्तताका उपदेश देंगे । wane ES 

तव वसिष्ठजीने रामको यद्द वतळाया कि एक समय ऐसा 


आवेगा कि लोग वहुत ही घोर पाप वृत्तिके हो 
युधिष्ठिर और दुर्योघनमे बड़ा भारी संग्राम द्दोगा। 
| आरम्भमें agan विषाद होगा और बह युद्ध 
. हरि उसको प्रयोधित करंगे-र्‍यद्द प्रयोध वसिएने | 
__ खुनाया द्दे । इन सात walt इसीका वर्णन है । 
न भगवद्वीताके साथ इन सगोंकाअध्ययन करनेपर 
है कि भगवद्वीताके soo इलोकॉमेसे Faw २७ इखोक । 
कि पूर्णतया अथवा अंशतः योगवालिष्ठमें पाए जाते दै 
भगवद्गीता यो 
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` भगवद्नीताके ७०० इल्ोकॉमेंसे केवळ इतने ही इलोक 
योगवासिष्ठमे sat उद्धृत हैं जय कि वसिष्ठने रामचन्द्रजीको अजुंनो- 
पाख्यान ७ सगामे सुनाया, जिसमें कि २६३ इलोक हैं ? इस उपाख्यान 
वर्णन किए हुए सव विचार भी भगवद्वीताके बिचारोंसे नहीं 
Rel कहीं कद्दा पर ही भगवद्गीताके विचार योगबासिष्ठगत 
विचारोंसे मिलते हैं । 
कुछ छोग तो अवचय da मान लेंगे कि उस समयमें 
भगवद्गीताका उपदेश Beas नद्दी था, भविप्यमें दोनेचाला था। 
वसिष्ठजीने उसे अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा ही जानकर रामचन्द्रजीको 


(६९ ) 


चतळाया था जैसा फि योगवासिष्ठगत भविष्यकालीन ana प्रकट 
È I किन्तु इतिदासश पण्डित यदद नहीं मानेंगे। थे तो यद्दो कहेंगे कि 
भगवद्गीता योगवासिष्ठ के रचनाकालमें अवश्य ही वर्तमान रद्दी होगी | 
aa सम्भव दै कि उसमें आजकल प्राप्त AANS सभी ७०० इलोक 
नरहे दों | हमें यहाँ पर इस चिपयमें और कुछ नहां कहना हे | 
ae विषय भगयङ्गीताके विद्वानोंके लिये छोड़ते हैं। (देखिये हमारा 
ओ- कल्याणके गीताङ्क में “योगवासिष्ठमें भगवद्गीता” नामक लेख) | 


७--योगवासिष्ठके उपाख्यान 


जैसा कि इम पहिले कह चुके हैं, योगवासिप्ठकारने अपने 
दार्शनिक सिद्धान्तोका singe gaa, Tura और उपाख्यानो 
द्वारा किया है। समस्त अन्‍्थमें ५५ उपाख्यान हैं। इनमेंसे कुछ 
उपाख्यान तो बहुत ही अच्छे, रोचक और उपदेशप्रद हैं। वसिष्ठ 
और रामचन्द्रजीका सम्बाद भो एक उपाख्यान हीके रूपमें ÈI योग- 
वासिष्ठकी caret और कहानियोद्वारा ब्रहमश्चानके उपदेश करनेकी 
इस रीतिका गुजराती भापामें चन्द्रकान्त, Set चहलद्रवेश 
और दिन्दीमें ज्ञानवैराग्यप्रकाश नामक पुस्तकोंमें भळी भाँति 
अनुसरण किया गया है । यहाँ पर हम पाठकोंको योगवासिष्टके सब 
उपाख्यानांका equa मात्र कराना चाहते हैं । 


( १ ) योगवासिष्ठकी कथा 


एक समय JAN नामक पक ब्राह्मणके मनमै यह शंका 
उत्पन्न हुई कि मोक्ष मासिका साधन कर्म है अथवा शान, अथवा 


`` दोनों । इस संशयकी निवृत्तिके लिये वह अगस्तिके आश्रम पर गया" 


और उनसे उसने यही अदन किया। अगस्तिने उत्तर दिया; मोक्ष 
"न केवल कर्मसे प्राप्त होता दै; न केवळ शानसे ही। पक्षी एक 
पंखे नहीं उड़ सकता। जैसे उसे आकाशमें उड्नेके लिये दोनों 
| पॅखांकी आवश्यकता है, ऐसे ही शान और कर्म दोनों ही मोक्ष प्राप्ति 
के साधन हैं। मैं इस विषयमै तुमको एक पुराना इतिद्दास खुनाता 
हँ -अझ्िवेशयका वेद्वेदाङ्ग जानने वाळा एक पुत्र गुरुके घरसे विद्या 
पढ़कर Sle आने पर इसी प्रकारको इांकासे व्यथित aac सव 
नित्य नैमित्तिक कर्माको त्याग कर चुपचाप रहने लगा। अझिवेश्यने 
अपने पुत्रको इस य दशामें देखकर उससे कद्दा :-पुत्र ! तुम 
= कर्म ख्यां छोड़ येडे? कर्म किप विना तुमको सिद्धि कैसे प्राप्त 

होगी ? कारुणने कद्दा :--पिताजी | z शास्त्र तो परमार्थ सिद्धिके 
लिये कर्म करनेका उपदेश देते है. और कुछ कमेत्यागका । मेरी 
समझमें नहीं आता कि कौनसा मार्ग टीक हे । आप ही इस विपयमें 


(७) 


मुझे यथोचित उपदेश दीजिए। अझिवेश्य बोले :--इस सम्बन्धमें 
भै तुमको एक पुरानी कथा खुनाता हूँ। उसको सुनकर तुम्हारी यह 
शांका पूर्णतया निवत्त दो जावेगी :--एक समय खुरुचि नामकी एक 


' सुन्दर अप्सरा द्विमाछझयके शिखर पर येठी हुई प्रकतिकी शोभाका 
. निरीक्षण कर रहो थी । उसने इन्द्रके एक दूतको अन्तरिक्षमे जाते 


~ A 


हुए देखकर gar और उससे पूछा-द दूत तुम कहाँले 
आ रहे हो और कहाँ जाओगे? gaa उत्तर दियाः-छुभगे ! भूळोक- 
में अरिप्रनेम्री नामका एक राजा था। उसने अपने पुत्रको राज्य 
देकर अपने भविष्य कल्पाणके लिये गन्धमादन पर्वत पर घोर तप 
करना आरम्भ कर दिया था । मेरे खामी इन्द्रको जब यद्द मालूम छुआ 
तो उन्होंने अपने दूतोंको भेजकर उनको बड़े आद्र और सत्कारफे 
साथ अपने यहाँ gen रिया और खगेमें रद्दनेके लिये उनको 
निमंत्रित किया। राजाने इन्द्रसे यह प्रार्थना की : दै देव ! खगमें 
चास करनेसे पहिले मैं ag जानना चाहता हूँ कि खगमें चास करनेके 
गुण और दोप क्या हें । इन्ट्रने कद्दा :--राजन्‌ खर्गमें नाना 
प्रकारके भोग हैं, पर वे सव अपने अपने शुभ wate अनुसार दी 
मिळते Zi उत्तम कमी वालॉको उत्तम भोग, मध्यम कर्मों वालोको 
मध्यम, और कनिष्ठ प्रकारके पुण्य कर्मों वाळोको कनिष्ठ प्रकारके f 
भोग खर्गमें प्राप्त होते Sl ऊँची Rohe व्यक्तियाँकों sitet श्रेणी. 
arate प्रति अभिमान, नीची श्रेणी acta उ | 
प्रति ईप्यो औए मनमें वेदना होती है, बराबर भेणीके 
एकको दूसरेके प्रति स्पर्धा होती दे । पूर्वक्कत पुण्य 
द्वारा क्षीण हो जानेपर खगेवासियोको फिर मत्ये 
जाकंर जन्म-मरणके THA TEA पड़ता दे। Aa सुः 
TAA कद्दा :- देव ! इस प्रकारके H रद्दनेकी 

हे । मुझे आप कृपया गन्धमादन पवेतपर वापिस भेज दी 


( ७२ ) 


वाल्मीकि ऋषिके आश्रमपर ले गया । वहाँपर पहुँचकर राजाने 
वाल्मीकिजीको May प्रणाम करके उनसे यद्द प्रइन k किया--हे 
ऋषि ! कृपया मुझे वह मार्ग यतलाइए जिसके द्वारा में संसारके 
बन्धन और gate निदत्त हो जाऊँ। क्रपिने कद्दा- हे राजन्‌! 
मैं तुमको मोक्षप्राप्तिका यह सारा उपदेश सुनाता हूँ जो कि किसी 
समयपर वसिष्ठ ऋषिने अपने शिष्य थ्री रामचन्द्रजीको दिया था। 
उसको सुनकर तुमको आत्मबोध होगा और तुम जीवन्मुक्त दो 
जाओगे। इस मोक्षोपाय नामक बसिष्ट-राम-संबादका मैंने यहुत 
दिन हुए संग्रह किया था। इसकी रचना करनेपर मैंने इसे अपने 
विनीत शिप्य भरद्वाजको सुनाया था। भरद्वाज इसको सुनकर 
बहुत प्रसन्न हुए, और व्रहाजीके पास जाकर उन्होंने इसको ब्रह्माजी- 
को सुनाया | ब्रह्माजी इसको सुनकर अत्यन्त प्रस हुए और उन्होंने 
यह आशीबेचन कहा :--थी घाहमीकिजोने संसारके उपकारके लिये 
यह ऐसा उत्तम ग्रन्थ बनाया È कि इसके श्चचण माघ्रसे ही ager 
भवसागरसे सद्दजम पार हो जावेंगे | राजन्‌! वही ग्रन्थ मै तुमको 
अय तुम्हारे द्वितके लिये सुनाता El दूतने सुरुचिको बह सारी 
कथा कह सुनाई जो कि उसने बाइपरीकि ऋषिके Fea खुनी थी । 
CR) वसिष्ठराम-संवादकी कथा 
~` ` ` अरिएनेमीने चासमीकिजीसे पूळा :--हे भगवन्‌ ua कौन थे 
और उनको वसिष्ठजीने क्‍यों और क्या उपदेश किया ? ऋषि योळे:- 
NITE कारण अज्ञ AJAR रूप धारण किए हुए थो विष्णु 
मगवानही रामचन्द्र थे । एक समय विष्णु भगवान्‌ प्रह्मलोकमें गए। 
सब छोगोने उठकर उनको प्रणाम किया, किन्तु सनत्कुमार शाम्त चित्त 
स्थिरमावसे बैठे रद्दे यदद देखकर frat उनपर क्रोध आ गया 
उन्होंने उनको शाप दिया दे सनत्कुमार ! तुमको अपने 
निष्काम दोनेका ग्व दे, इसलिये इस गर्वको दूर करनेको में तुमको 
शाप देता हँ कि तुम शरजन्म नामके कामी राजाके रूपले पृथ्वी 
जन्म छोगे। सनस्कुमारने यह सुनकर विष्णु भगवानसे 
कहा-मै भी आपको झाप देता हैं कि आप अपनी संवक्षताको छोड़- 
कर, जिसका कि आपको गवे है, कुछ दिनों तक अग्नानी जीव वन 
कर भूमण्डळपर घास करोगे । वढ्दो विष्णु अयोध्याके राज्ञा qata- 


(७३ ) 


के यहाँ रामचन्द्र नामक पुत्रके रूपमें आए थे, और जवतक वसिष्ठ जी 
द्वारा उनको आत्मज्ञानका उपदेश नद्वी हुआ था, अशानी ही रहे थे। 

इस उपदेशके दिप जानेकी कथा इस प्रकार दे :--एक समय, 
जबकि रामचन्द्रजी झैशवावस्थाको समाप्त करके युवावस्थामें 
पदापेण कर रहे थे, उनके मनमें यद्द बिचार उठा कि जीवनमें क्या 
सार है, यहाँ मनुष्य सुअरूपी स॒गतृप्णाके पीछे दौड़ते दौड़ते 
अपना सारा जीवन यिता देते हैं, किन्तु किसीको दुःखले रहित 
सुखको प्राप्ति नहीं होती । रात दिन संसारकी saad फंसे रहते 
हैं और कभी शान्तिका अनुभव नहीं करते । उत्पन्न होते हैं. और 
कुछ दिन जीवित रहकर मर जाते हैं। कोई भी नहीं जानता फि 
कहाँसे आते दै और कहाँ जाते हैं। यद संसार Fat चना, कैसे 
चना और कव वना? इलसे छूटनेका कोई उपाय दे अथवा नहो है ? 
इत्यादि प्रश्‍न रामचन्द्रजीके मनमें उठे । और वे इनको सोचनेमें 


इतने लीन हो गए कि उनको अपने नित्य कर्मों और अपने खाने-पीने . 


दायन और Rar करनेमें किसी प्रकारकी भी रुचि न रद्दी। जड़ 
शिलाकी मूर्तिकी नाई दिन रात येडे हुए सोचते रद्दते थे। 
रामचन्द्रजीकी Te दशा देखकर उनके नौकर चाकरों ने बहुत 
ही घयराकर द्रवारमें आकर महाराज दशरथके प्रति उनकी शोच- 
नीय द॒झाका इस प्रकार वर्णन कियाः-दे राजन्‌ कुंवर रामचन्द्र 


जीकी दशा अत्यन्त ही शोचनीय ददो गई दै। मारी सम्रझमें दी _ 


नहीं आता कि उनको ददो क्या गया हे । बहुत यार याद दिखाने पर वे. 


है 


oa 


अपने नित्य कार्मोको करनेमें प्रवृत्त ददते हैं, और उनको किसी प्रकार 


का उत्साह नहीं है। सदा दी खिन्नवदन रद्दते दे । स्नान देवाचंन, 
दान, भोजन आदि कभी करते हैं, कभी नहीं करते। जरा ज़रा 
सी यातो पर उनको क्रोध आ जाता हे, क्‍्यॉकि जो कुछ भी उनको” 
करना पड़ता दै ये मनसे नहीं करते | कोई भूषण उनको पसन्द नहीं 
आता। जो युवतियाँ उनको प्रसन्न करनेके लिये उनके पास छोड़ी 
गई हूँ, उनसे उनको बहुत ही घृणा होती हे । उनको नाचते गाते 
और झूलेमें झूछते देखकर उनसे उनको केप Tare | जितने सुन्दर 
arg और मनोहर पदार्थ है उनको देखकर थे नाफ चढ़ा लेते हैं। 
सदा ही मौन रहते है । हास प्रहाससे चिढ़ते छै re पसन्द 
क(ते हैं। यदि कभी उनको दम बोलते हुए सुनते दै तो एसे शब्द 


Y 


f 
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इमारे कानॉमें पड़ते हैं :--सम्पत्तिसे क्या? विपत्तिसे क्या ! घर चार 
से क्या! राग wa क्या! सव कुछ फ़िज़ूछ दै; किसी वस्तुसे 
परमानन्द नहीं मिलता । हम नहीं जानते कि चे क्या चाहते हैं । 
किस चीज़का ध्यान करते हैं। हम केवल यही जानते हैं कि चे प्रति 
दिन छश होते जाते हैं, पीछे पड़ते जाते हैं, और ऐसे प्रभाहीन होते 
जा रहे हैं जैसे कि शरद ऋतुके अन्तमे वृक्ष | उनकी हालतको देखकर 
उनके और भाई भी दुःखी रहते हैं। माताओंको भी वडी चिन्ता लग 
रही है। हे राजन दम नहीं जानते कि उनके लिये फ्या किया 
जाय । अतः आपको सूचित करने आए हैं । 
राजाको रामचन्द्रजी की ऐसी दशा सुनकर बहुत शोक हुआ 
राजसभामें विश्वामित्र जी, जो कि राजा दृशरथसे अपनी यज्ञरक्षाके 
लिये राम और लक्ष्मणको मांगने आए थे-और वसिष्ठजी जो कि 
उनके राजगुरु थे, येठे हुए थे। यद्द सव वाते सुनकर और राजाको 
चिन्तित देखकर विश्वामित्रजी योले- दे राजन्‌ यदिः रामचन्द्रजीका 
ऐसा द्वाल हे तो उनको यहाँ बुलबाओ--इम उनका za faa 
करेंगे। वसिष्ठजी उनको ऐसा उपदेश देंगे कि उनका सब शोक 
निवृत्त दो जावेगा, और उनको तस्तयशान प्राप्त होकर परमानन्दकी 
प्राति होगी । और वे संसारमै एक आदर्श पुरुप द्दोकर अपने जीवन- 
को इस प्रकार बिताबेंगे कि संसार उनका अनुकरण करेगा | 
. ` यदद सुनकर राजा दशरथकी चिन्ता कुछ कम Bil उन्होंने 
` रामचन्द्रजीको gear लिया | रामचन्द्र घद्दा आये और सबको 
यथायोग्य प्रणाम करके बैठ गए । वसिष्ठ और चिश्चा ्नितरके पूछनेपर 
उन्होंने अपने मनको व्यथा विस्तारपूर्वक gail संक्षेपतः 
उनका कथन यह था—ज्याँ ज्यों मेरी शेशवावस्था व्यतीत दो 
रद्दी है मेरे मनमें यदद विचार ee होता जाता है कि 
संसारमें कोई भी सार वस्तु नहीं हैं। जगतूमं मुझे कुछ भी 
आस्या नहीं रद्दी । मेरी समझद्दीमें नहीं. आता कि राज्य करनेसे, 
MAE पोछे Ber, seet उपार्जन करनेसे, सुंदर feats 
सङ्गत मनुष्यको किस सुखकी घाति होती हे । रात दिन मै देखता 
हुँ कि जिनको यदद सय वस्तुएँ प्राप्त हैं घेभी महा दुःखी हैं। संसार- 
के भोगोंले सुखकी आशा करना अम हे, खगदप्णारुप दे । इन्द्रियोंके 
भोग विषैले सर्पके फणको नाई दुःखदायी È । मचुप्यको इस जोवनमें. 
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कमी और कहां भी शान्ति प्राप्त नहीं होती । जीयनके पीछे क्या 
दोता है हम नहीं जानते। हम कद्दांसे आते हैं कहाँ जाते हू कुछ 
मात्म नहीं È I यदद संसार फ्या दे, फ्याँ हे, और इसका क्या अन्त 
है दम कुछ ati जानते। मलुप्यको किसी अवस्थामे चेन नह दे । 
शेशवावस्था Mage और दुःखदायी है। युवा अवस्था oft रूपी 
स्गतृप्णाके पीछे दौड़नेमें नए दो जाती है। वृद्धावस्थामें सब दाक्तियाँ 
क्षीण हो जाती हैं । काळ सबको खा जाता दे। तय फिर किस लिये 
aga संसारके पीछे दौड़ता रद्दता दै? दे ब्रह्मन्‌, मुझे तो संसार- 
की किसी भी यस्तुकी वाञ्छा नहीं हे । न मुझे इस जीवनसे कुछ 
प्रेम दे-फ्योकि मुझे इसमें कुछ भी सार नहीं दिखाई पडता । 
यदि आप जानते हो तो, कोई ऐसा मार्ग बताओ जिससे मुझे 
परम शान्ति और परमपदकी प्राप्ति हो । मुझे आप वद्द मार्ग बताओ 
जिसपर चळनेसे सुझे संसाररूपी गड्ढेमे न गिरना पडे, जिससे में 
संसारमै रद्दते हुए भी संसारके युःखॉमें न फँसूँ। यदि आप मुझे कोई 
ऐसा उपाय नहीं वतळायेंगे, तो में खयं अपने आप हो सोचकर किसी 
ऐसे उपायको ढूँढूँगा। और यदि मै अपने निजके प्रयत्नसे भी संसारसे 
बाहर न दो सका और परमपद और सत्यकी प्राप्ति न कर सका, 
तो, मैंने यदद निश्चय कर लिया È कि अन्न और जळका त्याग करके एक 
स्थानपर येउकर चिन्तन करते करते इस शरीरका त्याग कर दूँगा | 
वसिष्ठ और विश्वामित्र रामचन्द्रजीकी इस तीव जिज्ञासाको | 
देखकर बहुत प्रसन्न हुए और वसिष्ठजीने रामचन्द्रको उस तत्वश्ञानः | 
का उपदेश दिया जिसका वर्णन हम आगे करेंगे । इस उपदेशको 
सुनकर रामचन्द्रजीको आत्मशानकी प्राप्ति हुई ओर चे जीवन्मुक्त 
होकर परम आनन्दको प्राप्त हुए, और संसारमें, जलमें कमळकी नाई 
TERT आदर्श पुरुष वने | रामचन्द्रजीके जीचनको आदर्श चनाने- 
चाला घसिष्ठजीका उपदेश ही योगवासिछ नामक प्रंथका विषय दै। 


३--शुककी कथा 
श्रीरामचन्द्र जीका विवेक और वैराग्य और तस्वशानके लिये 
उनकी तीव्र जिशासा देखकर विश्वामित्र रामसे बोले-दे राम! 
* तुम तो तत्त्यशञानके योग्य अधिकारी हो, तुमको शान प्राप्त करनेमें 
कुछ भी आयास और समय नहीं लगेगा। तुम्हारा अक्षानका परदा 
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बहुत ही पतला ददो गया है, वलिष्ठजीके उपदेश मात्रले दी तुम्दारा 
अज्ञान नए होकर आत्मज्ञानका प्रकाश दोगा, और तुम जीवन्मुक्त होकर 
इस संसारमै जीवन व्यतीत करोगे । व्यासके पुत्र IER नाई 
तुम शानके उत्तम अधिकारी हो और उनको नाई हो तुमको क्षणमरमें 
शान हो जावेगा | 

रामने पूछा--हे मुने | शुकके शान प्राप्त east कथा आप मुझे 
सुनाइये | i 

विश्वामित्र बोले-- 

भगवान्‌ व्यासके पुत्र शुक सब MAN निपुण थे । एक समय 
उनके मनमै यद्द विचार आया कि मैंने सय कुछ पढ़लिया, किन्तु 
अभी तक मुझे न परमानन्द्फ़ा ही अनुभव हुआ और न यही मात्दूम 
हुआ कि यहद संसार कैसे उत्पन्न हुआ है और कैसे इसकी निवृत्ति 
होगी। यह सोचकर कि उनके पिता व्यासजी सर्वश है ये ही उनकी 
शङ्काओंको निवृत्ति करेंगे, शुक अपने पिताके पास गए और उनके 
सन्मुख उन्होंने अपनी जिज्ञासा प्रकट की। व्यासजीने उनको कहा-- 
पुत्र ! मै सर्चतस्क्ष नही हूँ, राजा जनक सर्वतस्वज्ञ हैं । तुम उनके 
पास जाओ । वे दी तुम्दारी,शंकाओंकी निवृत्ति करेंगे । शुकदेवजी 
पिताकी आज्ञा पाकर मिथिला नगरी पहुंचे, और राजा जनकके द्वार- 
पर आकर उन्होंने दारपाळसे UMA मिळनेका आशय प्रकट करिया | 


« द्वारपालने जाकर राजासे कड़ा कि AIT शुकदेथजी खड़े हैं और 
आपसे मिळना चाहते हैं । जनक समझ गए कि शुकदेचजी तत्त्वज्ञान 


प्राप्त करनेके निमित्त आप है। कुछ सोचकर उन्होंने कद्दा-खडे रहने 
वो। शुकदेवजी सात दिन तक द्वार परद्दी खड़े रद्दे। आठवें दिन 
राजाने पूछा--झुकदेवजी खड़े हैं या चले गए ? द्वारपालने कहा-- 


भोजन कराओ और सब प्रकारके भोग भुगवाओ | झुकदेवजी इस 
परिस्थितिम भी सात दिन रहे, किन्तु न उनको यहाँ aaa हषं हुआ 
और न शोक | a वस्तुसे उनको घृणा हुई, और न किसीके 
लिये इच्छा। | उनके व्यवद्दारकी सब सूचना मिळती रही | 
आठवें दिन फिर राजाने उनको अपने पास घुळवाया | शुकदेचजीने 


क 


. 
क £ 


oy 
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जनकको आद्रके साथ प्रणाम किया। जनकने कहा--शुकदेबजी, 
आप किस लिये यहाँ पर आए हैँ । शुकदेवजी योले--राजन में यद् 
जानना चाहता हूँ कि यद्द संसार कैसे उत्पन्न द्दोता हे और किस 
आधारपर स्थित हे और कैसे इसका क्षय होता Èl क्या इससे 
बाहर निकलकर शान्त और निश्चळ आनन्दमें स्थित रद्दनेका भी कोई 
उपाय है? राजा ate, दे शुक ! ag संसार अपने चित्तमें ही उत्पन्न 
होता है और चित्तके निःसंकल्प, Rag, अथवा निस्फुरण दोनेसे क्षीण 
होता हे | चित्तके संकल्पम दी इसकी स्थिति दे cera लिये जब 
तक मनमें वासना हे तभी तक संसारका अनुभव होता दै। वासना- 
का सबंथा क्षय दोनेसे दी आत्मानुभव होकर परमानन्दमे स्थिति 
होती 2 laze सुनकर शुकदेवजी मिथिलासे सुमेरु wage चले गए 
और वहाँ जाकर निर्विकल्प समाधिका अचुमव करके नि्वोणपदमें 
स्थित हुए । 
४--वसिष्ठजीकी उत्पत्ति और ज्ञानप्राप्तिकी कथा 


शुकदेवजीकी शानप्राप्तिकी कथा सुनकर रामचन्द्रजीकी तस्व- 
ज्ञान प्रातिकी इच्छा और भी तीव दो गई। उन्होंने वसिष्ठजीसे ara 
जोड़कर प्रार्थना को। वसिष्ठजीने war! में तुमको आज उस पूर्ण 
शानका उपदेश देना आरम्भ करूँगा जो कि मुझे सिके आदिम 
ब्रह्माने दिया था। उसकी कथा इस प्रकार देः 

जव कमलयोनि ग्रहमा इस जगदकी सृष्टि कर चुके ओर संसार 
में मजुप्य कर्मके नियमानुसार सुखदुःखके AT फेस गए, तो 
उनको मलुप्योकी इस वीन दृशाकों देखकर बहुत करुणा उपजी। _ 
उन्होने सोचा कि कोई पेसा उपाय मचुप्यांको वताना चाहिए 
जिसके द्वारा ये इस संसार ama निवृत्त होकर परमानन्दकी 
प्राप्ति और अनुभव कर सर्के | यद्द सोचकर उन्होंने तप, धर्म, दान, 
सत्य और तीर्थ इत्यादि उपायोंकी रचना की, किन्तु उनको यही जान 
पड़ा कि इनमेंसे कोई भी उपाय पेसा नहीं 2 जिसके द्वारा मनुष्य 
निर्वाण नाम परम सुखकी प्राप्ति कर सके। बे फिर सोचने लगे, और 
उनके भ्यान करते करते उनके संकर्प दारा उत्पन्न होकर अक्षकों 
माळा और कमण्डलु धारण किए हुए एक सर्वश देहधारी मनुष्य उनके 
सामने खड़ा दोकर उनको प्रणाम करने SM | उनका Te मानसपुत्र 
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मैं दो बसिष्ठ था। मुझे देखते दी ब्रह्मा aga प्रसन्न हुए। किन्तु उनको 
यहद अच्छा नद्दी लगा कि मैं सर्वज्ञ था, क्योंकि मेरे सर्वश aR 
मुझे अशजनोंके प्रति करुणा कैसे आती-जो अन्न रहकर सर्वज्ञता 
को प्राप्त होता है वही अशज़नोंके gata अजुदुःखित हो सकता दै-- 
इसलिये मुझे उन्होंने शाप दिया कि कुछ कालके लिये मै अश हो 
जाऊँ। मैं अश्च ददो गया, और पिता ब्रह्मासे मैंने आत्मक्षान और aa- 
शान देनेकी प्रार्थना की और कद्दा-हे भगवन्‌! इस मद्दादुःखदायी 
संसाररूपी व्याधिकी ओपधि बताओ। कैसे qe संसार उद्य होता 

और कैसे इसका क्षय होता है ? ब्रह्माजीने मुझे इन सव sitar 
विस्तारपूर्वक उत्तर दिया, और थोड़े ही समयमें मुझे समस्त तत्वज्ञान 
प्राप्त हो गया। तय. व्रह्माजीने मुझे यह आशा दी कि में ary: 
द्वीपके भारतवर्ष नामक देशमें जाकर बास करूँ, और संसारके 
छोगोंके कल्याणके निमित्त उस तत्वज्ञानका प्रचार करूँ, जो 
कि मुझे ब्रह्माने दिया था, ताकि कुछ लोग जिनको संसारसे 
विरक्ति हो गई दे; आत्मशान प्राप्त करके निर्वाण पद्‌ प्राप्त 
करें। मुझे आधा मिली है कि जो पुरुष कर्मेपरायण हे और संसारके 
उत्तम उत्तम भोगोंका भोग करना चाहते हैं, उनको में कर्मकाण्डका 
मागं चतलाउँ और जो संसारसे विरक्त दो गए हैं और संसार समुद्र के 
पार Frater qa स्थित दोना चाहते हैं उनको ज्ञानका मार्ग वतला- 


पिताजीने सुझे दिया था दुंगा । उसको सुनकर तुम परमानन्द्को 
प्राप्त होगे और जीयन्मुक्त होकर संसारमें विचरोगे | 


१--आकाशजकी कथा 
रामचन्द्रजीने वलिष्ठजीके सन्मुख अपने चैराग्यकी द्शाको 
बर्णन करते हुए संसारमै सृत्युके सान्नाज्यका वर्णन किया था, और 


सत्यु केवल अशानी जीवके लिये दो है जिसने कि अपने आपको 
मरणशील भौतिक देह. ही मान रफ्या है। जो जीव वासनापूर्वक 


S उसको आकाराज ब्राह्मणके जीवनमें एक भी घासनात्मक कमे wat 
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फर्म करता है वद्दो मृत्युका भाजन है क्योंकि उसको अपनी यास- 
नाओकी पूति करने और अपने कर्मौका फल भोगनेके लिये ही दूसरी 
परिस्थितियामें जन्म लेना Qa हे। जो तत्यशानी है, जिसके 
मनमें संसारके विपयोके लिये gama भी वासना नहीं है, जो 
सकाम कर्म नहीं करता, अपने आपको सदा द्दी चिदाकाशमें स्थित 
रखता है, और भौतिक शरीरका अभिमानी नहीं हे, उसके लिये सृत्यु 
कोई चीज़ ही नहीं है । ay उसको स्पर्श करनेमें भी असमर्थ हे। 
इस विपयमें वसिष्ठजीने रामचन्द्रजीको आकाशजकी कथा सुनाई 
जो इस प्रकार दैः-- 

आकाशज नामका TH ब्राह्मण था। उसको उत्पत्ति शुद्ध 
चिदाकाशसे, विना किसी पूर्व फर्म किए, लीला ama हुई 
थी। उत्पन्न होकर भी वह सदा ही अपने चिदाकाश खरूपमें 
स्थित रहता था, किसी विपयके लिये उसके हृदयमे चासना 
नहीं थी, और न वह किसी कामनासे प्रेरित होकर कोई कर्म 
करता था । इस प्रकारका जीवन बिताते हुए उसको जय बहुत समय 
योत गया तो सृत्युको खयाल आया कि यद्द ब्राह्मण बहुत समयसे 
जीवित है, अभी तक मरा नदीं, इसको अय मारना चादिए। सत्युने l 
उसको मारनेका चारम्यार प्रयत्न किया, किन्तु बद्द असफल रद्दी। | 
AMA अपने नित्यके धर्मका पालन करनेमें इतनी असमर्थ पाकर | 
मौतको आश्चर्य, खेद, और क्रोध, सभी कुछ छुआ 
असफलताका कारण सृत्युकी समझमें न आया, : 
खामी यमराजके पास पहुंची, और उनके प्रति 
और अपनी असफलताका दाळ फद्दा। उसको 
बोले-दे मोत तू तो निमित्तमात्र दै। तू किसीको 
सकती, केवल प्राणियोंके कमे दी उनको मारते a 
त्मक कर्म किए हैं वद्दी तुम्हारा शिकार होता है । जाओ 
शज ब्राह्मणके कर्माकी तलाश करो । यदि तुमको उसका कोई 
कामनापूर्वक किया हुआ कर्म मिल गया, तो तुम उसको मार 


समर्थ हो सकोगी, अन्यथा नहीं। मौतने खुफिया पुलिसकी नाई, 


्राह्मणके साथ गुप्त रूपसे रहकर उसके जीवनका निरीक्षण किया, 
और उसके पूर्वकालीन जीवनका भी भढीभाँति दाल जाना, किन्तु 
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मिढा । उसकी स्थिति सदा ही आत्मभावमें रहती थी । किसी विपयक्रे 
प्रति उसकी वासना नहीं थी । उसके चित्तमें कोई भी ऐसी कामना 
नहीं थी जिसकी सिद्धिके लिये ae कोई कर्म करता हो। उसके सारे 
काम खभाबम्रेरित थे । वह संसारकी किंसी वस्तु और प्राणीको भी 
अपनेसे भिन्न और याद्दर नहीं समझता था। उसको क्षणभंगुर देह और 
मनके साथ आत्मत्वका अभिमान नहीं होता था। अव सृत्युको सममे 
आ गया कि आकाराजका जीवन क्यो उसके क्रावूसे वाहर हे । वह 
यमराजके पास गई और उनसे Te वोली कि जो आप कहते थे टीक 
निकला। मैं किसीको नहीं मारती। प्राणियोंके कर्म ही उनको मारते ëi 
६--लीलाका उपाख्यान 

लोछाका उपाख्यान योगवासिएके सर्वभेष्ठ और सबसे at 
उपाख्यार्नोम से दै। इसके द्वारा बसिष्ठ जीने रामचन्द्रको aga सी 
गूढ़ और विचित्र यातोंका उपदेश दिया है । सुत्यु क्या है ? सृत्युके 
पीछे क्या ate? aie भीतर सृष्टि और उसके भीतर भी 
सृष्टि-इस प्रकार अनन्त सष्टियोंके होनेका वृत्तान्त, वासनाके ag- 
सार आगामी जीवनका वनना-इत्यादि अनेक रहस्योका इस उपा- 
. ख्यानमे वर्णन है । उपाख्यान बहुत बड़ा हे. प्रत्येक पाठकको यह 
उपाख्यान योगवासिष्ठमेंसे पढ़ना चाहिए। यहाँ पर aa इसका 


बहुत संक्षेप से ही वर्णन कर सकते हैं। 
पृथ्वोमण्डल पर किसी समय पद्म नामका एक राजा राज्य 
करता था । बद्द बहुत ही योग्य और सर्वगुणसम्पन्न था। उसके 


रद्दती थी फि उसका खामी सदा जीवित रहे, कभी उलकी 
सत्यु न दो । खीळाने अपने नगरके सर्वोत्तम पण्डितको बुलाकर TE 


जिससे age 
जाए । विद्वानोंने कद्दा-दे देवि कोई उपाय ऐसा व्य जिससे 
संसारी मनुष्य उत्पन्न होकर मरे नहीं; जो उत्पन्न हुआ है बह अवदय 
दी नाशको प्राप्त होता दै। छीळा निराश होकर सरस्वती देवीकी 
उपासना करने एग गई। सरखतीने प्रसन्न QET घर मांगनेको 


(<) 


कहा । लीळाने सरखतीसे यहद चर माँगा कि यदि उसके खामीकी 
सृत्य उससे पहिले हो जाए तो उनका जीव उसके कमरेमें ही रहे, 
उसले याद्वर न जाने पाए। सरखती देवी ae घर देकर और यद्द 
went कि जय लीला उसको याद करेगी ae प्रकट हो जाया 
करेगी, अन्तर्धान at गई। समय आनेपर पदाकी सृत्यु दो गई। 
लीला बहुत दुःखी और शोकातुर द्दोकर रोने छगी। एक आकाइा- 
वाणीने उसको बतछाया कि घबरानेकी ज़रूरत नहीं हे, 
राजाका जोव उसके कमरेमें ही मौजूद द्दे । राजाके शवको यथाविधि 
उस समय तक सुरक्षित रखनेका प्रयत्न करना चाहिए जय 
तक कि aq उनके प्राण ळौरनेपर पुनर्जीवित न हो जाए । 
लीलाको यह आकाशवाणी सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने 
सरस्वतीका ध्यान किया, और सरस्वती देवी अपने वचनके अनुसार 
आ उपस्थित हुई । लीळाने देवीसे पूछा कि उसके स्वामी अय कहाँ 
हैं। देवीने कहा कि थे इसी कमरेमें हैं, किन्तु दूसरी aie में हैं, 
जो कि इस खश्टिसे सूक्ष्म दे और जो इसके भीतर दै। लीलाको 
सरखतीने यतळाया कि एक जगतके भीतर दूसरा जगत और उसके 
भीतर एक तीसरा जगत-इस प्रकार यद्द सिलसिला अनंत तक 
जारी दे । पक सृष्टि दूसरी afk बाळे state लिये शून्य हे! 
लेकिन यदि कोई जीव दूसरी wie व्यवद्वारकों देखना चाहे तो 
इस प्रकारको सिद्धि प्राप्त कर सकता हे | लीला यद्द सुनकर अपने 
यतिको उसकी वत्तेमान aad देखनेको बहुत उत्सुक हो गई। यद 
देखकर सरस्वती देवीने उसको ae रीति बतछाई जिसके द्वारा वह 
दुसरी और agaat Beate प्रवेश और वहाँ होने चाले व्यवद्दारो- 
का निरीक्षण कर सके। - 

तय सरस्वती और लीला दोनोंने उस लोकमें प्रवेश किया 
जिसमें कि पद्म उस समय अपने यासनायुक्त पूर्व क्मोका भोग कर! 
TAT था। पञ्चको मरे हुए इस Blea कुछ क्षण दी हुए थे, किन्तु जिस 
सष्टिमे ae उस समय था जय कि लीला और सरस्वती उसको 
देखती हैं, वहाँ पर ae एक १६ वर्षकी अवस्थाका राजा बना हुआ 
एक विशाल राज्यपर राज कर रदा url 

खीलाको यह देखकर aga आश्चर्य हुआ कि इतने थोड़े 
समयमें १६ वर्ष कैसे व्यतीत हो गए और उसके कमरेके भीतर 


६ 
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ही सारी सृष्टि और बहुत वड़ा साम्राज्य कैसे दिखाई देता है| 
सरखतीने लीलाको समझाया कि देश और कालके अणु अणुके 
भीतर मद्दान्‌ महान जगत्‌ हैं, और सारे जगर्तोके देश. और कालका ; 
Raa एक ही नहों है। जो घटना एक सृष्टिके एक क्षणमें 
हो जाती हे, वद्द दूसरीके एक mer होती दे। जिस प्रकार 
मनुष्य अपने विस्तरपर पड़ा हुआ एक क्षणमै साळोतक होनेवाले 
स्वके व्यबद्दारोंका एक अनन्त संसारक्षेत्रमं अनुभव कर लेता है 
उसी प्रकार सब स्ष्टियोका हाल है। सरखतीने लीळासे कद्दा-- 
इसमें तुमको क्या आश्चर्य होता है, इससे अधिक आश्चर्यकी तो यद् 
बात है कि कुळ एक सप्ताह भी नहों इयतीत हुआ कि तुम्हारे खामी 
पद्म बननेसे RS पक प्राह्ण थे और तुम उनकी पल्ली थी। यदि 
तुमको विश्वास न ह्वो तो आओ मैं तुमको दिखळाती हूँ कि उस ब्राह्मण 
दम्पतोकी कुटिया अब खाली पड़ी है और उसके लड़के वाळे अभी 
उसको सृत्युका शोक कर रहे हैं। छीछाको Te वात सुनकर वह स्थान 
देखनेकी aga उत्सुकता हुई | सरखती लीलाको उस whit ले गई! 
__ वहाँपर जाकर लीलाने वह झोपड़ी देखी जिसमें कि ब्राह्मण 
चसिष्ठ और उनकी पत्नी अरुन्धती रद्दते थे। एक दिन वसिप्टने 
एक राजाकी सवारी बड़े ठाउयाटके साथ निकळती देखी । उसको 
देखकर उनके मनमें एक तीव्र वासना उस सुख और वैभवको भोगने- 


'की हुई जो कि राजाओंको प्राप्त होता हे। उसी दिन maar 


शरीर छूट गया। अरुन्धतीने भी यद वर माँग रक्खा था कि यदि 
MET उससे पदिछे मर जाय तो उसका जीव उसकी झोंपड़ीसे 
बाहर न जाने पाए, और सदा उसका और उसके पतिका साथ | 
ग्राह्मणके मरनेपर उसको, पत्नीको बहुत दुःख हुआ और उसकी चिता: 
पर बैठकर वद्द सती दो गई। सरखतीने wee कहा कि यद्द सय 
वृत्तांत केवळ एक सपाह व्यतीत हुए हुआ था TE ब्राहमण gran 
पति पद्मके रूपमें और ब्राह्मणी तुम्हारे रुपमें इस ght राज्यका सुख 


. भोगनेके छिये उत्पन्न हुए थे। qa दोनोंका जीब उस कुटियासे 


याहर नहीं गया | छीछाफो वहुत आश्चर्य हुआ और यह जाननेकी 
उत्सुकता बढ़ी कि वदद उससे पदिळेके जन्मोमें क्या थी और कहाँ 
थी। सरखुतीको सद्दायतासे उसको अपने सव पूर्व जस्मोंका शान 
उद्य हो गया। २ | ; 
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अब सरखती और लीला दोनों उस लोकमें . लोटी जहाँपर 
पद्म विदूरथ राजाके रूपमें राज्य कर रद्दा था । उनको यद्द देखकर 
age विस्मय हुआ कि अप्र राजा विदूरथ ७० वर्षकी अवस्था, 
के दिखाई पड़ते दै. । उसकी वत्तेमान cher नाम भी लीला है. 
atte वह छीलाको बहुत चाहता था, इसलिये उसको इस जन्ममें 
भी लीला at मिली । लीळा और सरस्वती राजा विदूरथके 
पकान्तवासके समय उनके सामने प्रगट हुई और उनको उनके पूर्व 
जन्मके पद्वरूपकी याद दिलाई । विदूरथके frat पद्म होनेकी 
वासना उदय दो आई। इसी समय दुसरी लीळाने भी सरस्वती देवीसे 
ae वर माँग लिया था कि अगले जन्ममें द्द अपने पतिकी पल्ली वने | 
कुछ समयके पीछे विदूरथके राज्यपर बाद्दरसे आक्रमण होने लगे 
ओर एक बड़ा संग्राम छिड़ गया | इस सँग्रामम राजा विदूरथ मारा 
गया | उसका जीव जो कि लीलाके कमरेसे कभी वाद्वर नहीं गया 
था, वहाँपर सुरक्षित पड़े हुए शावमे प्रविष्ट दो गया, और पद्म नामक 
देहः जाग उठी । TAR उठते at अपनी पुरानी दुनियाका अनुभव 
किया और अपने सामने दोनों लीकाओंको, जिनमें उसकी वासना 
थी, खड़े हुए-पाया । अपनी दोनों पत्नियोंके साथ खुखसे फिर कुछ 
काळ तक TAR जीवन व्यतीत किया | 

घसिप्ठने रामचन्द्रसे कद्दा कि जो कुछ हमारे जीवनमें होता हे 
सव हमारी वासनाओंके अनुसार दी दोता दै । जीवन-मरण, साथी 
खङ्गी, छोक-लोकान्तर सव दमारी.वासनाओके यनाए बनते हैं। 


७--कर्कटी राच्सीकी कहानी 
मूर्ख छोग ge भोगने और मरनेके लियेद्दी जीते हैं । 
जिसने अपने आत्माको नहीं जाना, उस मूखेका जीवन ही मृत्यु दै । 
ब्रह्माने सृष्टिके आदिसे यह नियम घना wa है कि हिंस्र जीवों 
( दरिस्दो ) के भक्षणके लिये मूढ़ प्राणी हैं, आत्मज्ञानी जन नहीं EI 
संसारमै जो उदार गुणोवाले Feat हैं, चे इस पृथ्वी तल पर वत्ते- 
मान चन्द्रमा हैं; वे अपने सङ्गसे सबको शीतलता प्रदान करते ZI 
सारे गुणाले उत्तम गुण अध्यात्मयिया दै; उसको जाननेसे ही राजा 
राज्ञा द्दोता है और . मन्त्री मन्त्री होता दै; अन्यथा नहीं | - 
इन सिद्धान्तोंको समझानेके लिये भ्ोवसिष्ठजीने रामचन्द्रजीको 


| 
। 
: 
h 
| 
१ 
॥ 
: 
१ 
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कर्कटी (विषूचिका ) का उपाख्यान सुनाया, जो संक्षेपतः इस प्रकार 
है। हिमालय पहाड़की उत्तरीय घाटीमें कर्कटी नामकी एक राक्षसी 
रद्दती थी । वह अन्य जीवोंको खाकर अपना पेट भरती थी | किन्तु 
यहुत दीर्घकाय दोनेके कारण सदा ही भूखी रद्दती थी। इसलिये 
उसने उम्र तपस्या की और ब्रह्माको प्रसन्न करके यहद घर माँगा कि 
उसका आकार सूईके समान हो जाय । ब्रह्माने एवमस्तु कद्दा और 
तमीसे ककटीका आकार सूचिके समान हो गया और उसका नाम 
अब विषूचिका पड़ा। उसने इस विषूचिका रूपसे यहुतसे जीयोंका 
इनन किया। किंतु उसको रद्द रहकर यद्व पछतावा होता था कि बहुत 
बड़े बड़े जन्तुओंको मारनेपर भी उसके शरीरमै केवल एक छोटीसी 
बूँद खन जाता या । उसने फिर तपस्या की और ब्रह्माको प्रसन्न करके 
यद्द वर माँगा कि उसका शरीर फिर उतना दी बड़ा हो जाए जितना 
कि पहिले था। ब्रह्माने यद्द घर देनेसे पहले उससे यद्द वादा करा 
छिया कि यह केवल मूढ़ जीर्वोको ही मारकर अपना पेट भरेगी, 
शानीको कुछ नहों कहेगी | कर्कटीने यह मालूम करनेके लिये कि 
कौन जीव मूढ़ है और कौन शानी है प्रइनोंकी एक सूची तैयार की । 
जो जीव उसे मिळता उसीसे वह प्रदन करती थी । उत्तर न पानेपर 
उसको भक्षण कर जाती थी । ऐसा करते करते जब उसको कुछ 
समय हो गया तो एक दिन उसको एक वनमे सैर करता हुआ एक 
किरात राजा दिखाई पडा । यह दौड़कर राजाके पास आई और 
उससे उसने अपने सव प्रइन पूछे । राजा ग्रह्म्यानी था । उसने उसके 
सब प्रदर्नोका संतोषजनक और यथोचित उत्तर दे दिया । इसलिये 
उसने राजाको खानेसे छोड़ दिया और उससे मित्रता करना और 
उसके संग रहना चाहा | राजाकी आज्ञासे उसने अपना कुरूप येप 
त्याग कर सुन्दर शरीर घारण किया और सुन्दर वख और भूपणांसे 
अलंकृत होकर वह राजमहळमें रहने छगी। राजाके राज्यमें जो 
लोग पाप और अधर्मे करते थे और जिनको राजद्रयारसे मृत्युदण्ड 


मिळता था, ये उसको खानेके लिये दिए जाते थे । इस प्रकार वह 


कुछ दिन शान्तिसे जीवन बिताकर उत्तम गतिको प्राप्त gÈ l 


८. इन्दु ASIA लड़कॉकी कथा 
जीव केवळ संकल्पमय है.। जो संकल्प इसके हृद्यमें ढ़ दो 


Dp- 
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जाता है वदद ही. वाह्यआकार धारण कर लेता दे। संकल्पय 
चित्त जिस प्रकारके जगतको कड्पना करता दे, वेसा ही समस्त 
जगत्‌ क्षणमें निर्मित हो जाता है । सारा ब्रह्माण्ड मनकी द्वी कल्पना 
है, ओर प्रत्येक aad जगतके रचनेकी सामर्थ्य दै। इस सिद्धान्तको 
प्रतिपादन करते हुप वसिष्ठजीने रामचन्द्रजीको ग्रह्माके सुख द्वारा 
खुनी हुई इन्दु META SFAR कथा, जो संक्षेपतः इस प्रकार 
à सुनाई!-- 
एक समयकी यात है कि जगत्स्नष्टा त्रह्या अपनी मदाप्रलयका 
निद्रासे जागकर जय नई सष्टिकी रचना करनेको ही थे तो उनको 
मालूम पड़ा कि सृष्टि तो पहिलेसे रची हुई है। उनको बहुत हो 
आश्चर्यं हुआ। जो सृष्टि उनको दिखाई पड़ी उसके सुर्येसे उन्हाने 
पूछा कि यह सृष्टि मेरे रचनेसे पहले हो ala आ गई । सूर्यने 
कहा, है देव एक हो सृष्टि नहीं, पेसी पेसी दस सिया आपके रचे 
बिना ही रची गई हैं। प्रह्माने विस्मयके साथ पूछा कि इनके रचने- 
चाले कौन हैं ? सूर्य देवने कहा-- 
भगवन्‌, आपकी पूर्वरचित ahd कैलाश पर्वतके नीचे जो 
जम्बूद्वोप था उसमें खणेजट नामका एक प्रान्त था । Tat पर इन्दु 
नामका एक aga पवित्र प्राह्ण और उसको सुयोग्य पल्ली घास 
करते थे | उनके यहाँ जव बहुत काळ तक कोई सन्तान न हुई तो 
उन्होंने तप करके शिवज्ञो महाराजसे चर पाया कि उनके यहाँ १० 
मद्दामना बालक दोंगे । ऐसा दी हुआ | कुछ काल जीकर वह ब्राह्मण 
मर गया। JÄR उसके मरनेका यहुत दुःख हुआ। सयने इकट्ठा 
होकर यहद सोचा कि पिताजीकी यादगार क़ायम रखनेके लिये कोई 
ऐसा यड़ा काम करना चाहिए जो आजतक किसी मलुष्यने न किया 
हो । सोचते सोचते चे इस प्रस्ताव पर आए कि उन gR १० 
ब्रह्मा बनकर दस रूप्टियोंकी रचना करनी चादिए। यद घारणा 
करके थे लोग पद्मासन जमाकर समाधिमें यैठकर यदद संकल्प करने 
aa कि थे प्रह्मा हैं ओर सिको उत्पत्ति कर सकते हैं । यथोचित 
समय यीतने पर वदद संकल्प इढ़ हो गया और १० खष्टियोंकी रचना 


at गई! 
यद्द feat aa तक क्रायम रहीं जव तक कि उनके संकल्पकी 


शक्ति क्षीण न EE । 


९ ८६.) 
&, अहिल्या रानी और उसके प्रियतम इन्द्रकी कहानी 


fae किसी वस्तु पर स्थिर हो जानेमें कितना आनन्द हे और 

'स्थिर चित्त वाले प्रेमीको शारीरके gate किस प्रकार भान नहीं 

ह्वोता-यह यात अहिल्या और इन्द्रकी कथासे ज़ाहिर ÈI कथा 

| संक्षेपसे इस प्रकार है: 

मगध देरामे इन्द्रयुस्न नामका एक यड़ा प्रतापी राजा था। 
उसकी of after, बहुत रूपवती थी । उसी नगरमे इन्द्र नामक 
एक अत्यन्त बुद्धिमान ब्राह्मण कुमार रहता था | रानीने उस ब्राह्मण 
कुमारको प्रशंसा सुनकर उसको देखना चाद्दा । किसी सखी दोरा 
ब्राह्मण कुमार GAS दर्शन कराए जाने पर gE उसकी परम अनु- 
रागिणी बन गई, और यद्द चाहने लगो कि इन्द्र उसका द्दोकर उसके 
दी साथ रहे | ब्द उसमें इतनी अनुरक्त हो गई कि सारे जगतको 
बह तन्मय हीं देखने लगी--“ततस्तदनुरक्ता सा पद्दयन्ती तन्मयं 
जगत्‌ किसी प्रकारसे उसने अपने पास इन्द्रको बुलाया और 
उससे अपने हृदयका प्रेम प्रकट किया। इन्द्र भी रानीमें अनुरक्त 
दो गया, और सारे संसारको भूलकर उसीके ध्यानमें रहने छगा। 
` _ अहिव्याको इन्द्रका ध्यान करनेमें और इन्द्रको अद्विल्याका ध्यान 
करनेमें अलौकिक आनन्दका अनुभव होता था, और एककी दुसरेसे 
मिलनेकी सदा ही चाइ teat थी । रानी जय कभी अवसर पाती 
इन्द्रको चुळा लेती और उसके साथ आनन्दले समय विताती | यह 
बात धीरे धीरे राजाको भी माळूम द्दो गई। राजाने उन atta 
विच्छेद करानेका यथाशक्ति यक्ष कियां किन्तु असफल रहा। उसने 

) उन दोनोंको हर एक प्रकारका शारीरिक दुःख दिया-मत्त हाथीफे 


पैरोमे डळया दिया, फोड़ोसे पिटवाया, अन्न-जंछ न मिलने दिया--+ 
पर उन वोनोंकां ध्यान एंक दूसरेपर इतना लगा हुआ था कि शारीरके 
ya कडे दुःखका उनको भान नहीं Eat! 

ts Gar राजासे कहा कि मेरा जगत तो अद्दिल्यामय है । 
आपने जो सैकड़ों दुःख मुझे दिए ह थे मुझे माळूम ही नहीं पड़े । 
और आहिल्याका जगत्‌ मन्मय हे अर्थात्‌ बद सव जगद्द मुझे दी देखती 
ह इसलिये उसको भी किसी cata दुःख RA ज़रा भी दुःख नहीं 


मालूम दोता। डर 


( 2 ) 


राजाको बहुत खेद हुआ फ्यॉकि यदद उन दोनोंकों सय प्रकारका 
कष्ट देने पर भी उनको एकदूसंरेके मनसे दूर न करा सका [तय राजाने 
भरतं नामके सुनिके पास जाकर और सय दवाळ RRT उनसे यद 
प्रार्थना की कि चें उन दोनोंकों शाप दें । भरतने उनको शाप दिया 
किये नए दो BML उन दोनोंने भरत और राजासे फद्दा-श्स 
शापसे दृभारा कुछ नहीं बिंगड्ता । ज्यादासे ज्यादा यद्द शाप 
हमारे शरीर हीको नए कर देगा। शरीरकी तो इमे कुछ सुध 
qa ही नहीं। मारे मनाँको जो एक TATA ध्यानमें अचल दै 
शाप नए नहीं कर सकता। ये दोनों मन Hel भो रहेंगे शरीरोंकी 
पुनः रचना कर लेंगे | पराक 

दोनो शरीर शापके कारण भूमिपर सूखे वुक्षांकी नाई गिर 
पड़े । दोनों सुग योनिमें पैदा दोकर एक दुसरेसे प्रेम करते TE! 
इसके पीछे दोनों पक्षी दोकर पक दूसरेमें रत RI फिर दोनों 
ब्राह्मण दम्पतिके रूपमै आए | इसके पोछे भी उनके अनेक जन्म 
हो चुके है लेकिन दर जम्ममें घे एक दूसरेको प्रेम करते है। 


. १०--चित्तोपाख्यान 
संसारके जितने सुख दुःख हैं वे सब चित्तके अधीन हैं। यन्ध 
और मोक्ष भी चित्तकी ही अवस्थाएँ हैं । जो चित्त वासनाओंकी पूर््तिके 
लिये इधर उधर दौड़ता रद्दता हे उसको कभी चैन नहीं मिलती, 
जिसने बासनाओँसे निमुंक्ति पा ली दै बद्दी चित्त शुद्ध ब्रह्म बन जाता 
है, और अनुपम प्रमानन्दका अनुभव करता दैन इन यातोंको 
_ समझातें संमय वसिष्ठजीने रामचन्द्रजोको चित्तोपांख्यान ( चित्तकी 
कहानी ) सुनाया, जो इस प्रकार देः - ६ 
दे राम | एक बहुत वडा, शान्त और भयानक वन है। एक 
समय उसमें विचरते हुए मैंने एक विचित्र पुरुष देखा। वद पुरुष 
aga बड़े शरीर बाला, aet आखो और द्दार्था याला था | उसकी 
क्रियाएँ पागळकी क्रियाओकी नाई देख पड़ती थीं। ae कमी इधर 
दोड़ता था, कमी उधर। कभी रोता था, कभी हँसता था; कमी 
नाचता था, कभी शोकातुर होकर गिर पड़ता था। उसकी सहस्रो 
आलें उसको सहस्रां विषयोंका दशन कराती थीं, जिनकी प्रासिके 
faa “| अधीर होकर, चारो ओर दोड़ता: CAAT. था; और किसी 


(<) 


पक विषयपर स्थिरमति होकर उसका आस्वादन नहीं करः पाता 
atl किसी विषयकी प्राप्ति न होनेपर अथवा उस विषयसे वह 
आनन्द प्राप्त न दोनेपए जिसकी कि वद उस विपयसे आशा करता 
था, वह इतना क्रुद्ध दो जाता था कि ae अपने सहस्रां aia 
अपनी देहको खरय ज़ोरसे पीटने लगता था। ऐसा करते करते वह 
इतना भयभीत हो जाता था कि वद्द अपने को सुरक्षित रखनेके लिये 
किसी cara और घने Geet शरण BAR लिये उत्सुक होता था। 
किन्तु रोते रोते उसकी दृष्टि और बिवेकबुद्धि इतनी मन्द पड़ 
जातो थी कि वह अन्धेकी नाई करञ्जुवेके घने कुञ्जमें प्रवेश करके 
उसके कांटोसे विदीणे होता था और चिल्लाने लगता था। उसके 
शरीरमें इतनी वेदना होती थी कि उसको मिटानेके लिये TE एक 

कूद पड़ता था । बह कुआँ अन्धेरे और AAT जन्तुओंसे भरा 
डुआ था और उसमें से नाकको दुःख देनेवाली दुर्गन्ध आती थी। 
रातभर उसमें किसी तरह रदकर प्रातःकाल फिर az उस कूपसे 
बाहर निकलकर अपने येचैन जीवनका आरम्भ करता था। घूमते 
फिरते कमी कमी उसको केलेका शीतल और सुगन्धित वन मिल 
जाता था जिसमें वद्द घड़ी दो घड़ी विधाम और भरपेट भोजन पा 
लेता था। लेकिन वहांपए भी उसको शान्ति नहीं मिइती atl 
चहांसे भागकर फिर इधर उधर मारा मारा फिरता था। मैंने यह 


मी विचित्र बात देखी कि मेरे यज्ञ करनेपर भी यह मेरे सन्मुख 
ond ator था। दर समय वद्द मेरी निगाहसे वचकर चलता था। 


एक समय ऐसा हुआ कि बहुत यत्न करनेपर मैंने उसको अपने 


सामने बुछाया और एक दृष्टि उसके ऊपर डाली | देखते देखते at - 


उसके Geet हाय और नेत्र क्षीण होने लगे | थोड़े दी समयमें 
उसका सारा शरोर छिन्न मित्र दो गया और बह मेरे हृदयमें प्रविष्ट 
होकर शान्त हो गया । मैंने तो यह जाना था कि उस ant ऐसा 
उन्मत्त पुरुष एक दी था और उसको मेरा दर्शन होते ही मुक्ति मिल 


_ शई। लेकिन फिर मुझे पेसे पुरुष उस घनमें यहुतसे मिले। जो जो 


मेरे सन्मुख आए घे सब शान्त हो गए और जिन्होंने मुझसे de 
छिपाया वे अभी तक उसी प्रकार भ्रमण कर रहे ži 

ir R रामचन्द्रजीने बसिष्ठ जीले पूछा-- हे = am चन काँ है 
और वह पुरुष कौन है ? वलिष्ठजी बोले ! द्दे राम द यन यदद 


a, 


DT ० 


(a) 


संसार है और बद मत्त पुरुष मन दै! ससा और दाथ मनको 
अनन्त वासनाएँ दै । वद्द अन्धकूप गृदस्थ दै, करजुवेका कुज नरक 
है और कदली चन खग हे । में जिसके सन्मुख होता हुँ ae मन 
शान्त और मुक्त दो जाता दै । में विवेक हूँ। विचार और विवेक द्वारा दी 
मन अमनीभावको प्राप्त होकर निर्वाण और परमानन्दकी प्राप्ति करता है। 


११--बालाख्यायिका 


जो कुछ इदय संसार दै यह सव केवळ इष्टि मात्र है। कल्पना और 
waa अधिक इसकी सत्ता नहीं दे । शून्य प्रह्मकी भित्तिपर मनरूपी 
चित्रकारने ये सव चित्र वना रफ्खे दै । मनकी फल्पनाके अतिरिक्त 
इसमें कुछ भो सार नहीं दै । जिस प्रकार aad रचे हुए AIT 
कल्पनाके सिवाय और कुछ भी नहीं दै उस प्रकार दी इस संसार 
को स्थिति दै। वस्तुतः तो जगत्‌ दे दी नहॉ--मनने अपने भीतर 
ही इसकी कल्पना कर रषयो दै, ओर उस कब्पनाके बश दोकर वद 
अपने आपको इतना भूल गया È कि उसको eT पदार्थ दी सार 
और चास्तविक जात पड़ते हैं। यहद पेसे ही ददोता है जैसे कि कोई 
बाळक सर्वथा मिथ्या कद्दानी को सुनकर उसको सच समझकर 
उसमे सुख और दुःखका अनुभव करने लगता दे । इस 
विषयको समझानेके लिये यसिएने रामचन्द्रजीको पक TE कद्दानी 
सुनाई जो किसी दाईने एक वालकको सुनाई थो, और याळकने उस 
को सच्ची यात मानली थी | वद्द कद्दानी इस प्रकार हे-- 
पक YET नामका नगर È । उसमें तीन राजपुत्र रहते थे, जिनमें 
से दो तो अभी पैदा दी नहीं हुए थे और एक wit stadt आया था। 
चे विपत्तिमें पड्नेके कारण दुःखी होकर सोचने लगे और उन्होंने यद 
निश्चय किया कि बाहर जाकर घनोपाजेन किया जाए। बाहर 
जाकर anid उनको बहुत कष्ट हुआ और avid चलते चलते 
थककर भूख और प्याससे तंग होकर थे एक तीन TAR कुंजकी 
छायामें जा येठे। वे तीन वृक्ष ऐसे थे जिनमेंसे दो तो उपजे ही नदीं 
थे और एकका वीज भी नहीं योया गया था। चहाँ पर बैठकर उन्होंने 
Rena किया और असुतके समान सुखादु Teter भक्षण किया। 
थोड़ी = 'यहाँसे उठकर चे आगे बढ़े और बहुत सुन्दर, निर्मल 
5 चाली तीन नदियाँ उन्हें दिखाई पड़ीं। घे नदियाँ 


(Ro) 

ऐसी थीं क दो तो waka थीं और पक सूख गई थी। तीनोने 
उन नदियोमें वडे आनन्दके साथ स्नान क्रीडा की और जल पिया । 
फिर चलते चलते जय सायंकाळ हो गया तो उनको एक भविष्य- 
नगर दिखाई पड़ा। उन्होंने उसमें प्रवेश किया, और उनको रहनेके 
लिये उस नगरमै तीन मकान मिल्ले--जिनमेंसे दो तो अंभी वने हो 
नहीं थे और तीसरेमें एक भी दीवार नहीं थी । वहाँ रहकर उन्होंने 
तीन ब्राह्मणोंकों निमंत्रण दिया-जिनमेंसे दोके तो शरीर ही न थे 
और तीसरेके मुँह दी नहीं था। उन्होंने तीन थालियोमें भोजन 
किया, जिनमेसे दोमें तो तली ही नहीं थी और तीसरी चूर्णरूप थी। 
उस भविष्य नगरमें चे तीनों वाळक आनन्दपूवेक अपना जीवन 
विताते RI 

यह कहानी सुनाकर वसिष्ठजीने रामचन्द्रजीसे कहा कि यह 
संसार भी इस कद्दानीकी नाई है। केबल कदपनापर हो इसकी 
स्थिति है। सार वस्तु जो कि कल्पित नहीं इसमें कुछ नहीं दै । 


१९--हन्द्रजालोपाख्यान 


इसके द्वारा वसिष्ठजीने रामचन्द्रजीको यद्द बतळाया कि सारा जगत्‌ 


नामका एक यड़ा घम 
समय, जय कि राजा अपने द्रवारमें बेडे हुए थे, चहाँपर पक इन्द्र- 
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GSW) सव द्रबारी लोग सोचमें दो गए, और जादूगरको चुरा- 
भला कदने BIL जागनेपर राजाने सब लोगाँके सम्मुख वद्द 
वृत्तान्त छुनाया जिसका कि उन्दने उस दो घड़ीके समयमें agaa 
'किया था। वह इस प्रकार था: 

Skat पूँछका गुच्छा घूमते देखकर राजाका ध्यान उस ओर 
ऐसा ळगा कि उसको अपनी अवस्थाका विस्मरण हो गया और एक 
विचित्र च्य उसके सामने आया । उसने देखा कि एक दूसरे राजा- 
का दूत पक बहुत तेज़ और सुन्दर घोड़ा लिए उनके सामने उप” 
स्थित हे । दूतने राजासे प्रार्थना की कि वद्द घोडा उनकी सवारीके 
लिये उसके राजाने भेंट रूपसे भेजा दे। राजा बहुत प्रसन्न हुए 
और उस घोडेपर सवार द्दोकर बाहर निकले। घोड़ा बहुत तेज़ 
था | राजाको लेकर वद्द अति वेगसे भागा और रोके न रुका। 
राजा येठे बैठे जब तंग आ गए और अंपने राज्यसे बहुत दूर दक्षिण 
fart बिन्ध्याचलके जंगलमें पहुँच चुके, तब उन्होंने घोड़ेपर येडे 
हुए ही एक पेड्की शाखाको पकड़ लिया और घोडेको छोड़ दिया । 
जब घोड़ा भाग गया तो वे Aga नीचे उतर कर विधाम करनेके 
निमित्त वेठ गए | उनको इतनी भूख और प्यास लगी थी कि प्राण 
निकले जाते थे। चारों ओर देखा । कद्दीसे भी अन्न अथवा जलको 
प्राप्तिको सम्भावना न जान पड़ी ये जीवनसे निराश दो दी चुके 
थे कि एक मलिन वर्खोंचाली काळी और कुरूपा चाण्डाल कन्या 
एक बर्तनमें जामुनका रस और दूसरेमें पके हुए चावल भरे हुए 
मस्तानी चालसे जाती हुई उनको दिखाई पड़ी। राजा इतने भूले थे 
कि सव बिचार छोड़कर उससे प्रार्थना करने लगे कि उस अन्न 
ओर रसमेंसे कुछ उसको देकर उसके प्राणोंकी रक्षा कंरे। कन्याने 
राजासे कहा कि वद्द चाण्डाल-कन्या दै और यद्द अन्न और रस 
अपने पिताके लिये ले जा रही दै। बहुत प्रार्थना करनेपर भी उसने 
राजाको कुछ न दियां। राजाने उसका पीछा किया--तय उस 
कन्याने राजासे कहा--यदिं तुम मेरे पति बनना स्वीकार करो तो में 
अपने पिताके अन्नमेंसे कुछ माग तुमको दे दूँगी । राजा भूख-प्याससे 
इतने पीड़ित हो रदे थे कि उन्हाने उसका पति बनना स्वीकार कर 
fear) उसको थोड़ासा भात खिलाकरं और जामुनका रस पिला- 
कर बह बड़ी प्रसन्न दोकर अंपने पिताके पास गई और उससे 
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बोली--मैंने यदद सुन्दर पुरुष अपना पति वना लिया है। पिता 
बहुत प्रसन्न हुए और बोले--बहुत अच्छा किया । जा इसको लेकर 
घर जा और सुखसे जीवन विता । राजाने चाण्डालके घर आकर 
देखा कि चारों ओर अस्थि, मांस और रुधिर, कुचे, गधे और भेस 
आदि जानवरोंकी खाळे बिखरी पड़ी हैं। एक बहुत ही गन्दी 
डुगेन्धयुक्त झोपड़ोमें उसकी सास मांस पका रही थी। अपने 
ज्ञामाताको देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई; रुधिर और मांसका 
भोजन राजाको परोसा । सारी चाण्डाल बिरादरीको इकट्टा करके 
चाण्डाल-दम्पतीने बड़े समारोहके साथ अपनी पुत्रोका विवाह 
रचाया। थोडे हो समयमें राजा एक प्रतिष्ठित चाण्डाळ वन गया! 
कुछ वर्षोके भीतर उसको Ste उसके यहाँ तीन पुत्र और तीन 
कन्याएँ हुई। राजा अपने राजभावको विल्कुळ दी भूछ गया, और 
चाण्डालोचित सब कर्म करने छगा। यहुत खुखसे अपने ग्रहस्थमें 
रहता रदा। एक समय ऐसा आया कि वर्षा न होनेके कारण बहुत 
बड़ा अकाल पड़ गया । उस देशमै अन्न और जलका अभाव हो गया। 
सव लोग YR मरने छगे। तङ्ग आकर यहद चाण्डाल अपनी at 
और बच्चाको साथ लेकर दूसरे देशमें भोजनोपार्जन करनेके लिये 
बाहर निकळा। रास्तेमें वे सब भोजनके बिना तंग आं गए और 
चलने योग्य न रहकर पक TA नीचे वेठ गए । चहाँपर पड़े पड़े, 
सबसे छोटे पुत्नने पितासे कहा कि भूखके मारे उसके प्राण निकल 
रहे हैं। पिताके पास और साधन कुछ नहीं था, इसलिये उसने 
अपने पुत्रकी शुघा दसिके छिये अपने आपको एक लकड़ीके जळते 
FANT पर रखते हुए कहा कि ले तू मेरा माँस खाकर अपने प्राणकी 
रक्षा कर ले। आगसे जलने पर उस चाण्डाळकी चेतना दुसरी 
स्थितिका अनुभव करने ळगी--राजा लवण मूच्छासे जाग गए ओर 
अपने आपको उन्होंने राजाके रूपमे सिंद्दासन पर बैठा हुआ पाया। 
सामने इन्द्रजाली बैठा था और सब दरबारी चिन्ताकुळ सामने खड़े थे । 


देशमें जाकर देख लीजिए । राजा अपनी सेनाको लेकर दक्षिणको 


रवाना हुए | चलते हुए रास्तेमें उन्होंने चे सब देश, स्थान, और द्य 


| 
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देखे। किरात देशमै पहुंच कर gag बदी सय स्थान देखे जिनमें 
उसने MAT we TET किया था। बद्द स्थान भी देखा जहाँ 
पर कि उसने अपनी देका अपने पुत्रोंकी भुधावृप्तिके लिए बलिदान 
किया atl अकालफे सभी निशान उनको वहाँ पर दिलाई पडे । 
चाण्डाल Vad जाकर देखा तो उनकी सास घरमें Fat हुई अपने 
जमाईको सृत्युके शोकमें रो रद्दी थी । राजाने उसके पास जाफर 
उसको सान्त्वना दी । उसको धन देकर प्रसन्न किया, और आश्वर्यसे 
पूणे होकर यात्रासे घर छोट आया | 


१३--शुक्रोपार्यान 


शुक्रोपाख्यान द्वारा चसिष्ठजीने रामचन्द्रजीको यद्द बतछाया कि 
चासना और संकल्पके अनुसार ही मनुप्यकी गति द्दोती है, इसलिये 
निर्वाणपद्‌ प्राप्त करगेकी इच्छा घाले मजुष्यको संसारके चिपर्योके 
लिये वासना नद्दी करनी चाहिए, और किसी भी सांसारिक सुख 
अथवा भोगका अपने मनमें संकल्प उद्य न होने देना चादिण | 

एक समयकी बात दै कि मन्दराचळ पचेतपर भ्रयुमुनिने उग्र तप 
करना आरम्भ किया । उनके समीप उनकी देखभाल और सेवा करनेके 
लिये उनके प्रिय और सर्वगुणसम्पन्न पुत्र शुक्र रने लगे | aa ऋषिने 
निर्विकल्प समाधि लगाई तो झुक्रको सेवा कार्यसे कुछ अवकाश मिला | 

एक समय जय कि शुक्र शान्तचित्त वेठे हुए प्रकतिकी 
शोभाका निरीक्षण कर रद्दे थे, उनको आकाश मागेसे जाती 
हुई एक रूपछावण्यसम्पन्ना अप्सरा दिखाई पड़ी | उसको 
देखते दी शुक्रके मनमें कामवासना उद्य दो आई। उसको प्राप्त 
करनेकी प्रबळ इच्छा उत्पन्न हुई । उनको यद्द खयाळ आया कि 
यह अप्सरा देवलोककी हे इस लिये देवलोक जाना चाद्दिए। यह 
संकल्प उदय दोते दी उनका सुक्ष्म शरीर स्थूल शरीरको छोड़कर 
देवलोक पहुँचा । शुक्रने अपने आपको इन्द्रलोकम पाया । वहाँपर 
चारों ओर पेश्व्य और भोग, सोन्द्ये और आनन्दका साम्राज्य 
दिखाई पड़ता था। इन्द्रने शुक्रका आदर सत्कार किया और उनको 
स्वर्गमें रहकर वहाँके आनन्दका भोग करनेके लिये निमंत्रण दिया । 
शुकका मन तो उसी अप्सराके पीछे लगा था जिसको देखकर वे 
कामसे परास्त हुए थे। खर्गमे उसकी तळाशमें फिरने लगे । आख़िर 
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बह एक बाटिकामें विद्दार करते हुए मिल हो गई । आंखे चार होते 
ही दोनोंमें परस्पर स्नेहका उद्य हो गया, और आनन्दसे एक दूसरे- 
के साथ रहने लगे । इस प्रकार उस विश्वाची नामकी देचसुन्दरोके 
; साथ आनन्दका उपभोग करते करते शुक्रकों बहुत समय बीत 
गया। जव उसके Geet पुण्योका भोग द्वारा क्षय हो गया तो ae 
स्वगेसे गिरा । इसी प्रकार ge अप्सरा भी अपने पुण्य क्षीण होनेके 
कारण ee गिरी | कुछ समय तक दोनांके सूक्ष्म शरीर चन्द्रमा- 
की किरणांमें <2 फिर अनाजके det आकर रद्दे उस पोदेके 
घान्यको जिसमें झुक्रका जीव था दशारण्य देशके एक mAN 
खाया और उसके घान्यको जिसमें विश्वाचीका जीव था भालव 
देशके राजाने खाया । घ्राह्मणके भोजनका चीर्य वननेपर शुक्र उसकी 
ote THA उस ब्राह्मणका पुत्र हुआ, और माळव नरेशके यहाँ 
विश्वाचीका जीव उसकी कन्या यनकर उत्पन्न हुआ | जव कन्या बड़ी 
; होकर रूपवती और विवाद योग्य हुई तो राजाने उसको स्वयंवर 
द्वारा वर चुननेकी आशा दी। देवयोगसे वद्द ब्राह्मण वाळक भी 
यहाँ पर आ निकला । gd we अरष्ट रूपसे उदय हो आया, और 
उस कन्याने अबश होकर ब्राह्मणके ada चाळकको अपना पति 
बना ल्या | कुछ दिन पीछे राजा अपने जामाताको राज्य ditar 
घन चले गए। इस प्रकार बहुत दिनों तक राज और राजतनयाका 
उपभोग करनेपर शुक्रके जीवने उस देहका त्याग किया। 
तब बह चङ्ग देशमै एक धीवर हुआ | फिर पक सूर्यवंशी राजा 
हुआ | फिर एक बड़ा विद्वान्‌. गुरु हुआ। फिर एक विद्याधर 
हुआ। फिर मद्रासमें एक राजा हुआ। फिर चाखुदेव नामका 


नाय वद्द यहुतसे रुपाको घारण करता हुआ पक 
कर गङ्गा तटपर तपस्या करने लगा | उसका 
शरीर बिकृत होकर शीण होने छगा। . a 


७ णु ऋषिकी जब बहुत काळ पीछे समाधि खुली तो उन्होंने 


वि 
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IRR अपने पास न पाया । तलाश करनेपर जय उसके शरीरको 
सुत अवस्थामै पाया तो उनको कालके ऊपर aga क्रोध आया, और 
कालको शाप देनेके लिये तैयार हुए। इतने ही में कालने स्थूल 
रूप धारण करके AURAR प्रणाम किया, और कद्दा-मद्दाराज आप 
क्या कर रहे है । मै काळ तो भगवानका नियत किया हुआ हुँ, और 
खदा अपने धर्मका पालन करता हुँ । मुझे आप शाप नहीं दे सकते | 
मैं सव प्राणियोंकी बासना और कर्मोंके अनुसार उनके स्थूल शरीर: 
की तबदीली किया करता हूँ । आपका पुत्र शुक्र अपनी घासनाओं- 
के और सकल्पॉके अनुसार द्वी अगण्य योनियांमें भ्रमण करता 
फिर रहा दै। काळने उसके सब जन्मका वृत्तान्त खुना कर IIR 
यतलाया कि झुकका जीव इस समय घाण वालक बना हुआ गङ्गा 
तरपर तप कर रद्दा दै। विद्यास न ह्यो तो जाकर देख लिया जाए । 
शुणु सुनि कालको लेकर उसके समीप गए । ब्राह्मण घाळकने दोनों 
को देखा किन्तु पहचाना नहीं | म्रुगुने उसको भ्यान लगाकर देखनेको 
कहा । तब उसको अपने पूर्व जन्मांका स्मरण हो आया । पिताकी 
आज्ञानुसार उसने फिर शुक्र होनेकी तीव वासना फी । और उसके 
फळरूप ब्राह्मण वाळकके शरीरको छोड़ कर उसको पुर्यएक ( सूक्ष्म 

देह ) ने शुक्र शारीरमें प्रवेश करके उसको जीवित किया | 
चसिएजीने रामसे कद्दा कि शुक्रने जो रूप धारण किया अपनो 
वासनाके अनुसार किया। दरपक जीवकी दरपक वासना उसके लिये एक 
वाँधने वाली डोरी दै, जो कुछ फालके लिये अवइयद्दी उसे उस विपयसे 
बांधेगी जिसकी वद्द are करता दे। किसी उदू कविने ठोक कद्दा दैः-- 

आज्ये दीदे जानां यउम में छाई मुझे। 
आज्ये दीदे जानां वम से भी छे चली ॥ 
अर्थात्‌ प्रिय यस्तुके दर्शन ( प्राप्ति) की अभिलापा ( वासना ) 
at मुझे संसारमै ळातो हे और बद्दी मुझे संसारसे ले जाती है। : 
कठोपनिपदूमे इसो कारण से यहद कद्दा दे 

य॒दा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि Brat: | 

अथ aise भवत्यत्र ब्रह्म RATAA II 
. . अथात्‌-जब इस जोव के हृदय में वास करने वाळी घासनाओं 
का .परित्याग दो जाता है. तभी मर्त्य (मरने वाला) जीव असूत दोकर 
ब्रह्मत्वको प्राप्त होता È | ! i ee १ 


; (९६) ु 
१४- दाम, व्याल और कटको कहानी 


दाम, व्याळ और कटकी कद्दानी सुनाकर वसिष्ठजीने रामचन्द्र 
जीको यह उपदेश दिया कि मचुष्यको सब प्रकारको सिद्धि और 
बिजय प्राप्त करनेका एक ही उपाय È और वह है अनहंभावयुक्त 
पुरुषार्थ । जो मजुप्य अद्दभावसे प्रेरित होकर पुरुपार्थ करता है 
उसको इतनी कामयाबी नहीं प्राप्त होती जितनी कि उसको दोती दे 
जोकि अद्दभावसे स्पृ न द्दोकर अपने जीवनको हथेळीपर रखकर 
अपने आदरशेकी सिद्धिके लिये सृत्युसे ज़रा भी नहीं डरता। जिस 
AAA अद्दंभाव और सृत्युका डर है और जो सदा ही अपनी जान 
यचानेका खयाल रखता दै वह परास्त होता दै | 

एक समय पाताल ARA असुर राजा शम्वरने देबळोकवासी 
देवताअंसे संग्राम छेड़ा। बहुत दिनों तक घोर युद्ध द्दोता रदा 
कभी शम्वर परास्त होता था, कमी देवराज इन्द्र। शम्बरको कई 
प्रकारकी माया आती थी । उसने अपनी माया द्वारा तीन विशाल- 
काय दैत्य-दाम, व्याल और कट--उत्पन्न किए। चे ऐसे थे जिनमें 
अहंभाव लेशमात्र भी न था और न किसी प्रकारकी वासना उनके 
मनमै होती थी | जिस कार्यके लिये उनकी उत्पत्ति हुई थी केवल 
उसके करनेमें ही उनकी निष्काम प्रवृत्ति थी। उसके फल, अथवा 
Sra दानि लाभकी चिन्ता उनके मनमै ज़रा भी नहीं 

I 

ऐसे दाम, care और करने संग्राममें देवताओंके दाँत खट्टे कर 
दिए। घे इतनी यद्दादुरीसे छड़े कि उनके सामने खड़े दोनेकी भी 
देवताओमें हिम्मत न रहो । निदान, देवता लोग भाग निकले और 
मह्माकी शरणमें पहुँचे। ब्रह्माने ध्यान करके विचार किया तो 
उनको असुरोकी जयका कारण माळूम पड़ गया। उन्होने देवताओं- 
को समझाया कि जबतक दाम, eae और कर अनद्दंभावसे निप्काम 
युद्ध करते रहेंगे, तवतक देवताओंफो उनके ऊपर विजय प्राप्त 
न हो सकेगी। इसलिये यदि उनको परास्त करना है, अथवा उनसे 
अपनी रक्षा करनी है, तो इस रीतिसे युद्ध करना चाहिए कि उनके 
हृदयमें विजयकी 


CAAA वजयका कामना, सृत्युका भय, जीवनकी लालसा और 
अहं-मम-भाव उत्पन्न हो जाए | 


ag 


( ९७ ) 


देवताओंने cet सछाहपर विचार किया और अपने युद्धका 
कार्यक्रम निश्चय कर लिया । वे दाम, care और करसे इस रीतिसे 


मरनेका भय, पराजयसे चणा, जीवनकी लाळसा, अद्दं-मम-भाव 
उत्पन्न हो गए। इतना होनेपर चे देवताओंसे युद्ध करनेसे भय 
मानने ST और उनके ऊपर आक्रमण करना छोड़कर, भाग निकले 


y 


आर नए at गए। देवताओंके सरसे आफ़त टली | 
१९--भीम, भास और इढ़को कहानी 


कि आत्मशानी पुरुपको, जो कि चासनारहित होकर संसारमै 
सबघमेका पालन करता हे, यद्दाँपर विजय और अभ्युदय और सृत्यु- 
के पीछे उत्तम गति प्राप्त होतो ह्वा 
जब पातालके दैत्यराज merat यह मालूम हुआ कि उसके 
माया छारा उत्पन्न किए हुए योद्धा, दाम व्या और कट, इस कारणसे 
देवताओं द्वारा परास्त किए गए कि उनमें अद्द भावका उद्य हो आया 
था (जैसा कि ऊपरवाळी कदानोमें यतलाया गया है), तो उसने अपनी 
माया द्वारा तीन आत्मशानी योद्धाओं, भीम, भास और egat रचना 
की। उनमें जन्मसिद्ध दी FEA पूर्ण रूपसे वर्तमान था । वे 
जीवन्मुक्त थे, और किसी कारणसे भो उनमें अद्दंभाव, कामना, भय 
और फलको आकांक्षा उदय दोनेकी संभावना नहीं थी। ये जिस 
कार्यके फरनेके लिये उत्पन्न छुप थे उसको अपनी जान लड़ाकर 


था। जब देवताओंका कोई वस न चला तो ये बिष्णु भगवानको शरणमे 

पहुँचे। विष्णु भगवानने ध्यान धरके देखा तो उनको माद्धम हो गया 

कि भीम, भास और डढ़को मारना अथवा परास्त करना देवताओंके 

चशसे याहरकी यात हे । इसलिये ये स्वयं अपना सुदुर्शन-चक्र लेकर 

TEMA आप और उन तीनांको मारकर उनको अपने ळोकमें 

स्थान दिया और देयताओंको भय और दत्याक्रमणसे मुक्त किया I 
७ 


“ 


(x ) 
१६-दाश्रोपाख्यान 


मगध देशमें शरलोमा नामका एक सुनि रहता था। उसका 
एकमात्र पुत्र दाशर अपने पिताको बहुत प्यार करता था | समय 
MAI जव शरलोमाकी AT दो गई तो दाशारको अत्यन्त 
शोक हुआ, और वह अधीर दोकर रोने छगा। उसका तीय 
दुःख देखकर पक वनदेवीको बहुत करुणा आई और TE उसके 
समीप जाकर अदए रहते हुए ही उसको समझाने लगी--हे 
साधो! तू क्यों शोक करता दै? क्या तेरे लिये कोई पेसी घटना 
दो गई है जो gate लिये नहीं होती! संसारका qe अटल 
नियम दे कि यहाँपर जीव पैदा होकर कुछ दिन जीकर मर जाते है । 
ब्रह्मा तकको भी एक दिन नाइाको प्राप्त होना दे । तय फिर किसीके 
मरनेपर शोक Fat किया जाए ? रोना तो बच्चोंका काम दे जिनको 
संसारको अटळ नियमोंका शान नहीं दै। तुम तो वच्चे नहों at! 
उठो और अपने जीवनके ध्येयकी mas गो । 

दाशरको होश आया और उसने विचार किया कि पिताके 
मरनेपर शोक करना व्यर्थ है। शोक करनेखे पिताजी जीवित नहीं 
हो सकते | अव अपने जीबनको सुधारना चाहिए। यह सोचकर 
उसने तप करनेका निश्चय किया। तप करनेके लिये उसने पक 
अत्यन्त पवित्र स्थानकी खोज करनी शुरू की, लेकिन उसको कहाँ- 
पर भो कोई पवित्र स्थान न मिळा। अन्तमं उसकी समझमें यद 
आया कि यदि ae किसी प्रकार किसी seat gee ( अग्रमाग ) 
पर स्थित रद्द सके तो वद्द सबसे शुद्ध खान तप करनेका ददोगा। 
यद्द इच्छा अपने मनमै रखकर उसने कुछ लकड़ियाँ एकत्रित करके 
आग जलाई और अपना मांस काट काटकर अग्नि देवताको वळि 


, देना आरम्भ किया। ग्राह्मणके मांसकी वळि आगमें पड़ते ही अग्नि 


देवताको बहुत दुःख हुआ और चे प्रा्णके सामने. प्रत्यक्ष रूपसे 
प्रकट हो गए, ओर उससे वर माँगनेको कहा । दादारने अपनी 
इच्छा प्रकट की । अग्निदेवने घर दिया कि उनको वद्दांपर खड़े हुए 


RAA शाखाके अग्र मागपर Teast शक्ति प्रास हो 


दाशर उस Hara TAI रहकर तप ओर यश करने ळगे। उनके 
सब यष और तप मानसिक थे। मन द्वारा उन्दने विधिपूर्वक 


हि 


` 


( ९९ ) 


बैदिक रीतिसे अश्वमेघ, नरमेध, गोमेध आदि बड़े वड़े atest 
समाप्ति की। बहुत दिनों तक तप और यश aaa भी उनको 
आत्मज्ञान प्राप्त न हुआ, क्योकि आत्मज्ञान तो केवळ विचारसे दो 
उत्पन्न होता है, तप और यज्ञ द्वारा नहीं प्राप्त होता। हाँ इतना 
हुआ कि निष्काम तप और यशोंके करनेसे ALR अन्तःकरण 
इतना पवित्र हो गया कि वद्द अब आत्माके खरूपका विचार करने 
योग्य हो गया । विचार करनेसे उसको आत्मशान हो गया, और वद्द 
जीवन्मुक्त होकर आनन्दसे उस यनमें रहने खगा! अय उसको 
किसी प्रकारका शोक और मोह नहीं रहा | 

एक समय उसके सामने एक चनदेची आकर रोने लूगो--हे 
सुने | आपको सव प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त हैं। आप मेरे शोकको 
दूर कीजिए। चैत्र शुक्रपक्षको अयोदशीको इन्द्रके ARAIAN काम- 
देवका उत्सव मनानेके लिये. सव देवियाँ एकत्रित हुई ati सबके 
साथ उनको सन्तानॉंको देखकर मुझे दुःख हुआ कि मेरे अभी तक 
कोई पुत्र नहीं है । तबसे यदद वात मेरे मनमै बहुत खटक रद्दी दे । 
दे मुने, आप मेरे इस शोकको दूर करो और मुझे पुत्र प्रदान करो। 
यदि ऐसा नहीं करोगे तो मैं अग्निमें प्रवेश कर जाऊँगो। दाशरको 
उस वनदेचीपर दया आई और उन्होंने उसको एक पुप्प देकर' यह 
कद्दा--जाओ, पक मद्दीनेके पीछे तुम्दारे गर्भसे एक पुत्र होगा। 
लेकिन, चूँकि तुमने अग्निमें प्रवेश करनेकी धमकी दी थी, इसलिये 
वह पुत्र अशानी द्दोगा। सांसारिक विद्याप उसको सभी आयेंगी, 
परन्तु आत्मक्षान उसे बिना किसी शानीके उपदेश किए न होगा। 

प्रसन्नचित्त होकर वह वनदेवी घर गई और एक मद्दीने पश्चात्‌ 
उसको पुत्रोत्पत्तिका आनन्द प्राप्त हुआ। माताने पुत्रका भलीभाँति 
पालन पोषण किया। और उसे सब प्रकारको विद्याएँ पढाई । जब दस 
वर्षका दो गया तो उसने उसको दाझूर मुनिके पास छाकर उनसे प्रार्थना 
की कि वे उसको आत्म-शान देकर अपने शापको दूर करें । दाशूरने बन- 
देबीके पुत्रको नाना प्रकारके डणाम्तों द्वारा ब्रह्म-श्ानका उपदेश दिया। 

चसिष्ठजीने रामचन्द्रजीसे wer कि एक समय जब कि वे 
आकाश मागेसे GEA शरीर द्वारा TAG स्नान करने जा रहे थे, 
उन्दोने दादर मुनिको वनदेवीके पुत्रको आत्मशानका बड़े सरळ और 
रोचक उपायसे उपदेश करते हुए सुना था उस समय ara मुनि 


( १०० ) 


उसको ae समझा रहे थे कि सारा जगत्‌ संकल्पका प्रसार है। 
संकल्प हौ सारे पदार्थोका उत्पादक है । संकल्प द्वारा दी संसारको 
रचना होती है, और संकल्पके क्षीण दोनेपर संसारका नाश होता 
है । यद्द संसार केवळ एक संकल्प नगर है जो कि शुद्ध चिदाकारामं 
उद्य होता है और उसीमें लय हो जाता है । 


१७--कच गीता . 


एक समय देवगुरु बृहस्पतिके पुत्र कचको परम शान्तिका अनु- 
भव हुआ और सद्दज समाधि लग गई | समाधिसे जागनेपर उन्होंने 
आत्माके सर्वेब्यापक होनेके fart निम्नोद्धत विचारा युक्त एक 
गीत गाया--वद्द गीत वसिष्ठ जीने रामचन्द्रजीको सुनायाः-- 

सारा विश्व इस प्रकार आत्मासे परिपूर्ण दवे जैसे कि महा- 
प्रज्यमें जगत्‌ जलसे पूर्ण होता हे । इसलिये मै किस वस्तुको 
त्यागूँ और किसके प्राप्त करनेकी वाञ्छा करं? क्या करूँ क्या न 
करू? कहाँ जाऊँ? दुःख भी आत्मा है, सुख भी आत्मा दै। सय 
कुछ आत्ममय È इसलिये किस यातको चिन्ता दोनो चाद्दिप ? 
देदके Tec देहके भीतर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, सब दिशाओंमें 
आत्मा ही आत्मा है। अनात्म यस्तु कोई भी नहीं है। आत्मा सब जगद 
स्थित दै। आत्मा दी सव कुछ दै। कोई भी पदार्थ ऐसा wai है, जो 
मेरा आत्मा नहीं दै ।'जो कुछ संसारमै है वद्द मेरा दी एक रूप दै । में 
सब जगह, सारे ग्रह्माण्डमें सन्मय रूपसे पूर्ण ह । मैं “पूण हूँ, सर्वत्र 
पूर्ण रूपसे स्थित हुँ। आनन्द रूप हैँ। मेरे चारों ओर आनन्दका 
समुद्र SEL मार रहा हे । 

ऐसा फते कहते कचको फिर समाधि लग गई और वह 
परमानन्दे छीन दो गया | 


१८-जनकके जोचन्छुक्त होनेकी कथा 
रामचन्द्रजीको जीवन्मुक्तिका उपदेश करते समय चसिष्ठजीने 
उनको राजा जनकके जीवन्मुक्त दोनेकी कथा सुनाई। चद इस प्रकार देः- 
rail विदेह नगरके राजा जनक एक समय अपने लछीलछोपवनमःँ सेर 
के S SENTA Serer सिद्धोंका गाना सुनाइ m 
| से. । गाना क्या था जनकके चे 
और उद्ोधन था । उस गानेका सार ae था-- oe 
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जो मनुष्य, यद्द जानकर भी कि संसारफे जितने भोग्य पदार्थ 
हैं चे सब अन्तमें दुःखदायी Mas, पदार्थोके पीछे दौड़ता दै, चह 
मचुप्य नहीं हे गधा दे । जो AJA अपने हृद्यके भीतर यतमान 
ईश्वरको छोड़कर और दूसरे याह्य देवताऑको उपालनाके ARH 
पड़ते हैं, और बादर ईश्वरको तलाश करते हैं, वे ऐसे मूढ़ दे, Te कि 
चहद AGT जो दाथमें मोजूद मणिको फेक कांचके पीछे भागता 
है । इम लोग तो उस देवकी उपासना करते हैं जो कि सबमें दे, 
जिसमें सब हैं, जिसके सब हैं, जिससे सब है, जो सत्र है; जो सत्य 
दे, और जो आरमाका भी आत्मा दै.। जो सत्‌ और असत्‌, प्रकाश 
और अप्रकाश, TA ओर Cara भी परे और इनके wa हे यहद 
आनन्द रूप और स्पन्द्रद्दित आत्मा दे। यहाँ पर स्थित दोकर 
सब वासनाएँ समूल नए ददो जाती हैं. । 
इस गीतको सुनकर जनकको aga विपाद हुआ । sata 
विचार किया कि यह जन्म वृथा ही जा रद्दा हे, अभी तक उस परम 
पदकी प्राप्ति नहों हुई जिसको प्राप्त कर लेनेपर और कुछ प्राप्त कर 
लेनेकी वासना द्वी नहीं रहती । 
घर जाकर जनक एकान्त MAN ASET इस प्रकार विचार 
करने लगे ३-- 
यद्द प्रपञ्च रचना इन्द्रजालके समान हे । न जाने में इसमें Fat 
मोदित द्वो रद्दा हूँ ? संसारके सारे पदार्थ जलकी तरक्नोंके समान 
क्षणभंगुर हैं, फिर भी मैं उनको प्राप्त करनेकी वासना करता रता हूँ, 
इससे अधिक मूखंता और क्या हो सकती दे ? जिन चस्तुआमें सुख दे 
चे सब Gare मिश्रित हैं, फिर भो मेरी उनमें आस्था हे? जो बड़े २ 
मद्दापुरुप और मद्दाशक्तिशाली AAT हो चुके हैं वे भी मोतके 
Yer चळे गए, तय भी मैं जीनेकी वाञ्छा करता रहता हाँ | संसार- 
के सव पदार्थ नाशवान्‌ | ऐसी कोई वस्तु नहीं दे जिसको सत्य 
met जा सके । किस पदार्थपर आस्था की जाप ? संसारके सव भोग ' 
विपरूप हैं, इनमें आस्था करना महा मूर्खता हे । जिन जिन पदार्थो 
को लोग वासना करते है उन सबका परिणाम मुझे दुःखी दिखाई 
यड़ता दे । ऐसा कोई पदार्थ नज़र नहीं आता जिसको प्राप्त कर ऊेने- 
पर फिर किसी वस्तुकी प्राप्तिकी यांछा न ce अथवा जिसको प्रात 
« HCH पूर्ण सुखका अनुभव दो जाए । एक वस्तुको प्राप्त कर लेने पर 
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दूसरीके प्राप्त कर Bet वासना तुरन्त et हृद्यमें उदय हो जाती 
है। जो प्राप्तादो चुको है उसको सम्तुएसे उपभोग नहीं करने पाते 


यना हुआ मै इनके पीछे फिरता रदा । संसारके अनन्त प्रकारके भोगों- 
की वासनाओके कारण यहुतसे जन्म मरण सद्दे । अब यहद नहीं होगा। 
अब मैं प्रबुद्ध हो गया Š l अव मुझे समझ आ गई है। ओर अव मुझे 
माळूम दो गया है कि मेरा दुश्मन जो मुझे संसारके भोगांकी ओर 
जाया करता दे मेरे द्दी भीतर मेरे मनके आकारमें È | में. अब 
उसीको पकडूंगा और पकड़ कर ऐसा mém कि फिर वह सर न 
उठाने पाएगा। मेरा मनरूपी मोती अमो तक विघा नहीं हे । 

अब इसको मैं आत्मविचार रूपी यमसे यींधूँगा । 
यदद सोच कर राजा जनकनेः अपने मनको सम्बोधन करकेः 
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होने लगा । इस प्रकारका अभ्यास बढ़ते बढ़ते, ओर आत्माका 
विचार करनेसे आत्मामें स्थिति Aa होते, जनकने जीवन्मुक्तिकी 
प्राप्ति की। उनको न तो किसी वस्तुके प्राप्त करनेकी वाञ्छा रही, ओर न 
त्याग करने की । किसीसे न द्वेप रद्दा, न राग । न राज पाटको चुरा 
समझ कर उसको त्याग करनेकी इच्छा हुई, ओर न उसके Gath 
भोग करनेकी वासना मनमें wat जिस स्थितिमें चे थे उसके ही 
अनुसार चे अपने सारे काये करते Le | मनको संकल्प वृत्तिका क्षय 
हो गया। चे राज्यका सब कायं यथोचित रूपसे करते w और 
किसी कार्यके करनेमें भी उन्हें किसी प्रकारके दरप और विषादका 
अनुभव नहीं हुआ | उनका जीवन यंत्रवत्‌ द्दोगया | न उनको भूतका 
पश्चात्ताप था ओर भविष्यत्की चिन्ता । केवल वर्तमान कालके 
यथायोग्य कार्योका निरपेक्ष ओर निरदंभावसे ये सम्पादन करते थे। 
किसी वस्तुक्रे प्रति भी उनका संग नहीं था। ऐसे राजा जनक 
राजा द्वोते हुए भी ब्रह्म्नानियोमें श्रेष्ठ समझे जाते थे। 


&--पुण्य और पावनकी कथा 


संसारके जितने सम्बन्ध हैं वे सब अस्थायी है, पक न एक 
दिन अवइय हो टूटेंगे। जिनफ्रे साथ पूर्व कमे और वासनानुसार 
हमारा इस जन्मम सङ्ग हुआ हे अवश्य ही उनसे वियोग होना है । 
यद्द यात जानते हुए भो जो मजुप्प किसी सम्यन्धीकी az दोनेपर, 
अथवा saa किसी और कारणसे वियोग द्दोनेपर रोता ओर शोक 
करता है वद्द मूर्ख दे। प्रत्येक प्राणीके अनन्तजन्म दो चुके हैं, 
उन जम्माँमें उसका अनन्त जीवॉके साथ सम्बन्ध हुआ हे और यथा- 
समय सबसे वियोग हुआ दे। जय तक जीचको निर्वाणपदकी प्राप्ति 
नहीं होगी, तब तक यद्दी दशा यरायर रद्देगी । यदद समझते हुप किसी 
प्राणोको किसी सम्बन्धीसे वियोग द्दोनेपर शोक नहीं करना 
चादिए--इस विपयपर वसिष्ठजीने रामचन्द्रजीको पुण्य ओर पावन. 
का वृत्तान्त सुनाया, जो इस प्रकार दे :-- 
जम्बुद्वीपके किसो स्थानपर महेन्द्र नामका एक पर्वत दै । चह्दाँ- 
UC WTR तटपर दोर्घतपस्‌ नामका एक ब्राह्मण अपनी पत्नी 
सद्दित वास करता था। उसके दो बड़े योग्य और सुन्दर पुत्र थे, 
जिनके नाम पुण्य और पावन थे । पुण्य बड़ा और पावन छोटा था । 
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दोनोंने अपने माता पिताकी शिक्षाके अनुसार तप और ब्रह्म-विचार' 
करना आरम्भ कर दिया । पुण्य तो थोड़े ही काळमें ज्ञानवान्‌ हो 
गया और आत्मपदर्मे स्थित रहने om, पावनको शानप्राप्ति नहा 
हुई ।. इसी बीचमें उनके पिताका शरीर छूट गया--माताने भी उसी 
समय अपना शरोर छोड़ दिया । पुण्य तो जीवन्मुक्त हो चुका 
था । उसको अपने माता पिताके मरनेका कुछ शोक नहीं हुआ। 
उसने यथाविधि अपने माता-पिताके स्तक देहोका संस्कार किया 
और फिर अपने यथोचित कार्यमें लग गया | पाबनको मःता पिताके 
मरनेका बहुत शोक हुआ, और वह रात दिन उनको याद कर करके 
रोने छगा। पुण्यको उसको दृशापर वहुत करुणा आई। पक दिन 
उसने WAAR घुलाकर इस प्रकार समझाया :-- 

भाई पावन ! तुम किस लिये इतना शोक करते हो । पिता माता 
तो ज्ञानी थे-वे तो उस परम पदको प्रा हो गए जो सव जीवाँका 
ध्येय दे । तुमसे उनको अवश्य ही जुदा होना था-यद्द संसारका 
अटल नियम है जो कि तुम्हारे रोने घोनेसे नहीं वद्ळ सकता। 
इस शरीरका सम्बन्ध जीवसे तभी तक है जब तक चद्द उसकी 


रता तो जोब उसको फटे पुराने बस्रको नाई फेंक कर दूसरे दारोर 
में प्रवेश कर लेता हे । तेरे जीवनके दीघे इतिहासमें केवल वे दी तेरे 
माता पिता wet ea | अनेक माता पिता और अनेक स्त्री gia 
तेरा नाता जुड़ चुका दे, और उनसे fete हो चुका है । उनको तू 
नहाँ जानता, फ्योंकि तेरी शान-दृष्टि संकु चत है। में तेरे पूवं जन्मॉ- 
को जानता हूँ । तू जब सुगयोनिमे था तो बहुतसे सग और सुगी 


. करता? तू वृक्ष योनिमें रद्दा और वृक्ष तेरे arg हुए | fare हुआ 

और fae जातिके तेरे अनेक बन्धु हुए । यी योनि रद्दा, 
मत्स्य तेरे बन्धु हुए । दशारणय Sari त्‌. काक और वानर हुआ था; 
तुपार देशमें तू' राजपुत्र हुआ | पुण्र देशमै तू. वनका काक हुआ। 
Sea देशमें erat, भिगत देशमै गधा; area देशा कुत्ता। साळके T- 
में पक्ष; ड पोपळका वृक्ष बटके get घुन। मन्द्राचलमें 
सुगरी होकरा कोशछ देशमें mem, ay देशमै तीतर, तुपार 
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देशमें घोड़ा होकर; तालको जड़में कीड़ा, yack वृक्षम मच्छर; 
विन्ध्याचलमें ager, Rarer पर. भोजपत्रको छालमें चाटी 
एक गाँवमें गोबरफ सूखे ढेरमें Peg, एक समय चाण्डाळी पुत्र-- 
आदि अनेक NA तुम पैदा हुए और उन योनियांमें तुम्हारे 
अनेक माता पिता और बन्धु जन हुए।ये सब योनियाँ तुमको 
तुम्दारे कर्म और वासनाओंके कारण मिळो । में भी आज जो तुम्हारा 
ary यना हुआ हुँ अनेक योनियोंमें जीवन यिता चुका हुँ। प्रिगर्त 
देशमें मेंढक; एक aai छोटा सा पक्षी; चिन्ध्याचछमें चाण्डाल; वंग 
देशमें वृक्ष; चिन्ध्याचलमे Hz; दिमाळयमें चातक; पौण्डूदेशमे राजा; 
पक बनमें व्याघ्र; दो वर्ष तक गीध; पाँच मास तक ग्राह; १०० aT 
तक fae; ater देशमै चकोर; तुपार देशमें राजा; दोलाचार्यका पुत्र 
इत्यादि अनेक रूपमें मैने जन्म छिया हे । इस योनिमे में तुम्हारा 
भाई हँ; यद सम्बन्ध स्थायी नहीं दै । इसलिये दे भाई माता 
पिताका वियोग होने पर तुमको किसी प्रकारका शोक नद्दी करना 
चाद्दिए। जब इस प्रकार पुण्यने पावनको चेतावनी दी तो 
पावनको योध हुआ। अपने भाई पुण्यको चाई ae भी जीवन्मुक्त 
gtac जीवन बिताने लगा | 


२०--बलिको कथा 

संसारके भोगॉसे चित को शान्ति नहीं मिळती | जिन भोगोंको 
एक यार भोग लिया जाता हे और यह भी अनुभव कर लिया 
जाता दे कि जिस ale atx आनन्दपातिको उनसे आशा की थी चद्द 
उनके द्वारा नहीं मिली, मनुष्य फिर भी वार वार उन्हींकी इच्छा करता 
रहता है। इससे अधिक और क्या मूर्खता दो सकती हे? यहद 
विचार हृदयमें आनेपर राजा बढिको संसारसे विरक्ति और 
उस विरक्तिके कारण उनको आत्मपदको प्राप्ति हुई थी। वलिकी 
कथा इस प्रकार हैः-- 

इस जगतूके नीचे पाताल लोक हे । वद्दाँपर किसी समय 
विरोचनका पुत्र राजा चलि राज्य करता था। वदद मद्दाप्रतापी राजा 
था। उसने अपने याहुयछले देवताओं और TAA परास्त करके 
अपना साम्राज्य चारोओर फैला लिया था। जब उसको राज्य 
करते करते बहुत वर्ष बीत गए तो एक दिन उसके मनमें इस प्रकार- 
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का विचार उद्य हुआ$--मैं चिरकाछसे त्रिछोकीका राज्य भोग रहा 
हैं, किन्तु कभी चित्तको शान्ति नहीं मिळी। वार यार चे ही भोग 
भोगता हूँ, लेकिन कभी इनसे परम वृत्ति नहीं हुई दिन प्रति द्नि 
घद्दी काम करता रहता हुँ जिनको करनेसे आत्माका कुछ भी 
कल्याण होता नहीं दीखता। सारा जीवन इन्हीं भोगोंको भोगते 
हुए व्यतीत द्वो गया, लेकिन gra कुछ न आया। सब जोवोकी 
frat उन्मत्तकी चेष्टाओंके ger हैं । मेरे पिता विरोचन आत्मज्ञानी 
थे। चे wer करते थे कि जीवको उस स्थितिको प्राप्त करनेका यत्न 
करना चाद्विए, जिसमें परम आनन्द और परम ठप्ति स्वभावसिद्ध है, 
जिसका आनन्दरूप विषय भोगोंके द्वारा प्राप्त सुखोंखे wat 
उत्तम हे, और जिसको प्राप्त करनेले विपयाँके भोगकी वासना नहीं रह 
जाती । जब वे ऐसी यातं wat करते थे तब मुझे उनके समझनेकी 
शक्ति नद्दीं थो। लेकिन अब मुझे घात हो गया है कि जवतक 
उस पदको प्राप्ति नद्दो दोगी मुझे शान्ति नद्दी मिळेगो । मैने अच्छी 
तरह देख लिया हे कि संसारके समस्त भोगोंको अनन्त काळ तक 
भोग कर लेनेपर भी चित्तमें शान्तिका अनुभव और परमानन्दकी 
प्राप्ति नहीं होती | भोगोंके द्वारा जो सुख प्राप्त दोता È वह क्षणिक 
और तुरन्त दी दुःखमें परिणत होनेवाला है । 

इस प्रकारका विचार मनमें उद्य दोनेपर वळि अपने शुरू 
TANA पास गए, और उनको प्रणाम करके उनसे उनसे उस 
परमपव॒की प्राप्तिका उपाय पूछा जिसका वर्णन उसके पिता विरो- 
चन किया करते थे । शुफ्रने चलिसे कद्दा +--सुझे इस समय aga 
कुछ कहनेका अवकाश नहीं है, कार्ययश eet जाना È । केवळ एक 
बात तुमको बतलाए देता हूँ, तुम उसका दी चिन्तन करते रहो । 
चिन्तन करते करते तुमको निर्शिकल्प समाधि लग जायगी ओर 
परम आनन्दका असुभव हो जायगा । Te बात यह है कि जो कुछ 
संसारमै हे-नुम, में और जगतूके सब पदार्थ-वद्द सब एक ही 
अखण्ड, शुद्ध, निविकार चित्‌ तत्व है। उसके अतिरिक्त dart 
और कुछ हे ही नदीं। उस “दमे अपने आपको बिचार द्वारा स्थित 
करना और अपने आपको यद्दो समझ लेना ही मचुष्य-जीवनका 
ध्येय दै। we कद्दकर शुक्र चले गए | 
` TRA घर आकर विचार करना आरंभ किया और विचार करते 
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करते उसको यदद दृढ़ निश्चय होगया फि संखारमें जो कुछ दे यहद 
सय चित्‌ तत्व हो दै; इसके अतिरिक्त यहाँपर कुछ भी नहीं हैं। 
ऐसा सोचते सोचते उसको निर्विकल्प समाधि लग गई, और उस 
समाधिमें उसको अनुपाधि और JA परमानन्दका अनुभव हुआ। 
a आनन्द ऐसा था कि जिसके मुक़ाबलेमें उसके सारे जीवनके 
भोगोंका सुख लेशमात्र भी नहीं था। बहुत दिनों तक समाधिमें 
चैठा रहा तो राज्यके कामंमें fea पड़ने छगे। यद्द देख कर J- 
चाये घहाँपर आप और बलिको समाधिसे जगा कर उसको अपने 
राज्य कार्योके देखनेका उपदेश किया। यलिको जीवन्मुक्त पदकी 
प्राप्ति हो चुकी थो, और यह आनन्द जिसका उनको समाधिमें ag- 
अच छुआ था उनका सदाका स्वरूप दो गया था। उस आत्मस्वरूपमें 
स्थित होकर बलिने वहुत दिनों तक राज्य किया और शरीरान्त 
होनेपर निर्वाण पदकी प्राप्ति की | 
२१-प्रह्मादको कथा | 

प्रह्मादकी कथा योगवासिप्ठकी सर्वश्रेष्ठ कथाओंमेंसे हे । इसके 
द्वारा चसिएजीने रामचन्द्रजीको भक्तिके सञ्चे और उत्तम स्वरूप 
ओर wana सर्वश्रेष्ठ साधनका उपदेश दिया दै। कथा इस 
प्रकार है :-- 

एक समय पाताल देशका राजा, जद्दापर दानव लोग रहते थे,. 
दिरण्यकशिपु था । उसने देवताओंसे घोर संग्राम किया और उनको 
उससे इतना भय छुआ कि उन्हाने विष्णु भगवानसे अपनी रक्षाके 
लिये प्रार्थना की । विष्णु भगवानने अपने GIATA द्वारा उसे 
मारकर देवताओंको भयसे मुक्त किया । 

हिरण्यकशिपुके विष्णभगवान्‌ द्वारा मारे जानेपर उसके पुत्र 
werent ae विचार छुआ कि विप्णुसे घेर रखनेसे कोई लाभ नहीं 
है। घे तो इतने यलबान्‌ हैं कि उन्होंने उसके अत्यन्त बलशाली 
पिताको aza दी में मार डाला । इस लिये ऐसे शक्तिशाली देवकी 
भक्ति करनेसे जिस छाभकी संभावना दे ae उनसे वेर करनेपर 
प्राप्त नहीं दो सकता । यदद सोचकर प्रहादने विष्णु भगवानकी भक्ति 
करनी आरम्भ कर दी। * 

were अपने मनमें विष्णु भगवानको दिव्य मूर्तिको स्थापित 


_ अभ्यास 
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करके मानसिक साधनों द्वारा ही उनकी पूजा करने लगा । धीरे 
घोरे उसने अपने अन्दरसे सव असुर वृत्तियोको निकाल कर अपने 
आपको AYA छपायोग्य, शुद्ध चित्त वाला, अनन्य भक्त वना 
लिया । विष्णु भगवानके अतिरिक्त उसके मनमै और कोई वस्तु 
नहीं आती थी । सदा हो बह उनके ध्यानमें रहता था । इस प्रकारके 
अनन्य प्रेमके वशीभूत दोकर विष्णु भगवान्‌ प्रह्मादके सामने प्रत्यक्ष 
रूपसे आकर उपस्थित हुए और उससे मन चाहा वर मांगनेको 
wet! प्रहादने विष्णुभगवानसे यह saat कि उसको वह 
आत्मज्ञान प्राप्त हो जाय जिसको पाकर उसे उस पदको प्राप्ति 
हो, जिसमें परमानन्द और परम शान्तिका अनुभव होता ÈI 
विष्णु भगवानने प्रह्मादसे कदा-संसारके जितने उत्तम पदार्थ हैं चे 
में सब तुमको दे सकता हूँ, लेकिन आत्मशान देना मेरी शक्तिसे 
चादर हे । आत्मज्ञान किसीको किसी gata नहीं मिल सकता । 
शुरु और देवता केवळ आत्मज्ञानका साधन ही वता सकते हैं, 
आत्मशान नहीं प्रदान कर सकते | आत्मज्ञान केवळ खयं विचार 
करनेसे उद्य Slat हे । इसलिये तुम भी अपने आप आस्म-विचार 
करना आरम्भ करो । शुद्ध चित्त और स्थिर वुद्धि द्वारा विचार 
करते करते तुमको शीघ्र ही आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा--यद्द कह- 
कर भगवान्‌ विष्णु प्रह्मादकी दष्टिसे ओझळ हो गए। 

प्रहादके मनमें आत्मशान प्राप्तिको बहुत तीब्र जिज्ञासा उद्य 
हो गई। उसने विचार करना आरस्भ किया कि आत्मा फ्या वस्तु 
है। विचार करते करते वे पहिले तो इस निर्णयपर आप. कि कोई 
-भी द्य पदार्थ आत्मा नहीं कद्दा जा सकता, फर्योकि आत्मातो सब 
रच्य पदार्थोका साक्षो Tar है। किसी भी cer पदार्थको आत्मा सम- 
झना भूळ दै । इसलिये, इन्द्रियाँ, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि आदि वस्तुएँ, 
'जिन सबका शान आत्माको होता दे, कमी आत्मा नहीं हो सकतीं । 
aes सब हृदय पदार्थीसे परे, इनसे सूक्ष्म, वद्द तत्त्व है जो 
Ti- १ और जिसका अनुभव हमको उस अबस्थामें दोता 
है जब कि हमारे शानका विषय कोई भी विषय न हो । प्रहादने उस 
agua स्थित ददोनेका प्रयत्न किया । उस अवस्थामे स्थित होकर 
उसको अलौकिक आनन्द और शान्तिका अनुभव द्दोने लगा | Rat 


ख करते करते निर्विकल्प समाधि छग गई । 
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भहादको समाधिमें चेडे वेडे aga काल व्यतीत दो गया। 
राज्यमें CAS मच गई | चारों ओर अत्याचार MA लगे । न कोई 
व्यवस्था रद्दी, और न wet न्याय रहा । पाताल लोकको प्रजा 
निरंकुश द्दोकर दूसरे लोकोंके निवासियोपर अत्याचार करने लगी | 
देवताओं और दानवामें युद्ध भो अव अनियमित रूपसे द्दोने लगा । 
यद दशा देखकर चिप्ण भगवान्‌ अपने लोकले पाताल लोकमे गए और 
प्रह्मादको उन्होंने निर्विकल्प समाधिसे जगाकर ag उपदेश दिया :-- 

प्रह्वाद ! जिस आनन्द और शान्तिका अनुभव तुम निर्विकल्प 
समाधिमें कर रद्दे हो वही शान्ति और आनन्द सच्चे आत्मशानीको 
संसारमं अपने स्थानोचित घम्मोंका पालन करते हुए अनुभवमें आते 
हैं। आत्मानुभव नाश या तयदीळ होनेवाली वस्तु नहीं है। न यह 
किसी अवस्था विशेषका ही नाम दै। जिसको एक यार आत्मदर्शन 
ह्यो गया हे बद्द सदा ही उस पदपर स्थित रहता है जो पूर्ण हे, 
शान्त है, अनन्त है और अखण्ड I विषय, देद, इन्द्रियाँ, मन 
आदि सव ही आत्मतत्वके नाना नाम और रूप हे । जगतमे कोई 
वस्तु ऐसी नहीं जो आत्मासे अतिरिक्त द्वो यद्द सारा जगत्‌ आत्मा- 
का दी प्रकाश दे, ओर आतमाके भीतर दे, इसमें अनात्म कुछ भी नहीं 
है। इसलिये ait पुरुषको संसारको छोड़कर कद्दी भागना नहीं 
चाहिए | संसारमें ही रद्दते हुए, जीवन्मुक्त बनकर, अपने धमाका, 
जो किःशरीर, इन्द्रिय, मन आदिसे सम्बद्ध हैं, पालन करते रहना 
चाहिए | जो जीवन्मुक्त अपने शरीर, इन्द्रिय, मन और वुद्धि द्वारा 
उनके करने योग्य कर्माको ददोने देता हे, उसका जीवन दो सुन्दर जीवन 
होता है.। निर्विकल्प समाधि द्वारा प्राप्त स्थितिमें ही नित्य स्थित 
रहते हुए, संसारमै रने और अपने स्थानोचित घर्माका पालन करते 
रदनेका ही नाम जीवन्मुक्ति द्दे | इसलिये È प्रह्माद ! अपने राज्यके 
कार्माको देखो, और राजोचित धर्मोका पालन करो । 

प्रह्मादकी समझमें विष्णु भगवानकी यात आ गई। उन्होंने 
जीवन्मुक्त होकर बहुत समय तक दैत्यलोकका राज्य किया और 
इारीरान्त होनेपर निर्याणपदको प्राप्त हुए। 


२२--गाधी की कथा 
गाधोको कथा योगवासिष्ठके सर्वश्रेष्ठ उपाय्यानोंमेंसे दे I 
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इसके द्वारा वसिष्ठज़ीने रामचन्द्रजीको मायाके खरूपका उपदेश 
किया है। इस उपाल्यानका चह्दी तात्पर्य है at कि इन्द्रजालीके : 
उपाण्यानका था--जो घटनाएँ वाह्मजगतमें वरसॉमें होती 
हैं घे ही मनके भीतर उसी रूपसे एक क्षणमें घटित हो सकती ëi 
कोई वस्तु ऐसी नहीं हे जिसकी रचना मनके भोतर न हो सकती 
हो । कथा इस प्रकार है :-- - 

RAS देशमें एक TET झुद्ध आचार और विचार वाळा गाधी 
नामका ब्राह्मण रहता था। उसके मनमें एक समय भगवानको 
मायाका दर्शन करनेकी इच्छा हुई । अतएव उसने विष्णु 
अगवानकी भक्ति करना आरम्भ कर दिया । उनके ध्यानके 
'लिवाय उसके मनमें और कुछ न आता था । भगवान्‌ प्रसन्न हुए और 
गाघीके सामने प्रकट होकर उससे Ts कि जो चाद्दो वर माँगो। 
TÄ कहा, भगवन्‌! मै मायाका स्वरूप देखना चाहता हँ । भग- 
घान्‌ यद्द कहकर कि किसी समय ऐसा द्दी होगा, अन्तर्घान हो गए | 

कुछ दिन पीछे गाधी गङ्गास्नानको गया | कपड़े निकालकर 
गङ्गा तटपर रख दिए और जळमें प्रवेश करके एक योता लगाया । 
योता लगते दी उसको एक विचित्र स्थितिका अनुभव हुआ जो इस 
प्रकारको थीः-- 

गाधी अपने घरपर है । वीमार दै, और बीमारी इतनी चढ़ी कि 
चह मर रदा दै। मरनेकी अवस्थाका उसको अनुभव हो रद्दा है। 


पूरा दोनेपर चह चाण्डाल-शिद्यु होकर उत्पन्न होता èl वडा होता 
हे और एक चाण्डाळ कन्यासे जो कि ऐसी द्दी कुरूपा हे जैसा कि 
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। मर जाती हैं ।पञ्ञीका भी देद्दान्त हो जाता हे । वद्द बहुत रोता है और 
| शोकातुर होकर अपना पेट TEAR यास्ते दूसरे देशको चला जाता 
| हे रास्तेमें उसको अचानक ही एक हाथी अपनी सुँड़में उठाकर अपनी 
| Gere वैरा लेता हे ae हाथी एक राज्यका द्वाथी दै जो कि उस 
| राज्ये राजाकी सुत्यु दो जानेपर इसलिये छोड़ा गया दै कि जिसे 
| बह्‌ उठा लेगा बद्दी राजा बनाया जाएगा। हाथीके पीछे पीछे राज्यः 
/ के मंत्री और अन्य फर्मचारी हैं। उन्होंने उस चाण्डाळको प्रणाम 
। किया और हाथीपरसे उतारकर उसको स्नान कराया और tera 
' R कराकर अपने राज्यस्थानपर ळे जाकर गद्दीपर येठा दिया । 
अब वह चाण्डाल राजा ददोकर सव प्रकारके भोगोंका उपभोग करने 
'छगा । उसके राज्यमें किसी वातकी कमी नदीं है। घन घान्य अतुल 

है। अन्तःपुरमें एकसे एक उत्तम और सुन्दर खरी उसको सेवाके 

= लिये मौजूद हे । पूरे आठ वर्ष उसने सब प्रकारके सुख भोगे और 
O a अच्छो तरद्दसे राज्य किया । दुर्माम्यवश एक दिन वहाँपर 
. . उसके यौचनके मित्र और सक्की कुछ चाण्डाळ आ निकले । उनके 
| सामनेसे राजा साद्दयको सवारी निकली तो उन चाण्डालॉने अपने 
पुराने मित्र कटञ्ज चाण्डालको राजाको रुपमें देखकर पहचान लिया 
MCT प्रसन्न द्दोकर चिल्लाए और उससे मिलनेके लिये दौड़े । सिपा- 
‘RAR रोकनेपर भी न रुके, क्योंकि जिनका मित्र राजा हो उन्हें 
'सिपादियोंका क्‍या डर। यद्द रदस्य प्रज्ञाको मालूम हो जाता है और 
“सारे नगरमें इस यातकी खबर फैल जातो है कि वद्दांका राजा चाण्डाल 

'है। रानियोंको और नगरके द्विजोंको इस जबरके पाते ही इतना दुःख 

` और पश्चात्ताप हुआ कि नगरके छोगोंने प्रायश्चित करनेके लिये एक 
। 'स्थानपर बहु विस्तृत अभिकुण्ड बनाकर अझ्निमें प्रवेश किया । राजा- 
` «को यद्द सय रच्य असह्य ददो गया और उसने भी उसी अग्निकुण्डमें 
'प्रवेश कर छिया । जय उसका शरीर अग्निसे जलने लगा तो az 
अचेत द्वो गया । जय उसे चेतना आतो हे तो धह अपने आपको गाधी के 
रुपमें गंगामें Tat लगाकर उपरको सरउठाता हुआ पाता हे | उसकी 
'बुद्धिमे ही sat आता।कि फ्या मामला दै। तटकी ओर जो देखा तो 
उसके कपड़े वद्दांपर मोजूद दै, और चारों ओरकी स्थितिपर' diz 
-करनेसे यद्दी मालूम हुआ कि उसने यद्द सव अनुभव उतने दी समयमें 
-कर लिया जितना कि उसको गंगामे एक ग्रोता छगानेमें हुआ था। 
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कुछ दिन पीछे उसके घरपर पक सुसाफ़िर अतिथि द्दोकर 
आता हे । रातको उसको भोजन कराकर ओर आरामके लिये योग्य 
आसन देकर गाघीने उस यात्रीसे अपनी यात्राका वृत्तान्त खुनाने- 
की प्रार्थना की । यात्रीने कहा-ददे ब्राह्मण मैंने बहुत देशोंमें भ्रमण 
किया È पर एक देशमें मैंने इतना हृद्य-विदारक eer देखा हे कि 
उसका ध्यान करते ही रोंगटे खड़े दो जाते हैं. और रोना आता है । 
WIS यहुत दूर उत्तर दिशामें एक देश है get सारी द्विज प्रजा 
और सारी रानियाँ इस कारण अग्निमें प्रवेश कर गई .कि उनको 
आठ वर्ष तक अक्षाततया एक चाण्डाळके राज्यमें जीवन बिताना 
पडा । चाण्डाळ राजा भो दुःखी होकर उसी अन्निमे we होकर 
नए दो गया । वदद cer मैंने इन्दी आर्खोसे देखा है । बहाँसे मै प्रयाग 
गया और भिवेणीमें स्नान करके सीधा यहाँ आ cet Zl 

गाधीको यहद वात सुनकर यहुत आश्चर्य हुआ और उस घटना 
स्थानको देखनेकी प्रवळ इच्छा हुई । यात्रीको साथ लेकर चे उस 
राज्यमें गए और बहाँ सब बातें उसी प्रकार पाई जैसे कि उन्हाने 
अनुभय को थीं। फिर ये किरात देशमें गए और चे सव art देखी 
जो उन्द्दोने अपने चाण्डाळ जीचनमें अनुभव की थीं। * 

इन सव बातोंपर विचार करनेसे उसे शान हुआ यद्दी मायाका 
खरूप दे | : 


२३--उद्दालककी कथा 

मजुप्यको शान्ति और आनन्दका अनुभव तभी हो सकता है जब 

कि वदद अपने आपको सत्ता सामान्यमें स्थित कर लेता हे | जब तक 
ager विकारवान्‌ नानापदार्थामे अपना अहंभाव रखता हे तय तक उसे 
शान्तिऔर परमानन्द्की प्राप्ति नद्दी दो सकती । इस विपयपर वसिष्ठजीने 
रामचन्द्रजीको उद्दालक मुनिका उपाख्यान सुनाया जो इस प्रकार हेः-- 
गन्धमादन पर्यतपर उद्दालक नामका एक युवा सुनि वास 
करता था । एक समय उसके मनमें यद्द विचार उत्पन्न zat कि 
अमी तक उसको शान्ति और आनन्दका अनुभव नहीं हुआ; उसके 
लिये! प्रयत्न करना चादिप, फ्योंकि मनुष्य जीवनका परम उद्देश्य 
चद्दी है। इन्द्रियोंके भोग भोगनेसे मचुप्यको कमी दृति नहीं द्दो सकती | 
मञुप्यको तो वद्द वस्तु प्राप्त करनी ma जिसको प्राप्त 
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करलेनेपर और कुछ प्राप्त करना ही नहीं रहता। मचुप्यका ध्येय 
तो ae स्थिति दै जिसमें अनन्त आनन्द और परम शान्तिका अनुभव 
हो, और दुःख, शोक और मोहका लेश भी न दो । 
यहद सोच कर उद्दालकने निष्काम तप करना आर्म किया। 
. कुछ दिन तक तप करने और यम और नियममे स्थित WAA उसका 
मन शुद्ध और विवेकवान्‌ दो गया । अय उसने मनको सम्बोधित 
यह पूछना आरम्भ किया:--हे मन | तू यद्द बता कि बिपयोके 
पीछे दौड़नेमें तुझे क्या सुख मिळता है । यदि तू' विचार करके 
देखे, तो तुझको ae स्पष्ट दो जायगा कि विषयों द्वारा सुखकी 
आशा करना ऐसा ही है जैसा कि किसी ona मनुष्यका ga- 
TMs पीछे दौड़ना । जिन थिपयांको तू सुखदाई समझ कर उनके 
पीछे दौड़ता है ये सब दुखदाई ही सिद्ध द्दोते हैं। किसी विषयको 
प्राप्त कर लेने पर ऐसी दसि नहीं दोती कि फिर और किसी विषयः 
की इच्छा न atl जिस विषयका तू प्राप्त कर लेता है, उसोसे तुझे 
थोड़े ही काळ पोछे घृणा हो जाती है । यदि बद्द विषय सुखदाई 
lat तो उससे घृणा क्‍यों होती ? अतएव किसी विषयको सुखदाई 
समझना तेरा श्रम हे । इसलिये विपाके लिये वासना छोड़ कर 
उस आत्म-पदमें स्थित द्दोनेका प्रयत्न कर, जिसमें स्थित दो जानेपर 
अतुल, अक्षय और अनन्त आनन्द्की प्राति होती है। 
इस प्रकारके विचारों द्वारा जब उसका मन शान्त हुआ तो 
उद्दालकने आत्मचिचार आरस्म किया और अपनेसे यद्द प्रश्‍न पूछा- 
में क्या हैँ ? क्या में इन्द्रियोंके विषय हूँ? नहीं ! क्योंकि मेरा आत्म- 
भाव तो सदा एक रूप दै, स्थिर है, ओर प्रकारारूप दै । विषय नाना 
हैं, विकारवान दें, और जड़ हैं । इन्द्रियां भी मेरा आत्मखरूप नहीं 
हैं, क्योंकि इन्द्रियाँ भी नाना हैं, विकारवान हैं, और मेरे शानका विषय 
हें । घाता और शानके विषय कैसे एक दो सकते हैं? घाता तो विषय 
से सदा दी भिन्न am शारीर भी में नहीं हूँ क्‍्यॉकि यद्द भी मेरे 
grat विषय È I में इसको अपना कदता हुँ, यद्द विकारयान्‌ हे, और 
उत्पत्ति ओर नाशको प्राप्त दोता है । आसमामें न तो विकार है, और 
न उत्पत्ति ओर नाश हैं | आत्मा किसी दूसरे ज्ञानका विषय भी नहीं 
है। स्व-संयेद्य दे। आत्माके अनुभवमे कभी भी विच्छेद नहीं 
होता; रारीरका अनुभय तो Balt अवस्थामें होता दी नहीं। क्या में 
< 
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मन हुँ? यद भी कहना ठीक नहीं दै मन भी आत्माका चिपय है, 
है, शोर. मनका, अनुभवभी अविच्छिन्न WIA नहीं होता | 
ggk अवस्थामें; मनका अनुभव , नहीं रद्दता किन्तु आत्माका 
agaa तो; सब, अवस्थाओंमें होता रद्दता È । इन सव 
fata यद्द निश्चय हुआ कि विषय, इन्द्रियाँ, शरीर मन 
आदि जितने पदार्थ हैं कदापि आत्मा नहीं हो सकते । आत्मा इन सच 
का द्रष्टा, इन सबसे अधिक स्थायी और स्वयंप्रकाश तत्व है । उसका 
न कोई आदि हे. और न अन्त । चह सदा ही अपनी सत्तामें स्थित है । 
उसका अनुभव तभी हो सकता है जव कि सव विपयाँसे आत्म- 
भाव इटा कर आत्मसत्तामै अपने आपको स्थित कर लिया जाए | 
यद्द सोचकर उद्दालकने योग द्वारा मनका निरोध करना आरम्भ 
किया । प्राणायाम द्वारा प्राणोंका निरोध करके उसने कुण्डलिनी 
शक्तिको जाग्रत किया, और उसको ब्रह्मस्थान पर SMRT gË 


स्थित किया । ऐसा करनेसे उसको निर्विकल्प समाधि लग गई । इस 


स्थितिमे उसने परम शान्ति और परम आनन्दका अनुभव किया | 

कुछ काळ पीछे निर्विकल्प समाधि wt और वद्द जाग्रत 
अवस्थामै आया । अब उसकी इ दूसरी ही हो गई । उसके 
चित्तमें वद्दी शान्ति और चद्दी आनन्द था जो कि उसने समाधिकी 
अवस्थामें अनुभव किया था | अब उसको जाणत अवस्थामें भी आत्म- 
आवका अनुभव होता था और उसकी स्थिति उस सत्तासामान्यमें 
थी जो कि सदा और सर्वत्र एक रुपमें स्थित है, जो सब हो agat 
का परम स्वरूप है और जिसमें आनन्द और शान्ति अविच्छिन्न 
रुपसे वतंमान दै। इस अवस्थाको चारों अवस्थाभो--जाग्रत्‌ , स्वप्न, 
galt, समाधि--से परेकी अवस्था, अर्थात्‌ तुर्यातीत अवस्था कद्दते 
है । इस अवस्थामें स्थित हो जाने पर मनुप्यको और किसी स्थितिके 
प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं रहती । उद्दाळकने इस प्रकार अपनेको 
सत्तालामान्यमें, जो कि चारों अवस्थाओंका आधार है, स्थित करके 
Sirga रूपसे अपना शेष जीवन यिताया। 


२४-सुरघुकी कथा 
० उद्दालक सुनिको नाई किरातराज सुरघुने भो अपने विचार 
द्वारा परम शान्तिका अनुभव किया था | उसकी कथा इस प्रकार दे 
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¦ हिमालय पर्वतामें कैलाशके पास पक देश 'था जहाँ पर देम- 
जरा ( सोने जैसे वाळा याली ) नामक एक जली जाति रद्दती थी । 
उस जातिके लोग किरात भी कहलाते थे। उन किरातोंके राजाका 
नाम BT था। gy मद्दा प्रतापी ओर बुद्धिमान्‌ राजा था lar 
बहुत न्यायपूर्यक राज्य करता था | एक समय उसको इस प्रकारकी 
वेदना हुई कि राज्यके कार्य न्यायपूर्यक करनेसे भी उसके aaa 
यहुतसे लोगो ( अपराधियों ) को दुःख पहुँचता दे, और इस दुःखको 
देख कर उसका चित्त बहुत et अनुदुःखित होता है । यदि इस दुःखसे 
यचनेके लिये az राज्य छोड़ दे तो उसको प्रजा अराजकताके कारण 
नष्ट भ्रष्ट दो जापगी | यदि न्याय न किया जाए तो भी दुराचारी 
लोगोंके दाथसे सञनांको कए पहुँचेगा। इस प्रकारके असमञ्जसमें 
पड़कर राजा सुरघु बहुत दुःखी हुए । 
इस अवसर पर माण्डव्य नामक मुनि उधरको आ Rael 
SEA मुनिको प्रणाम करके उनसे अपनी मनोयेदनाकी चिकित्सा 
पूछी | माण्डव्य मुनिने कद्दा--हे राजन्‌ ! तुम्हारी यद्व वेदना तव तक 
शान्त नहों होगी जब तक तुम आत्मश्चानी होकर निष्काम aaa 
राज्य नद्दी करोगे। सांसारिक आधि और व्याधि मनुप्यफो उस 
समय तक कष्ट देती हैं जय तक कि यद्द जीवन्मुक्त नहीं दोता। 
जीयन्सु्त हो जाने पर मनुप्य दर स्थितिमें आनन्द्‌ और शान्तिका 
अनुभव करता È I 
यहद कद्द कर माण्डव्य सुनि अपने स्थान [पर चले गप, और 
खरघुने ve विचार करना आरम्भ किया कि आत्मा क्या दै । विचार 
करते करते te इस निश्चय पर पहुँचे कि शरीर इन्द्रिय और मन आदि- 
HA कोई भी आत्मा नदं दो सकता, फ्याँकि ये सब आत्माके विषय 
हैं, विकारवान हैं और सदा अनुमचमें आने वाले नहीं हैँ । आत्माका 
अनुभव सदा अविच्छिन्न रूपसे एकरस WANS Èl आत्माका 
अमाव कोई भी कभी अनुभव नहीं करता, लेकिन इन सब यस्तुआके 
अभाव का कभी न कभी अनुभव द्वोता et रदता हे । इसलिये सदा 
` RA आत्माका कभी कमी gaat आने चाले विपय-शरीर, 
इन्द्रियां और मनके साथ अहंभाव द्वोना भ्रम मात्र दे। शरीर, 
इन्द्रियां और मन आदि तो परिच्छिन्न वस्तुएँ हैं; किन्तु आत्मा, जोकि 
चिन्मात्र दे, अनन्त और स्ंब्यापक है। कोई वस्तु, देशकाळ 
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और. खोक लोकान्तर ऐसा नदीं है जो आत्माले बाहर हो। 
आत्मा सय में हे और सय परार्थ आस्मामें है । सब वस्तुएँ 
आत्माका प्रकारा हैं। इस प्रकार सोचते २ सुरघुको आत्मानुभव 
दोन लगा। उसको सव राज्य कार्य करते रहने पर भी आनन्द 
और शाम्तिका भान दोने ळा, और सय स्थितियोंमें समान रदनेका 
अभ्यास दो गया । बह जो कुछ भी करता था, निष्काम भावसे अपना 
समझके करता था । हानि और ळाभ, यश ओर अपयश, मोह 
और शोक उसको किसी प्रकार भी स्पर्श नहीं करते थे। राज्यके 
सत्र कार्य यथास्थिति और आवइ्यकताचुसार करते रहने पर भी 
उसके चित्तमें पूर्ण शास्ति रहती थी | 
एक समय उसके यहाँ उसका मित्र परिघ नामक एक पारसी राजा 
अमण करता हुआ आपहुँचा। पारसी नरेश परिघ भी ARATE था | 
दोनों मित्रोमें बड़े प्रेमसे आत्मचर्चा दुई। सचसे उत्तम वात जो सुरघुने 
परिघसे कद्दो वह थी समाधिका स्वरूप । राजा परिघने खुरघुसे पूछा 
कि क्या आपको कभी समाधिका अनुभव हुआ है। सुरघुने उत्तर 
दिया कि कभी क्या उसको हर समय ही समाधिका अनुभव gat 
LARS जन तो संसारके सब कार्य करते रहने पर भी समाधिमें 
दो रहते है, with उनकी स्थिति सदा ही आत्मपदमें Èl उनको 
सारा जगत्‌ आत्मरूप ही दिखाई पड़ता है, जगतूकी कोई घटना 
उनको आत्मपदसे च्युत नहीं कर सकती। सारा जगत्‌ उनको आत्मा 
का ही प्रकाश जान पड़ता है । कोई वस्तु ऐसी नहीं दिखाई पड़ती 
जो देय अथवा उपादेय हो । चे जगत्में इरकर सय काम करते हुए 


२४--भास और विलासका सम्बाद 


जीवका परम उद्देश्य, जीवनका अन्तिम याप्य स्थान, मनुष्यका 
सर्वोत्तम ध्येय आत्माचुभवस्वरूप परमानन्त्रम॒य मुक्ति है। उसको न 
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जानता हुआ भी प्रत्येक जीव उसीको तळाइामें है। जब तक उसको 
प्राप्ति नहीं होती तमी तक संसार समुद्रमें ग्रोते खाने पड़ते El अध्नान- 
वंश जीव अनात्म पदार्थोंको आत्मा समझता दै, Hel आनन्द नहीं दै 
बहांपर भानन्दकी कल्पना करता है, और यद्द समझता रद्दता है कि अमुक 
चस्तुकी प्राप्तिसे उसे परमानन्दकी प्रांति दो: जाएगी, किन्तु उस 
चस्तुके प्राप्त करलेने पर ही उसे यद्द माळूम हदो जाता हे कि पेसा 
समझना उसकी भ्रान्ति थी । क्षणभर पीछे ही उसकी फिर वद्दी zat 
होती है--किसी दुसरी अप्राप्त वस्तुकी ओर उसका मन दौड़ जाता 
है और ae उसको प्राप्त कंरनेमें अग्रसर -दो जाता है. । प्राप्त 
दो जाने पर फिर उसे यद्दी माळूम दोता दे कि उसका विचार ठोक 
नहीं था। जब तक उसको परमानन्दके यथार्थ स्वरूपका पता नहीं 
BAT जाता और वद्द उसका अनुभव नहीं कर लेता, तबतक इस प्रकार 
की भ्रान्तियाँ यरायर होती रद्दती दै । इस भ्रान्तिमय जीवनमें कभी 
चैन नहीं मिळती-सदा दी अशान्ति रहती दे । इस सम्वन्घमे वसिष्ठ 
जीने रामचन्द्रजी को भास और विछासका उपाण्यान सुनाया जो 
इस प्रकार है। ० 

amas wa पर अत्रि मुनिके आश्रमके समीप दो मुनि 
रहते थे । उनके दो पुत्र भास ' और विलास नामक थे। उनमें एक 
दूसरेके प्रति घनिष्ट प्रेम था। एक दूसरेसे कभी भी जुदा नहीं दोता था । 
दोनॉका रद्दना, खाना, पीना और सोना एक साथ होता था। इस 
प्रकार रहते रद्दते उन दोनोंके माता पिताओंकी wer दो गई। दोनों 
ने मिलकर ganden किया। कुछ समयके पीछे दोनों देश 
देशान्तरमें घूमनेके लिये निकले gat भिन्न विशाओंमें गए ओर 
संसारमें खूब घूमे, और नाना प्रकारके agua प्राप्त किए। कुछ 
काळ पीछे ये अकस्मात्‌ एक ही स्यानपर आ मिले। एक दुसरेको 
देखकर उनको aga दी आनन्द हुआ । विलासने भाससे पूछा-भाई 
भास, आज आप बहुत दिनमें मिले दो। आपको देखकर मुझे. बहुत 
दी खुशी हुई है । कहो इतने दिनों तक कुशलसे तो रदे? भासने 
उत्तर दिया--भाई विलास | इस संसारमें कोन कुशलसे È ? सदाद्दी 
किसी न किसी प्रकारका दुःख लगा Wal Fl जयतक मनुष्यको 
आत्मक्षानकी प्राप्ति नद्दी होती तबतक कुशल wat? जग्रतक पर 
मानन्दकी प्राप्ति नहीं होती तयतक कुशल कद्दाँ! जवतक ager 
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इन्द्रियोके विपयोंके पीछे सुखकी तळाशमें दौड़ता रहता है, तबतक 
कुशळ कहाँ ! जयतक मनमें विपयोंके सुर्खोंकी वासना र्ती है तय 
तक कुशल कैसी ? जयतक वुद्धि सांसारिक रहती और आत्मविचार 
नहीं करती तवतक कुशल कहाँ? जयतक मनुष्य जीवन्मुक्त 
दोकर नहीं विचरता तयतक कुशल कैसी ? जबतक aga संसार 
में निष्काम मावसे अपनी स्थिति-अचुसार ater पालन नहीं करता 
तयतक कुशळ कैसी ? जयतक अहंभाव È तवतक कुशल कैसे दो 
सकती है? जबतक जीव व्रहाभावको प्राप्त नहीं करळेता तबतक 
कुशळ कैसी ? भासको विलासकी बात ठोक जान पड़ी और दोनों 
भाइयोंने मिळकर आत्मविचार करना आरस्भ किया | 


२६९--वीतहव्यका वृत्तान्त 


-__ स्वयं विचार करनेसे चित्त किस प्रकार शान्त हो जाता है - यह 
यात वसिष्ठजीने रामचन्द्रजीको बीतद्वव्यको कथा द्वारा समझाई; 
जो इस प्रकार दै-- 

विन्ध्याचछकी कन्द्रामें यीतद्दव्य नामक एक तपस्वी रहता . 
था । उसके मनमें सांसारिक विपय-भोगोंकी वडी eter कामना थी। 
इसलिये उसने नानाप्रकारके काम्य कमे किए और उनके फळ भोगे, 
'किन्तु उसके मनमें किसी प्रकार तृप्ति न Ril हमेशा दी किसी न 
किसी विषयक्ते भोग करनेकी वासना उसके मनमें रद्दती थी | अपनी 
इस स्थितिपर विचार करनेपर उसे बहुत विषाद हुआ। उसने यद 
निश्चय किया कि पूर्ण ठप्ति और शान्ति प्राप्त करनेका उपाय केवळ 
निर्विकल्प समाधिका अनुभव कर लेना हे। यह अनुभव प्राप्त 
करनेके लिये उसने एक पत्तोंकी कुटी चनाई और उसके भीतर 
पासन छगाकर वेठ गया, और इस प्रकार विचार करने लगाः-- 

मैं विपाके पीछे क्या दौड़ता हुँ? इसीलिये कि मैं समझता 


_ हूँ कि अमुक विपयके भोग करनेपर मुझे बहुत आनन्द मिलेगा । 


अनेक प्रयत्न करनेपर जय किसी प्रकार वह विषय प्राप्त हो 
जाता है और उसको भोग किया जाता दे दो थोड़े द्दी काल 
पीछे यदद अनुभव होने छाता है कि हमारा यद खयाल ग्रत था 


"कि उस भोग कर ठेनेपर इमको परम आनन्दका अनुभव 
और परम तत्तिकी मासि होगी । थोड़े दी समय पीछे हमको 
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_ उस विषथसे घृणा होने लगती È और दम उसका त्याग करना 
चाने लगते हैं। यदि इस समय ae विषय इमसे दूर नहीं 
- होता तो उसका सामीप्य हो दमको दुःखदायी प्रतीत होने 
लगता है । कितने mad यात दै कि जो विपय कुछ काल 
पहले हमको परम आनन्दका उद्गम दिखाई पड़ता था और 
जिसको प्राप्त कर लेना हम अपने जीवनका ध्येय और सौभाग्य सम- 
झते थे, यही विपय प्राप्त हो जानेपर और भोग लेनेपर आनन्द रदित 
और दुखदायी प्रतीत होने लगता है । इस अनुभयसे यद्द साफ़ ज़ाहिर 
है कि कोई भी विषय स्वयं आनन्द अथवा दुःख ganet नहीं दे, 
ऐसा समझना द्वमारा प है । किसी विपयमें यदि आनन्द दोता तो 
उसके भोग करनेपर अथवा प्राप्त कर VAI हमको सदा दी आनन्द- 
का अनुभवच हुआ करता । किन्तु पेसा wine भी देखनेमें नहीं 
आता। Raat तो यदद आता है कि जो जो भोग जिस मलुष्यको 
प्रचुरतासे प्राप्त हैं उनमें उसे कोई आनन्द मदसूस नहों दोता। वदद 
सदा ही उन विपयोके लिये तरसता रद्दता हे कि जो दुसराँको प्राप्त 
हैं और उसके पास नहीं टॅ । दूसरे लोग उन बस्तुओंकों आनन्द 
दायक समझते TRE जो कि उसको सुलमतया प्रात दें किन्तु 
दूसराँके पास नहीं # । इसी wait पड्कर सब जीव संसार समुद्रमे 
शोते खा रहे हैं। आज यद्द प्राप्त करना दै, कटको इससे घृणा दे; 
कलको यद्द प्राप्त करना हे, परसा उससे पीछा छुड़ाना है। आखिर 
इस वृथा उद्योगले मिलता दी क्या दे? agerat इस अनुभवसे 
अपने बिचार द्वारा यद्दी सीखना चाहिए कि आनन्द प्राप्तिके लिये 
faite पीछे दौड़ना भूल दे । आनन्द किसी. विषयके भोग हारा 
प्राप्त adi दो सकता | j 
am विचार करने पर चीतद्वब्यके मनमें विषयोंके प्रति 
विरक्ति उत्पन्न हो गई । अय उसका मन किसी विषय फी ओर नहीं 
दौड़ता था । यहद स्थिति दो जाने पर उसने इन्द्रियोंकी ओर ध्यान 
दिया और विचार करना आरम्भ किया कि इन्द्रियोंकों आत्मा समः 
झना और उनकी आवदयकताओंकों अपनी MAHAL समझना; 
agad बड़ी भारी भूल हे । सव इन्द्रियाँ मन और प्राणके साथ 
सम्बद्ध हुए थिना निष्किय और जड़ दै । मने यदि इन्द्रियॉके साथ 
सम्बद्ध होकर उनके विषयका भोग नहीं करता तो कोई भी इन्द्रिय 
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किसी भी विषयका शान और भोग नहीं प्राप्त कर सकती। ऐसे et 
इन्द्रियोंकी सारी क्रियाएँ प्राणके आधार पर हैं। यदि किसी इन्द्रियका 
प्राण-शक्तिके साथ सम्बन्ध न रद्दे तो उस इन्द्रिय द्वारा कोई क्रिया 
नदी दो सकती | मन और प्राण द्वी इन्द्रियोंको चेतना और क्रिया 


लगता है । इस प्रकार विचार करने पर वीतद्वव्यको इन्द्रियोसे छुट्टी 
मिली । अब बढ इन्द्रियों और उनके विषयोंके aad न रहा | उसने 


मन और प्राण भी कदापि आत्मा नहीं दो सकते। मन तो चञ्चल 
है और प्राण जड़ है, किन्तु आत्ममाच तो सदा हो स्थिर और स्वयं 


अपने आपका अनुभव करता है और न किसी दूसरे विषयका 
आत्माको प्राणका अनुमध होता है और प्राणकी शक्ति भी आत्माके 
अघीन है । इस प्रकार विचार करनेपर वीतददव्यको ae अनुभव 
होने लगा फि मन और प्राणसे परे और इनका ट्रा तथा संचालक 
आत्मतत्त्य है; इसमें et स्थित दोना ठोक हे | बुद्धि भी जो कि मनसे 
कुछ अधिक स्थिर जान पड़ती है आत्मा wet हो सकती क्‍योंकि 
में भी विकार होते हैं और आत्माको बुद्धिका शान होता है । मन 
बुद्धि दोनों दी गद्दरी निद्रामे शान्त हो जाते हैं, किन्तु आत्माका 
अनुभय बहाँपर भी होता है | इसलिये आत्मा बुद्धिसे अधिक स्थायी, 
घुद्धिका द्रा, और गद्दनतम तत्त्व है । उसमें स्थिति प्राप्त करलेनेपर 

दी शान्तिका अनुमव हो सकता हे | 
- शस प्रकार विचार करते करते और आत्मतत्वका ध्यान करते 
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करते चोतहव्यको समाधि लगगई । उसकी युद्धि, मन, प्राण, इन्द्रिय 
और शरीर सभी स्थिर हो गए और वद्द इस स्थितिमें aga काल 
तक शिलावत्‌ बैठा carl समाधि खुलनेपर जय उसकी चेतना जाग्रत्‌ 
अवस्थामें लोटी तो उसको यह मालूम हुआ कि उसके शारीरके ऊपर 
एक बड़ी भारी याँवी रची गई है, और उसके शरीर और इन्द्रियोंमें 
इतनी जड़ता आगई È कि वद्द उसको तनिक भी नहीं चळा सकता। 
तब उसकी चेतना भीतरको छोटी और उसने अपने सूक्ष्म शरीर 
द्वारा अपने पूं जीवन और लछोकोंका अनुभव किया । १०० वर्ष तक 
बद्द कैलाश पर्वतपर एक तपस्वी, १०० वर्ष तक एक विद्याधर, पञ्च- 
युगा तक इन्द्र और फिर बहुत काल तक गणेश रद्दा था। 

चीतद्द व्यने अय यह सोचा कि उसका जड़ और मिद्दीसे दवा 
हुआ शरीर चेतन होकर मिट्ठीसे खतन्त्र हो जाए। इसलिये उसने 
अपने सूक्ष्म शरीरको सूर्यमण्डलमें भेजा और घहांसे पिक्ठला नामक 
सूर्यकी कलाको साथ छाकर उसके द्वारा मिट्टी साफ़ कराई, और 
शारीर और इन्ट्रियांमे पुनः चेतनता और संचळनकी उत्पत्ति कराई। 
अब उसका शरीर पूर्यकी नाई खस्थ और चेतन ददो गया। जो 
अनुभव उसने निर्विकल्प समाधिमें प्राप्त किया था उसमें अपनी 
स्थिति करके जाग्रत्‌ अवस्थामें ही आत्ममायसे रने लगा। अय 
उसका जीवन पक जीचन्सुक्तका जीवन था। न कुछ उसके लिये 
उपादेय था और न देय । न किसी वस्तुके प्रति उसको राग था, न 
घृणा | इन्द्रियां दवारा इन्द्रियोचित और शरीर और मन द्वारा शरीर 
और मनके करने योग्य कमे वह शान्त रहकर करता था। उसको 
धर वक्त परमानन्दका अनुभव होता रद्दता था। इस प्रकार जीवन्सुक्त 
अवस्थामें बहुत समय तक रद्दकर यीतद्दव्यके मनमें विदेहमुक्ति की 
Gag अवस्थामे प्रवेशा करनेका विचार छुआ qg सोचकर उसने 
विचार करना आरम्भ किया | अपने संसार और जीवनकी पक 
एक वस्तुको सम्बोधन करके उसने उनको विदा किया और अपने 
आपको सबसे निमुक्त करके परम शान्त, सत्तासामान्य, तुर्यातीत, 
निर्याणस्थितिमें स्थित करके सदाके लिये शान्त हो गया | 


२७--काकसुशुण्डकी कथा 


संसारसे मुक्त दोनेके उपायका नाम योग दै । यद्द दो प्रकारका 


>, 
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है। एक चित्तोपशम और दूसरा प्राणनिरोध । प्राणनिरोध द्वारा 
चित्तका निरोध हो जाता दे और चित्तके शान्त दोनेपर प्राणका 
निरोध द्दो जाता हे | चित्तोपशम दोनेपर आत्मानुभवका उदय हो 
जाता है। कुछ लोग ग्राणनिरोधके मार्गपर चलकर आत्मानुभव 
प्राप्त करते और कुछ मनोनिरोधके मागंपर। पहिले साधकोंको योगी 
और दूसरोंको शानी कहते हैं। योगियोंका वर्णन करते हुए, वसिष्ठ 
„ जीने रामचन्द्रजीको मद्दायोगी काकभुशुण्डजीकी कथा सुनाई जो 
इस प्रकार हैः-- 
- घसिष्ठजीने कह्दा--एक समय में सम शरीर द्वारा इन्द्रकी 
समाम गया | वहाँपर वडे २ ऋषि और मुनि बैठे थे और नानाप्रकार 
का वार्तालाप हो रहा था। होते होते चिरञ्जीवी पुरुपांका वृत्तान्त 
छिड़ गया | शातातप नामके सुनिने कद्दाः--संसारमें सबसे अधिक 
चिरञ्जोवा काकभुशुण्ड मुनि हैं। सबने उत्सुकतासे पूछा चे कौन दै 
और कहाँ रहते हैं? शातातप मुनि योलेः-सुमेरु पर्वतको पद्मराग 
नामचाळी segue शिखरपर एक कल्प वृक्ष दै। उस वृक्षकी 
दक्षिण दिशाको डाळपर यहुतसे पक्षी रहते हैं। उन पक्चियोमे एक 
महा श्रीमान्‌ ater रता द्दे । उसका नाम सुझुण्ड है ae योतराग 
और महा घुद्धिमान हे । जितने कालसे वद्द जीवित दे उतने कालसे 
कोई मी जीवित नहीं दे । वदद शान्त और जीवन्मुक्त है, उसके साथ 
बातचीत करनेसे परम आनन्दका अनुभव होता हे और चित्त शान्त 
हो जाता है । यद्द यात सुनकर मेरे ( चसिष्टके ) चित्तमें काकभुद्युण्ड 
के दशन करनेकी महती उत्कण्ठा हुई। इन्द्रसभासे उठकर में सीधा 
सुमेरु पर्येततों ओर चळ दिया। सुमेरु पहाड़की पद्मारागनाम्नी 
कन्दराके शिखरपर पहुँचते A मुझे कल्पवृक्ष दिखाई पड़ा | उस महा 
सुन्दर और सब ऋतुओंके फलफूल युक्त घृक्षके ऊपर नानाप्रकारके 
पक्षी 83 आनन्दके राग अछाप रहे थे। आगे बढ़कर मैंने देखा कि 
उस वृक्षके एक टहनेपर अनेक कोवे येठे हैं । थे सबके सब अचल 
और शान्त भावसे बैठे थे और उनके मध्यमें एक महा श्रीमान्‌ और 
कान्तिमान्‌ ऊँची ada किए हुए बह कौया विराजमान. था जो 
आगतम सब जीचाँसे अधिक चिरञ्जीवी हे, जिसने अनेक कल्प देखे 
ओर जो सदा हौ आत्मभावमे स्थित tear है। में आकाशसे नीचे 
उतरा । मुझे देखते ही सब कोवॉमें खलबली मच गई । यद्यपि काक- 
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JER मुझे कभी नहीं देखा था तो भी वे अपने आप ददी अपनी 
adana कारण समझ गए कि में वसिष्ठ हैँ और कुतूदळवदा उनके 
दर्शन करने आया हँ । उन्होंने उठकर मुझे प्रणाम किया और मेरा 
खागत किया । GEST द्वारा उन्होंने द्वाथोंकी रचना करके TAR 
पत्र तोड़ कर मेरे लिये आसन बनाकर मुझसे येठनेकी प्रार्थना को। 
यद्यपि थे सब कुछ समझ गए थे और जानते थे कि में किस निमित्त 
वहाँपर गया था तो भी मुझसे È भगवन्‌ | आपने हम 
सबको दर्शन देकर कृतार्थ किंया। आप कृपा करके आद्या दीजिए 
कि आप की इम क्या सेवा करें ? मैने कहा कि इन्द्रको समामें 
चिरश्जीवियाका वृत्तान्त चलनेपर मैने सुना था फि आप सबसे 
अधिक चिरञ्जीयी दै । इसलिये आप कृपया अपने जीवनका वृत्तान्त 
सुनाइये । 

काकसुशुण्डजी चोखे-भगवान्‌ दिवके अथिष्ठातृत्यमे अनेक 
. गण और झाक्तियाँ हैं उनके अनेक नाम और रूप दैं। उन शक्तियाँमें- 
से एकका नाम अळम्दुसा दै । उसका याहन चण्ड नामक काक È l 
और दाक्तियाँको यादन हंसनियाँ हैं। पक समय सत शक्तियांने मिल 
कर उत्सव मनाया । उनके NENA भी उत्सव मनाया और मत्त 
होकर नाच और गाना किया। नाना. प्रकारकी फोड़ा करते करते 
यहाँ तक हुआ कि ये सब हंसनियाँ चण्ड काक दारा, जो कि अल- 
स्थुसाका वाहन था, गर्भवती हो गई । मेरी माता ब्राह्मी arnt | 
area थीं। जब शक्तियोंको यह पता चला कि उनकी वाहन ga- 
fat गर्भवती हो गई हैं तो उन्होंने उनको कुछ दिने 
लिये छुट्टी दे दी और अपने आप समाधिमें स्थित हो गई। समय 
आनेपर प्रत्येक हंसनीने तीन तीन अण्डे Ral जब उनमेंसे Ta 
निकले तो हमारे पिता चण्ड इम सयको लेकर ब्राह्मी शक्तिके 
पास गए और उससे हमको आशीर्याद दिलाया। उसने हमको 
आशीर्वाद्‌ दिया कि इम लोग कभी भी संसारके ami नहीं 
पड़ेंगे; सदा आत्मभावमे स्थित रहकर जोयन्मुक्त रहेंगे; कभी 
भी अशानके वदामे नहीं हांगे । यद कद्दकर उस देवीने दमको इख कल्प 
gA पर पकान्त वास करनेकी सलाह दी । इम लोग Bet आकर वास 
करने लगे | Tal पर इम लोग बहुत काळ तक. वास करते रदे। मेरे 
और सव भाई अपने सहुल्पके कारण विदे सुक्तताको प्राप्त हो गए। में 
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ही अकेला अभी तक जीवित हूँ । मुझे यहाँ पर रद्दते रहते अनेक कल्प 
बीत गए | समय समय पर प्रलय आता है और फिर सृष्टिकी रचनां 
होने छगती है। प्रलयके समय में अपना यदद घासला छोड़कर घारणा- 
द्वारा अति सूक्ष्म यन जाता हूँ। प्रलय काळमें जब कि १२ सुर्य तपः 
कर भूमण्डलको जलाने लगते हैं, मैं पानीकी घारणा ता अरे ऊपर 
आकाडामे चला जाता हूँ। जव बहुत ज्ञोरकी आँधी चळती है और 
aft होती दै तो मे अझिकी घारणा करके आकाशमें स्थित रहता 
हूँ । जब कि सारी पृथ्वी जलमय हो जाती है तो मैं वायुकी धारणा 
करके जलके ऊपर तेरता हूँ। जय सारा ब्रह्माण्ड लय दो जाता है 
तो मै gat अवस्थामें बरहममें प्रवेश कर जाता हूँ, और ब्रह्माण्डको 
पुनः सृष्टि तक मैं उसी अवस्थामै रहता हुँ। सृष्टि हो जाने पर में 
फिर अपने इसी घोंसलेमें आकर यास करने लगता हुँ । मेरे संकल्प" 
के कारण यह कडपदुक्ष प्रत्येक Girt उदय हो जाता हे | 

बसिष्ठजीने बड़ी उत्लुकतासे पूछा-आपने इतने बड़े जीवनमै 
झ्या क्या देखा ? 

सुशुण्ड जी AH ata आश्चर्य देखे हैं, उनमेंसे कुछ 
आपको सुनाता हँ । एक समय पृथ्वी पर तृण और वृक्ष ही थे; और 
कुछ न था । एक समय ११ इज़ार ad तक पृथ्वी पर भस्मके 
सिवाय कुछ न था। वृक्ष और तण सय जळ गए थे । एक समय ऐसी 
सृष्टि हुई कि जिसमें सूर्ये और चन्द्रमा आदि प्रकाशक अह नद्वीं 
उपजे थे। केवळ सुमेरु पर्वत पर स्थित कुछ wit द्वारा ही प्रकाश 
होता था । उस समय दिन रातकी गति कुछ नहीं जान पड़ती थी। 
एक समय ऐसा हुआ कि देवताओं और दैत्यांका युद्ध होकर दैत्य लोगों 
को विजय हुई और केवल ब्रह्मा, बिष्णु ओर rast छोड़कर सय 
देवता उनके अघीन हो गए और सारे संसारमें बीस युग तक geit- 
का द्वी अचल राज्य रहा | एक बार दो युग तक पृथ्वी पर वृक्षांके 
सिवाय कुछ न था। एक समय कई युगो तक पृथ्वी पर पवतोंके 
सिवाय कुछ न था । एक बार सारे पृथ्वी मण्डल पर जळके सिवाय 
कुछ नहीं था । महामेरु द्वी जलमें खंमेकी नाई स्थित था। एक बार 
विन्घ्याचळ via इतना बढ़ा कि सब पर्वतोंसे घडा हो गया और 
ett मण्डलको द्याने छगा। एक समय रिम न aga थे और 
न देवता आदि । एक समय Ae mete आचरण खराव हो 
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गए थे । चे मद्यपान और दुराचार करते थे और शुद्ध लोग राज्य 
करते थे । सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, इन्द्र, उपेन्द्र और लोकपाल मेरे 
सामने ही अनेक बार नए हुए और उत्पन्न हुए। मैंने भगवानका 
दिरण्यकशिपुको मारना और देवताओं और दैत्यां द्वारा समुद्रका 
मन्थन अपनी आँखोंसे देखा दै । मैंने ऐसी सिया देखी हैं जिनमें 
विष्णुका वाइन गरुड़, शिवका याहन येळ और व्रह्माका यादन दंस 
नहीं था। जव सृष्टि उत्पन्न हुई तो, दे चसिष्ठ, आप, भरद्वाज, पुलस्त्य 
आदि ऋषि उपजे | फिर सुमेरु आदि पर्यंत उपजे | आपके आठ जन्म 
मुझे याद हैं। कभी आप आकाइसे उपजे, कभी जळसे, कभी aià, 
कभी पचनसे । यारह यार मैंने समुद्र मन्थन देखा दे। तीन यार 
हिरण्यकदिपुका पृथ्वीको पातालमें ले जाना देखा। छः घार परशु- 
रामका जन्म देखा दै । मैंने ऐसे ऐसे समय देखे दै कि जब कि येद 
और पुराणोंके अर्थ दूसरी ही तरह लगाए जाते थे। प्रत्येक कालके 
उपास्य देवता और शाख और झाखप्रयत्तंक भिन्न भिन्न रूपके 
देखे । मुझे माळूम है फि चाद्मीकिजीने १२ बार रामाय५की रचना 
की है । व्यासजीने मेरे सामने ही सात यार अवतार लिया और कई 
बार महाभारतको रचना की । मैंने विष्णु भगवानको भक्तोंकी रक्षाके 
देतु अनेक वार अवतार लेते देखा है। मुझे ११ वार राम" 
चन्द्र रूपसे उनका अवतार लेना और १६ वार ST रूपसे 
भी भाँति याद दै । १०० बार मेरे सामने कलियुगमें TR भगवान्‌ 
का अवतार हुआ दै । मेरी आखाके सामने दी दो यार दक्ष प्रजापति 
का यज्ञ भङ्ग हुआ। इस प्रकारकी अनेक घटनाएँ मैंने देखी Tl उनका 
मैं आपसे कहाँ तक ala करूँ। सृष्टि अनेक यार मेरे सामने रची 


A 


गई और लय हो गई। कमी और ओर प्रकारकी सृष्टि होती है, कभी 
इसी प्रकारकी जैसी कि अब है । कभी इसके सद्दश.ओर कुछ भिन्न 
रूपको होतो है। मेरे रदनेका स्थान कभी सुमेरु होता दे, कभी 
मन्द्राचळ, कभी द्विमालय, और कभी माळवपर्वत | किसी किसी 
खष्टिमें gita नियमका भंग दो जाता èi कलियुगमें सतयुग और 
*खतयुगम कलियुग aaa लगता है । नाना खष्टियोम देश काल, क्रिया, 
प्रजा, शाख, राज्य, और धर्म नाना प्रकारके दी देखनेमें आते दे ।, 
एक समय ऐसा छुआ कि ब्रह्मा अपनी आयुके दो दिन पर्यन्त समाः 


थिम रद्दे और दो कल्प तक सृष्टिकी रचना ही नदी हुई 
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वसिष्ठजीको कथाको सुनकर वड़ा आनन्द हुआ। 
बहुत देर तक क्रि काकभुद्युण्डजीसे उनका शान और योग 
सम्वन्धी वार्तालाप हुआ जिसका वर्णन आगे सिद्धान्त खण्डमें किया 
जाएगा | j 


२८-ईश्वरोपाख्यान 


महा शीतळ अमृत रुपी किरणोंसे ओपधियोंको पुए करता हुआ 
चन्द्रमा उदय ददो आया | मैं अपनी कुटियामें बैठा हुआ प्रक्ृतिको 


हुआ। मैंने भगवानसे पूछा-दे प्रभो आप यदि मेरे ऊपर कृपा रखते 
हैं तो मुझे यद्द यळताइये कि भगवानका स्वरूप और उसको सर्वोत्तम 
प्रकारकी पूजा क्या है ? शिव जी बोळे: 
दे वसिष्ठ ! भगवानका सर्वश्रेष्ठ रूप न विष्णु हे, न शिव, 
“न इन्द्र, न पवन, न सूर्य, न अग्नि। बह देव न देवाला दे 
न चित्तरुप | असली देव अनादि और अनन्त संचित्‌ 
है areca, परिमित ओर परिच्छन्न कोई वस्तु नहीं है। 
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यह देव सव जगद्द सत्ता और असत्ता BI वर्तमान है । उसीका 
नाम शिव है | उसका दी तुम पूजन करो । आकारका पूजन तो उन 
लोगोंके लिये हे जो शिव aan नहीं जानते । रुद्रादि देचाँको 
पूजनेसे परिच्छिन्न और परिमित पदार्थोकी दद प्राप्ति द्वोती है, परन्तु 
अनादि और अनन्त आत्मरूप देवके पूजनेसे अलौकिक आनंदकी प्राप्त 
होती हे । जो लोग अलौकिक आनन्दको छोड़कर ओपाधिक 
gate पीछे पड़ते Ë थे मन्दार वनको छोड़कर करक्षवनमें 
“प्रवेश करते दै । यह ब्रह्म जो कि सारा विश्व है, Rater देव दै। 
उसीको पूजा करना श्रेष्ठ और श्रेयस्कर है। न यदद दूर हे और न 
BMT चद्द सबके भीतर मौजूद हे । जो उसको जानते ET 
आकारवाले देवकी पूजा करते हैं ये घालोचित्त क्रोडा करते हैँ । परम- 
कारण भगवान्‌ शिव प्रत्येक जोबके आत्मा हैं और उनके पूजनेका 
तरीक्रा केवल आत्मबोध दै । पुष्प धूप दीप आदि वस्तुओं द्वारा भग- 
बानकी पूजा करना Tagless पुरुषोंकों शोभा देता हे, दे बसिष्ठ ! 
आप जैसे शानी पुरुषोंको शोमा नहीं देता | aa देव नित्य और सवेच्र 
यत्त॑मान है, उसके पूजनेके लिये आह्वान और मन्त्रको आवश्यकता 
नहीं है । योधके सिवाय उसको पूजनेको ओर कोई विधि नहीं 
है। बह देव ध्यान द्वारा ही पूजा जाता है । भ्यान हो उसका 
अर्यं और ध्यान दी पाद्य; ध्यान दवी पुप्प हे और ध्यान ही उपहार 
ध्यानसे St यदद प्रसन्न होता है। सव काम करते हुए, सब भोगोंके 
भोगते हुए, सय Rafat cat हुए आत्माका ध्यान करते 
TERA ही आत्मा प्रसन्न AN दै । आत्माकी अचंना प्रत्येक मनुष्य 
दर स्थितिमें रते हुए कर सकता दे । अपने देद्दमे स्थित परम शिव- 
का सोते, जागते, चलते, फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सब प्रकार 
के भोगोंका भोग करते हुए सदा at ध्यान करना चादिण। पेसा 
करनेसे ही Slam परम कल्याण है । 
इस प्रकार RaR चसिषए्टजीकी देवपूजाका स्वरूप यता- 
कर कहा कि अब मैं अपने स्थान पर जाना चाहता Kl तुम्हारा 
कल्याण दो--यद्द कद्दकर थे पार्यतीको लेकर अपने स्थान पर चळे 
गए और मेरे मनमें सदाके लिये चाँदना करगण । दे राम! तवसे 
मै इस प्रकार की दी देवपूजा करता हुँ दूसरे और किसी प्रकार" 
की weit 
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शए८--अजुनोपाख्यान 


रामचन्द्रजीको अनासक्त रइकर सव कर्मोको करनेका उपदेश 

देते हुए वसिष्ठजीने कह्दा :-- ॥ 
हे राम ! भगवान्‌ कृष्ण जिस असक्तताका अर्जुनको उपदेश 
देंगे उसो प्रकारकी असक्तताको प्राप्त करके तुम भी संसारमें 
अपना जीवन gee विताओ। रामचन्द्रजीने वसिष्ठजीसे पूछा-- 
वदद अर्जुन कय उत्पन्न होगा और भगवान्‌ उसको किस 

प्रकारकी असक्तताका उपदेश देंगे ? वसिष्ठजी चोलेः-- 
भगवान्‌ यम हर एक चतुयुंगीमे कुछ कालके लिये तप किया 
। उस अवस्थामें वे उदासीन भावसे रहते हैं| अतः यह 
भूमण्डळ अधिक प्राणिर्योसे व्याप्त ददो जाता È और रहने योग्य नहीं 
रहता | उन दिनों पृथ्वीका भार दूर करनेके fet देवता छोग ही 
आवदयकताजुसार प्राणियोंको मारते हैँ । इस समय पितराका 
नायक चैवस्थत नामक यम ÈI इसको कुछ समय वीत जाने पर 
अपने पापनाशके निमित्त तप करना होगा | उस समय पृथ्वी 
प्राणियोंके भारसे दबकर विष्णु भगवानकी शरणमें जाएगी। पृथ्वी- 
का भार उतारनेके लिये विष्णु भगवान्‌ दो शारीरा (कृष्ण और अजुन) 
में अवतार लेग । उनमें एक बसुदेवपु्र वासुदेव और दुसरा पाण्डु 
पुत्र अञ्जुनके नामसे प्रसिद्ध द्दोगा। पांडुका एक और पुत्र धर्मपुत्र युचि- 
fark नामसे प्रसिद्ध होगा। उसके चचाका लड़का दुर्योधन होगा | 
इन दोनांमे पृथ्वीको एक cate छीननेके लिये घोर युद्ध दोगा 
जिसमें १८ अक्षोद्दिणी सेना इकट्टो होगी | गाण्डीच agrar 
असुनका रुप घारण करके विष्णु भगवान्‌ उस सेनाका नाश 


युक्त 
= 
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हुए उपदेशसे अजुनफा मोद्द दूर हो . जाएगा और यद्द युद्धमें अपने 
TIAA परास्त करेगा। उस घोर संग्राममें यहुत सो प्रजा कट 
जाएगी और पृथ्वीका भार दलका दोगा | 


३०--शतरुद्रोपाख्यान 

सारा जगत्‌ RATATAT हे । जीव भी अपनी कल्पना द्वारा दो 
"पक शरीरसे दूसरे शरीरमें प्रवेश करता है और अपनी कल्पना 
द्वारा दी अपने इस यन्धनसे मुक्त होता दै । जो जैसी कल्पना करता 
हवे वैसा दी दो जाता हे । चासना और कल्पना जगतूके प्रसार और 
जीचकी भली बुरी गतिके रहस्य हैं । इनके द्वारा दो सब कुछ दोता 
है। इस विषयको समझाते हुए चसिष्ठजीने थोरामचन्द्रजीको दात- 
रुद्रोपाख्यान सुनाया जो इस प्रकार है :-- 

द्दे रामचन्द्र ! प्राचीनकालमें एक बड़ा विचारशील और शुद्ध 
आचरण बाला तपसी रद्दता था। उसने अपने यत्न और अभ्यास 
द्वारा समाधिमें स्थित दोनेकी शक्ति प्राप्त कर खी थो। यदद अपना सारा 
समय प्रायः समाधिमें ही विताता था। एक दिन, जब कि ae समाघिसे 
उठा दी था, उसके मनमें we कल्पना उद्य हुई कि घद्द एक विश्वकी 
रचना करे। ae कल्पना मनमै आते दी उसके संकदपसे एक 
'विश्वकी रचना ददो गई, और उस .विश्वमें चद्द जोवर नामका पुरुष 
डुआ । अय ag अपनी तपखीरूप-खितिको भूलकर अपने कल्पित 
विश्वमै जीवट रूपसे विचरने लगा । इस रूपमें उसने खूब भोग 
भोगे, मद्यपान किया, और maiat सेवा भी की | जीवटको एक 

सोते समय खम आया और उस anai उसे अपने 
MAT दोनेका भान हुआ | अय यद्द प्राह्मण Sa वेदका अध्ययन 
और पाउ करने लगा । जब ब्राह्मण रुपमै उसको कुछ काल वीत 
गया तो उसे खम्न हुआ कि वद्द एक राजा है और उसके पास वहुत * 
सी सेना और यहुतसे नौकर चाकर हैं । उस राजाको एक समय 
ऐसा खम हुआ कि वद्द एक मद्दाप्रतापी चक्रवर्ती राजा È age 
काळ तक चक्रवर्ती राजाके रूपमें रहते इप उसे एक दिन यद्द खप्न 
हुआ कि वद्द पक देवाझ्ना दे और देवताओंके वाग्रमे अपने पसन्द 
किए हुए देवताओंके साथ आनन्द्से विद्दार कर रद्दी दे और खूब 
प्रसन्न दे । एक समय जव कि वह काम-क्रीड़ासे थक्रकर गहरी निद्रा- 

९ 
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में छीन थी तो उसे स्वममें we अनुभव हुआ कि aq एक हरिणी 
है । हरिणी. रूपसे ae वनमें विचरने लगी । हरिणीने एक दिन 
खप्नमें अपने आपको एक दरी और कोमल वेलके रूपमें पाया.। 
चल्‍्लीके मनमें यद कल्पना उद्य हुई कि बढ एक अमर है और 
अमर रूपसे नाना प्रकारके Tat और वेलॉका रस पान कर रद्दी 
है। मरको पक समय खम आया कि बद्द कमलिनी दै। एक समय 
एक हाथीने उस कमलिनीको तोड़कर खा लिया । उस कमलिनीके 
हृदयमें. उस समय यह कल्पना उद्य दो आई कि बद्द एक द्वाथी है । 
इस प्रकार नाना रूप घारण करते हुए वदद ्रझाका हंस वना | ब्रह्मा- 
ने उसको उपदेश दिया जिसके द्वारा उसे आत्मज्ञान हुआ। एक 
समय चद्द हंस सुमेरु पर्वतपर उड़ा हुआ जाता था। वहाँ पर उसने 
रुद्रोको देखा और उसके मनमै यद कल्पना उद्य हुई कि वह रुद्र 
बने | निदान यद्द एक रुद्र वन गया। रुद्र रूपमें उसे AMAA हो 
गया और अपने पूर्ण शानके द्वारा उसको अपने .पूर्व जन्मोंका भी 
स्मरण हो आया | उसे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि घह अव 


- भी तापस रूपसे उसी स्थानपरः येठा हुआ अपने कल्पना जगतूका 


अलुमय कर रद्दा है। और इसी प्रकार वह अपने शत (सो) wat 
ada l उसने सोचा कि अब यदद अपने सव रूपोकी, जो कि 
उसने नाना कव्पना-जगतोंमें ग्रहण किए हैं, जगाए और उन सयको 
TRG बनाकर मुक्त करापः। यद्द सोचकर वदद उस स्थान पर 
पहुँचा जाँ कि वद्द तपखीके रुपमै अपने कल्पना जगत्‌की 
रचना कर रहा हे | वहाँपर पहुँचकर उसने तपखीको जगाया। 
तपखीको जागंनेपर शान हुआ कि अभी उसके कल्पित विश्वमै उसके 
अनेक रूप वत्तेमान हैं रुद्र ate तपखी दोनोंने जीवटको सोतेसे 
जगाया। तीनोंने मिलकर वेदपाठी ब्राह्मणको । चारोंने मिलकर 


"राजाको | पाँचोंने चक्रवर्ती राजाको । इस प्रकार होते होते रुद्धके 


समस्त १०० रूप जाग गए। रुद्र्को अपने १०० रूपमे वर्तमान 
होकर यड़ा आश्चर्य हुआ | तय TAI अपने सघ रूपोको कहा 
कि तुम सब अपने अपने खानको at और जब तक ये सय 
शरीर है. तय तक इन सय mete योग्य ओर्गोको वासना 
और कामनारदित sec भोगो। शरीर-पात दोनेपर तुम सब 
रुद्र रूपमै आ जाओगे। उन सब शरीरोंका अन्त होनेपर ये 
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सय जीव रुद्र वने और कल्पका अन्त होनेपर सयको विदेह मोक्षकोः 
प्राप्ति हुई । 
रामचन्द्रजीने पूछा--दे भगवन्‌ ! ae आश्वर्य-मय घटना कैसे 
हुई ? वसिष्ठजीने कद्दा--द्े राम | मनमें जो संकदप होता दे वद्दी यथा 
समय सत्यरूपसे प्रतीत द्दोने लगता हे | और मन जितना शुद्ध और 
पवित्र होता दै उतना दी जल्द और उतनी तीव्रतासे संकल्प घनी- 
भूत ददो जाता है। शुद्ध मन जैसा संकल्प करता है तुरन्त बैसा दी 
दो जाता है । इस जगतूमें संकल्पके सिवाय और कुछ दै दी नहीं । 
जितने नाम और रूप हैं वे सय संकदपको द्वी रचनाएँ हैँ । कल्पित 
पदार्थे भी संकल्प करने लगते Fl अशानियोंका संकल्प याह्य वस्तुओं 
द्वारा नियमित होता है, शानियोंका अपने विचार द्वारा । इस 
कथामें ब्राह्मणने राजाका रूप इस लिये धारण किया था कि ae 
राज-भोगोंकी इच्छा करने लगा था। राजा चक्रवर्ती राजा इसलिये 
यना कि उसने उस रूपमें ज़्यादा आनन्द समझा था । चक्रवर्ती राजा- 
को खुन्द्र ats भोगको कामनो र्ती थी, इसलिये ge देवाह्ना 
बना। देवाङ्गना हरिणी इस यास्ते बनी कि उसमें दरिणीकी जैसी आँखों 
की वासना थी | इरिणी येळ इसलिये वनी कि उसको सदा उसीकी 
चाइना थी । वेल इस कारण भ्रमर यनी कि उसकी वृत्ति भ्रमर रूप 
पर स्थिर हो गई थी । भ्रमर कमलिनी इस चास्ते यना कि उसफे 
मनमें सदा हो कमलिनीका ध्यान रहता था । कमलिनी द्वाथी इस- 
लिये यनी कि द्दाथीने जय उसको तोड़ा तो उसकी वृत्तिमे दाथीका 
दी रूप स्थिर था। इसी प्रकार, दे राम, जो जिस रूपका ध्यान करता 
हवै वद उसी रूपको धारण करेगा। यद्द अटळ नियम दे । जो जिस 
वस्तुको निरन्तर चाहता है, या जिस वस्तुका जिसको ध्यान रद्दता 
है, यहद अवदय et वद्दी at जाता हे | योगियों और शुद्ध मन nat- 
का संकल्प शीघ्र दी सिद्ध होता दै। योगी लोग अपने आप अपनो 
अवस्थामें स्थित रद्दते हुए भी अनेक रूप धारण कर लेते है । विष्णु 
भगवान्‌ क्षीर समुद्रमें Tet हुए दी पृथ्वी मंडळ पर अवतार लेकर 
भूमिका भार उतारते हैं। सदस्त्रवाहुने घर पर बेठे-येठे यद्द कल्पना 
की फि वद्द मेघ होकर वरसे | वहाँ पर तो वद्द राजाके रूपमें रद्दा 
` और दूसरी जगद्द मेघ रूपसे यरसने छगा। बद्द अपने घर येरा हुआ 
अपने राज्यमें चोरादि ZUAR पकड़कर उनको दण्ड दे देता था। 
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-योगिनीजन खरगे Stat रद्दती दै. तो भी पृथ्वी पर दिखाई पड़ती 
हैं। इन्द्र खगेके आसन पर, स्थित रहते हुए भी पृथ्वी पर यक्षका 
भाग लेनेके लिये आते हुए दिखाई देते है। कृष्ण भगवान सदसो 
-रूपसे अपनी सहस्तों रानियोंको प्रस्न किया करते हे. । 
रामचन्द्रजीने पूछा- दै भगवन्‌ ! क्या और कोई पुरुष भी ऐसा 
हे जो इस समय ही अनेक Go बत्तमान द्दो। वसिष्ठजी योले-- 
आज रातको, मैं समाधिमें वेठकर देखूँगा कि इस समय दातरुद्रकी 
नाई किसी पुरुपका अनुभव È अथवा नहीं । कळ तुमको वतलाऊँगा। 
अगले दिन वसिष्ठजीने कदा कि उत्तर दिशामें यहाँसे बहुत दूर 
, जिन नामक पक देश है। वहाँपर दीर्घटक नामका एक तपखी है। 
आज उसे २१ दिन समाधिमें घैठे हो गए हैं । उसने इतने समयमें 
सहस्रो जन्मांका अनुमच कर लिया है और वे सब जन्म उसको एक 
साथ हो प्रत्यक्ष हो रहे हैं, और यद उन सब जन्मोमे इस समय 
विचरण कर रद्वा है । इतना सुनकर राजा दशरथने कद्दा कि यदि 
ऐसा दे तो में अपने दूत भेजकर उस देशमै उस योगीका पता 
चळवाकर उसको जगवाउँ | वसिष्ठजी बोले-हे राजन्‌ ! इस समय 
बह योगी प्रह्माका हंस यनकर जीवन्मुक्त दो गया हे और उसका 
भौतिक देइ सुतक दो गया है । यह यात उसके शिष्योंको भी अभी 
ARGH नहीं दै | इसछिये अब उसको जगाया नहीं जा सकता | जब 
कुछ दिन याद्‌ उसके Rra उसका द्वार खोलेंगे तो उसको मरा हुआ 
पाएँगे | रामचन्द्रजीको यदद सब सुनकर वडा आश्चर्य इुआ। 


३१-ऱवेतालोपाख्यान 

आत्मशानीको संसारमे कोई भी हानि नद्दो पहुँचा सकता-- 
इस बातको समझाते हुए वंसिष्ठजीने थी रामचन्द्रजीको येतालोपा- 
SA खुनाया जो इस प्रकार दे: 

दक्षिण दिशामें मन्द्राचछ wast एक कन्द्रामै मद्दा 
भयानक आकार वाळा एक चेताढ Tar था। वद्द मनुप्योको खा कर 
अपना पेट भरता था । एक समय उसके सामने एक साधु आगया | 
उसको भी उसने EN फर खाना चाद्दा, किन्तु साधुने उसे 
Te समझाया कि म मारकर पेट भरना यढा भारी पाप दे 
जिसका बुरा और दुःखदायी परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। 
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चेताळको समझमें साधुकी यात आगई। उसने सोचा कि ager 
यदि सचसुचमें मनुष्य अर्थात्‌ मननशीऊ और शानवान, जीव है, तो 
अवशय दी उसे मारना उचित नहीं दै, फ्यॉकि ऐसे मजुप्यसे किसी 
दूसरेको हानि नहीं पहुंचती, बल्कि उपकार होता है. । लेकिन मूखे 
मजुष्यसे तो पशु द्वी कहीं भले--फ्योंकि उनसे दूसरे जीवांको इतनी 
द्वानि नहीं पहुंचती जितनी कि yet मजुप्यासे। इसलिये घेतालने 
यद्द सोचा कि अब वह अशानी मनुप्याँका दी भक्षण करेगा दानी 
मलुष्योंका नहीं । कौन ज्ञानी दै कोन अशानो--इस वातको जाननेके 
लिये उसने एक प्रदनाबली तय्यार की। एक समय कई दिनका भूखा 
चेताल अपना पेट भरनेफे लिये ae aac निकछा। उसकी उस 
देशके राजासे भेंट दो गई जो कि रात्रिफो अपने राज्यमें वीर-याच्ा 
कर LE था। वेतालने राजासे AMMA सम्पन्धी कई प्रश्‍न इस 
बातकी जाँच करनेके लिये पूछे कि वद्द अक्षानी दवै या शानी। राजा 
aani था-उसने वेताळके सब ota दप्तिजनक उत्तर दे 
दिया । घेताळको यडा आनन्द हुआ और वह पकान्तमें जाकर 
समाधिमें स्थित हुआ, और आत्म पदको प्राप्त करके वेताळ शरीरको 
त्याग कर सुक्त हो गया। इस प्रकार शानीज़न अपनो रक्षा और 
उद्धार करते हैं। 


३२--भगोरथोपाख्यान 

संसारमै किस प्रकार निर्मेम, निरपेक्ष और अनासक्त भावसे 
मुक्त जीवन विताना और यथास्थिति संसारके सभी काम करना 
चाहिप--इस ararad eft चसिछज्ञीने श्री रामचन्द्रजीको भगीरथ 
की कथा सुनाई जो इस प्रकार दै: . 

राजा भगीरथकी जब युवा अवस्था थी उसके मनमें यद्द विचार 
उद्य हुआ कि यद्द जीवन सवथा at असार दे । दिन पर दिन ये दी 
भोग भोगे जाते हैं किन्तु कभी दसि नद्दीं होती। कोई ऐसा सुख 
नहीं दे जो दुःखरद्दित हो । कोई ऐसा भोगका विषय नहीं दै जो 
भोगने पर उतना दी अच्छा जान पड़े जितना कि चद प्रात AR 
पूर्व प्रतीत द्दोता दै। संसारमें कोई वस्तु भो सार नहीं दिखाई पड़ती। 
घन, दारा और पुत्र, जिनमें मारी इतनी अधिक ममता दै, कोई भी 
ऐसा पदार्थ नहीं दे जिसको प्राप्त कर लेने पर मारे मनमें शान्ति 
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और सुखका अनुभव होता atl .तय फिर किस लिंये दम लोग इन 


-चस्तुआंके पीछे पड़े रद्दते दै? क्‍यों इनकी प्राप्तिमें ही अपने जीवन 
फ्री सब शक्ति लगाते हैं? इसलिये कि दमने कभी इनकी असारता 
‘qe विचार हौ नहीं किया दे । विचार उद्य दो जाने पर ये सब 
TTC असार और विपवत्‌ जान पड़ती हैँ। भोगोमे सुख और 
शान्ति--जिनकी दम सबको चाह दे-तराश करना, पेसा दी हे 
जैसा कि सृगतुप्णाके जलसे प्यास बुझा लेनेकी आशा। : 

* इस प्रकार विचार करते करते राजाको संसारके भोगोंके प्रति 
OT दो गई और अपना परम और सत्य ध्येय जाननेकी इच्छा हुई | 
इस अवस्थामै चे अपने गुरु fae त्रापिके MAAT गए। अपने 
मनके विचारोंको भगीरथने gan समक्ष wer! त्रितुल भगीरथके 
विचेक और बैराग्यको देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए और चोले-- 


“परम आनन्द और परम शान्ति, जो कि मचुष्यजीयनके उद्देश्य हैं, 


विषय भोगोंके द्वारा प्राप्त नहीं दो सकते । उनके प्राप्त करनेके लिये 
“सव विपयोका और उनके भोगोंका त्याग करना चादिए। देह और 


„ इन्द्रियामें आत्माभिमान, स्त्री पुत्रादिकमे सङ्ग, इएकी इच्छा और अनिष्ट 


'से द्वेप--ये सब त्यागकर आत्मचिन्तन, आत्मध्यान और. आत्मपदमें 
स्थितिके लिये प्रयत्न करनेसे दी परमानन्द और परम शान्तिक 
सिद्धि द्वोती हे । जो जिस वस्तुकी तीय चासना करता है ae उसीको 
आप्त करता दै--इसल्यि मोर्गाके * विपर्याकी चासनाका त्याग करके 
आत्मपदके प्राप्त करनेकी वासना करो। उस पदको प्राप्त कर लेनेपर' 
फिर कुछ प्राप्त करना नहीं रद्दता | उस पदम स्थित होनेपर कोई ga 
नहीं रद्दता उस पदम स्थित द्दोनेपर उस अक्षय और. अनन्त 
आनन्दका अनुभव होता है जिसके आगे संसारके सय सुख कुछ भी 
नद्यां | क्षण भर भी उस आनन्दका अनुभव कर ळेनेपर aga संसार- 
'के सव सुर्खोको--जिनका परिणाम सदा दी दुःख है--भूल जाता दे । 

Ras ऋषिकी यद्द बातें सुनकर भगीरथने आत्मपद्‌ प्राप्त 
करनेका पक्का इरादा कर लिया । घर आकर सब ओरसे ध्यान zz- 
कर आत्मचिन्तन करने लगा और घोरे घोरे सब वस्तुओंका त्याग 
करने छगा। थोड़े दी समयमै उसने अपने सय धन, ओर राज्यपाट- 
का त्याग कर दिया । केवळ एक धोती और अंगोछा लेकर घरसे 
निकलकर wait विचरने लगा । यहाँ पर विचरते विचरते आत्म- 
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-चिन्तन और आत्मध्यान करते करते उसको आत्मशान दो गया, और 
परम आनन्द मौर परम शान्त आत्मपदमे उसकी अविचलित रूपसे 
स्थिति ददो गई । अय उसको न किसी यस्तुकी इच्छा थी, और न 
किसीसे केप था | सारे जगतको TE आत्ममय द्वी देखता था । किसी 
के प्रति न उसे Me था ओर न घृणा | सबसे समता ओर. प्रेमका 
ब्यवद्दार था | अय उसको संसारमै ओर घनमे रदना पक सा दी 
था। उसने देश 'देशान्तरमें श्रमण करना आरम्भ किया। पक 
समय Te भ्रमण करता छुआ उस देशमें गया जद्दाँका वह कभी 
राजा था। वहाँ उसने भिक्षा मांगी, और पेखा करनेपर उसके मनमें 
{किसी प्रकारका भी विकार नहीं आया । छोगोंके aga कददनेपर मी 
उसने राज्य करनेकी ज़रा भी इच्छा न की। भ्रमण करते करते 
उसको अपने गुरु frase भेंट दो गई और फुछ कालतक खुव 
आत्म-चर्चा हुई । स्वगेलोकसे सिद्धोंने आकर उसकी पूजा की और 
'देवताओंने सब प्रकारके ऐदवये उसको देना चाद्दा किन्तु उसने 
किसीकी भी इच्छा न की । aga सी अप्सरापँ उसके सामने आकर 
'उसक्रो प्रसन्न करनेकी चेष्टा करने लगी किन्तु उसके मनमें किसी भी 
भोगकी अभिलापा उद्य न हुई, फ्यॉकि उसकी स्थिति उस परम 
आनन्दमे थी जिसके आगे संसारके सब सुख लेदामात्र | 

` पक समय जब कि भगीरथ पक देशमें भ्रमण कर रहा था, 
-उख देराके राजाका देद्दान्त दो गया था। मन्त्री और प्रजा किसी 
सुयोग्य राजाकी तळाइामें फिर रदे थे। साधुके Aas भगीरथको देख- 
कर मंत्रीने उसके लक्षणोंसे पदिचान छिया कि ae पुरुप राजा बनाने 
योग्य द्दे । उसने भगीरथसे राजा बननेकी प्रार्थना की । भगीरथने 
छोकोपकारके लिये, अपनी किसी. प्रकारकी हानि या लाभ न जानते 
हुए राजा ददोना खोकार कर लिया--और अति उत्तम रीतिसे राज्य 
fear । भगीरथके राजा QAR खबर दूर तक फेल गई | इस समय 
उस राज्यकी जिसपर वह पहिले राज्य करते थे यडी खराय दशा 
.थी चारो ATA TTA आक्रमण कर रक्खा था। यढाँकी प्रजा- 
ने दुखी diac भगीरथके पास खबर भेजी। भगोरथने TIAR 
भगाकर अच्छा राज्य स्थापित किया दोनों राज्यॉंपर Fray और 
निर्मोह रूपसे राज्य करता TAT । राज्य करते करते एक समय उसको 
‘TE खयाल आया कि उसके साठ इज्ञार पितर, कपिल ऋषिके भस्म 
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किए हुए, अभीतक़ सह्गतिको प्राप्त नहीं हुए; उनको सहति तमी आत्तः 
हो सकती है.ज़ब क्रि भूमण्डलपर wet बहने छगे । यह सोचकर 
डसने तप किया और तपके अभावसे वद्द थ्री गङ्गाजीको पृथ्वीमण्डळ 
प्रर छा;सक़ा जिसकी कथा aa छोग जानते हैं । आत्मस्थित पुरुप ही 
संसारमै डुप्करसे दुष्कर कार्य कर सकते हैं । 


३३--रानी चुडालाकी कथा 


चुडाळाका उपाख्यान मी योगवासिष्टके सर्वश्रेष्ठ उपाण्यानॉमेसे 
है। इसके द्वारा बसिष्टजीने थी रामचन्द्रजीको यद्द यतळाया है कि 
आरमशान प्राप्त करने और योगाभ्यास करके सय प्रकारकी erat: 
प्राप्त करनेमें स्थियोंका उतना ही अधिकार हे जितना कि पुरुषोंका | 
आध्यात्मिक सिद्धि केवळ पुरुपोका दी ध्येय नहीं द्दे बल्कि प्राणिमात्र- 
का। यदि स्त्रीकी आत्मश्ञानमें स्थिति ददो जाए तो वद पुरुपोको उसो 
प्रकार आत्मशान प्राप्त करा सकती दै जैसे कि एक पुरुष दुसरेको | 
इस उपाख्यान द्वारा रामचन्द्रजीको वसिष्ठजीने आत्मपद प्रातिका 
सध्या मागे और आत्मशानीके रहन सद्दनका Se भी दिखलाया है। 
उपाख्यान इस प्रकार हे:-- 

पहले द्वापर युगमें माळच देशमें शिखिध्वज नामका एक बहुत 
सुन्दर, बलवान्‌ और प्रतापी राजा राज्य करता था । उसका विवाह 
सुराष्ट्र देशकी एक राजकन्यासे, जो कि यहुत सुन्दर, बिदुपी ओर 
चतुर थी, हुआ था । रानीका नाम चुडाला था । राजा और रानीमें 
एक दुखरेके प्रति घनिष्ठ प्रेम और आकर्षण था। दोनों हो अपनी 
युवा अवस्थामै थे । किसी भ्रकारके सुखकी कमी नहीं थी। wa 
आनन्दसे जीवनके सभी प्रकारके भोग भोगते थे । दोनों ही विचारः 
शीळ थे! सय प्रकार भोग भोगते भोगते उनके मनमें we विचेक 
उत्पन्न हुआ कि इमारे पास संसारका सारा ऐश्वर्य और सारे भोगों- 
को भोगनेके अ दम छोग सब प्रकारके भोगोंका are बार 
आखादन कर l इनके भोगनेमें मारा बहुतसा जीवन 
व्यतीत हो चुका है और शरोरकी शक्ति भी क्षीण steht जा रद्दी दै, 
किन्तु eat तृप्ति और शान्ति नहों 2) झया मचुप्यजीवन इसी 
छिये है कि सदा छी ge शरीर और इन्द्रियोंफे gadè अनुभव 
Wet खगा रद्दे और फिर भी उसको किसी स्थायी सुख, किसी 
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अकारकी दृति और शान्तिका अनुभव न at? विपर्योके द्वारा उत्पन्न" 
दोनेबाले सभी खुल क्षणिक और gat परिणत दोनेवाळे Ër 
कौनसा पेसा सुख दै जो चिरस्थायी हो? जो भोग प्राप्त नहीं है 
उनकी इच्छा Heat रहती दे, जो प्राप्त हैं उनमें सुखका अनुभव नहीं 
होता, यद्कि उनसे घृणा होने लगती है । क्या कोई ऐसा सुख नहीं: 
है जो स्थायी हो, जिसको प्राप्त कर ठेनेपर ae सदा दी बना रहे 
और उससे कभी Gor न हो? झ्या कोई ऐसी दति भी दै जिसको 
ग्राप्त कर लेनेपर फिर किसी विपयके भोगकी वासना न रद्द जाप? 
यह सोचकर उनको संसारके सव विपय और भोगॉसे विरक्ति 
दो गई, और उन्द्दोने अपने राज्यके बड़े घड़े विद्वानांको चुलाकर यहद 
पूछा कि agers जीवनका क्या लक्ष्य दै और उसको a दान्ति 
ओर तृप्ति प्राप्त हो सकती हैं? विद्वानोंने कद्दा--मद्दाराज ! आत्म- 
शान हो जानेपर मलुप्यको परमशान्ति और परमत्प्तिका अनुभव 
Stat है; बद्दी प्राप्त कर लेना मनुप्यजीवनका लक्ष्य है। आत्मक्षानमें 
स्थित at जानेपर ही परमानन्द्का अनुभव दोता हे । उस आनन्दके 
सामने संसारके सब विपयाँके भोगके सुख कुछ भी नहीं हैं । आत्म- 
wait स्थित मनुष्य सदा ही aa और सुखी रद्दता दै। aa न किसी 
वस्तुको प्राप्त करनेकी यांछा करता और न किसीसे घृणा करता दे। 
राजा और रानी दोनोंने आत्मशान प्राप्त करनेका निश्चय कर 
लिया। रानी राजासे अधिक वुद्धिमती, चतुर और उद्योगशील थी l- 
उसका विचार सूक्ष्म और निश्चयात्मक था। थोड़े ही समयमें उसे 
आत्मशान दो गया । आत्मशान A पर उसके मुख पर प्रसन्नता 
और अलौकिक सोंदर्यकी झलक आ गई। दिन पर दिन उसका 
सौंदर्य, तेज और आनन्द बढ़ने लगा | अभी राजाको आत्मशान न्दी 
हुआ था । वह न समझ सका कि रानी इतनी प्रसक्ष और प्रफुल्लित 
यया रहती हे । रानीने राजाको यतळाया कि उसके हृदयमें अलो- 
किक आनन्दका प्रकाश दो गया है। अब उसे सारा जगत्‌ आनन्द- 
मय ही दिखाई दे car दै। राजाकी समझमें रानीकी यात नहीं आती 
थी । फ्यॉकि जिसने आत्मानन्दका खयं अनुभय adi किया ae नद्दी * 
जान सकता फि आत्मानन्द क्या दै। रानीने अपने खामीफो आत्मा- 
चुभव प्राप्त करनेमें सद्दायता देनेका बहुत यल्ल किया; किन्तु राजाने 
उसकी बार्तोकी विशेष परवाद्द न की। aE उसको खी समझकर 
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SAA उपदेश लेनेमें अपना अपमान समझता था । रानीने योगमार्ग 
:द्वारा अनेक सिद्धियाँ प्राप्त को ओर राजाको उनका प्रदर्शन कराया, 
“तौ भी राजाने उससे आत्मज्ञान सम्बन्धी शिक्षा न लेनी चाद्दी 
उसके मनमें यद्दी मिथ्याभिमान यना रद्दता था कि पुरुष स्त्रीसे 
अधिक समर्थ और चतुर द्वोता दै; उसको स्त्री क्या सिखा सकती 
है। राजाने अनेक aa किए किन्तु उसको आत्मशान न हुआ । अब 
राजाने यदद निश्चय कर लिया कि घद्द .राजपाटको छोड़कर वनमें 
“जाकर CENT और वहाँपर आत्मशान प्राप्त करेगा। रानीने बहुत 
समझाया कि आत्मज्ञान प्राप्त करनेके लिये उसे बनमें जानेकी कोई 
आवदयफता नहीं Bl चन तो उन छोगोंको जाना area जिनके 
"घरमे नाना प्रकारके fa, संकट और झंझट ela atl उनको 
-तो घरमें किसी प्रकारका fer नहीं दै । ऐसा कदने पर भी राजाकी 
SAR न आया कि वह वनको न ज्ञाय । एक रात्रिको जव कि रानी 
>चुड़ाछा गाढ़ निद्रामै थी, चारों ओर अँधेरा और शान्ति छाई 
थी, राजा बीरयात्राके घहाने aca निकल कर चळ दिया । चलते 
चलते बहुत दूर जाकर पक घनमें रहने EM | वद्दांपर रहकर उसने 
as pres भा किए और फिर तीर्थ यात्रा की, 
ततु प्रकार भी उसको आत्मानुभव नद्दी हुआ | इघर जब 
'रानीकी आँख खुली और उसने राजाको अपनी दा पर न. पाया 
at उसने समझ लिया'कि राजा राजको त्याग करके चनको चले 
गए। उसने बड़े शान्तभायसे सोचा कि अव क्या करना चाद्िप। 
-राज्यमें राजाके चले जानेकी खयर सुनकर खलबली पड़ जाएगी 
न अराजकता AS जानेसे वहुतसे मजुप्योंको हानि और दुःख 

j । इसलिये उसने अपने आप राज्य करनेका इरादा 
कर लिया और ळोगॉको यदद खबर न होने दी कि राजा वनको चले 
“गए हैं। सुयद्द उठते द्दी रानीने मंत्रियों और सब कर्मचारियांके सामने 
घोषणा कर दी कि राजा कुछ काळके लिये दूसरे देशोंकी यात्रा करने 
गए हैं और रानीको राज्य करनेका अधिकार दे गए हैं। चुडालाने 


* राज्यका सय काम बहुत अच्छो ATE करना आरम्भ. कर दिया | 


“राज्यका काम ठोक करके रानीने यढ पता लगाना चाद्दा कि 
अब राजा कहाँ पर हैं । योग को सब सिद्धियाँ तो उसे प्राप्त at दी 
“चर्को थीं। समाधिमें enc उसने राजाके ,नियासस्थानका पता 
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बला लिया | आकाश AMA सूक्ष्म शरीर द्वारा उड्कर ठीक उस 
"खान पर पहुँच गई जदाँ कि राजा रहता था | अव भी राजा की 
-बद्दी दशा है, न उसके चित्तमें शान्ति दे और न उसको आत्मशानद्दी 
हुआ है। रानीको उसके ऊपर यहुत करुणा आई और उसने विचार 
किया कि किसी प्रकार राजाको आंत्मशान प्राप्त कराना चादिए। 
यह सोचकर कि राजा यदि उसको पद्दचान गया तो उसके उपदेश- 
का उसके ऊपर कुछ भी प्रभाव न पड़ेगा चुडालाने एक RATIA 
रूप घारण कर लिया और उसके सामने उस रूपसे प्रकट हुई । राजा 
अपने समीप एंक बहुत सुन्दर युवा और तेजवान, ऋषिको आते देख- 
कर बहुत sik प्रसन्न हुआ। अतिथिका सव प्रकारसे आदर और 
सत्कार करके राजाने उससे पूछा--मद्दाराज ! आप कोन दै और 
“कहाँसे आ रहे दै ? ऋषिने कद्दा--मद्दाराज | मैं देवर्षि नारदका पुत्र 
कुम्भज हूँ। देवलोकमें रहता हुँ, पृथ्वोतल पर भ्रमण करनेकी इच्छासे 
यहाँ पर आगया हूँ | आपको इस विजन वनमें tad देखकर मुझे 
आपसे मिलने और वार्तालाप करनेकी उत्कण्ठा दो आई। राजाने 
पूछा--महाराज ! यदि मेरी gun क्षमा करं तो आपसे यद्द पूछता 
हँ--आप देवर्षि नारदजीके पुत्र कैसे दै ? seata तो कभी विवाद्दद्दी 
नहीं किया। कुम्भजने कहा-एक समय की यात है कि नारदजञो 
ने सुमेरु पवेतपर कुछ समयके लिये समाधि लगाई थी । जब समा- 
चिसे जागे तो फ्या देखते हैं कि पर्यतके नीचे ag उर्वशी आदि अनेक 
सुन्दर अप्सराएं स्नान कीड़ा कर रद्दी दें ओर उनका पक एक अङ्ग 
ओर भाच मोहनेवाला दै | उनको देखतेद्दी नारद्‌जीके शारीरमें काम- 
का येग विजळीको नाई दौड़ गया ओर उनका वोर्य स्खलित दोगया। 
उसको उन्होंने पक घड़ेमें रख दिया और उसमें दूध भर दिया। 
कुछ काल पीछे उस asa मेरा जन्म हुआ। इसी कारण मेरा नाम 
कुम्मज पडा । राजाको कुम्भजके प्रति बहुत प्रेम और war दोगई 
और उसने उससे मित्रता करनी चाद्दी | दोनांमें मित्रता दोगई। 
कुम्भज प्रतिदिन राजाके पास आकर उससे वार्तालाप कर जाता था। 
इस प्रकार रानी राज्य भी करती और कुम्भजके वेपमें बद्द राजाके 
साथ भी रहती थी । कुम्भजके वेपर्मे उसने राजाको आत्म-सम्बन्धी 
अनेक प्रकारकी बाते सुनाई और साधनको विधियाँ यतलाई। राजाको 
At घोरे आत्मज्ञान aa Sarl आत्मशानके परिपक्क हो जानेपर 
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उसकी स्थिति आत्मभावमें होगई, और aq जीवन्मुक्त होगया । 
अब उसके FAW सदैव प्रसन्नता रती atl xt और शोकसे 
we परे था | किसी कारणसे भी उसको शान्ति भङ्ग नहीं होती थी । 
दर द्वालतमें बह खुशहाल रद्दता था। उसके लिये अव न कुछ द्वेय था 
और न उपादेय । वदद सदा आत्मानन्दर्मे मग्न रहता था। संसारके 
किसी gaat न उसे घासना थी और न fret Gwe वद्द दुःखी 
होता था। 

रानीने अय उसकी परीक्षा करनी चाद्दी | एक दिन कुम्भज 
बडा Beat और शोकातुर दोकर राजाके पास आया | राजाने पूछा, 
मित्र | आज़ आपका मन Fat इतना उदास है ? आप तो आत्मज्ञानी 
हैं, आपको शोक eat हुआ ? कुम्मज बोले, मद्दाराज ! क्या कहुँ, 
Be कद्दते भी लाज मातूम पड़ती हे! मैं जब देवळोकसे आपके पास 
चला आ रहा था तो मुझे ढुर्वासा ऋषि नाना प्रकारके भूपण और 
वर घारण किए हुए रास्तेम मिळे । मुझे उनका विचित्र वेप देख- 
कर इँसी आ गई, और हास्य-भावसे मैंने फद्दा कि मद्दाराज आप तो 
आज खरी मालूम पड़ते ËI we सुनकर उनको क्रोध आ गया, 
और उम्दोने मुझे शाप दे दिया कि मैं प्रत्येक रातको स्री वन जाया 
करूँगा। मुझे इस चातसे इतनी Sen माळूम पड़ती दे कि मेरा चित्त 
अब देवळोकको भी जानेको नहीं करता | आजसे शापवश रात्रीमै 
मुझे री दोना पड़ेगा। महाराज | यद्दी कारण हे जिससे मैं दुःखी 
Hl राजाने कहा, पे ! इसमें क्या द्वानि हे? पुरुप हुआ तो क्या, 
और खी हुई तो क्या ! दोनों दी! एक समान हैं। न कोई चुरा है और 
न कोई भला। शरीर ही तो खी या पुरुप है, न कि आत्मा | जो जिस 
RaR होता हे उसको उसीमें प्रसन्न रहना चादिए। खरी और पुरुष 
दोनों ही आत्मष्ानी हो सकते हैं। रानीको we सुनकर वडी प्रस- 
चता हुई । अब रात्रीमें ae एक अत्यन्त सुन्द्र स्त्रीके रूपमें राजा 
के पास रइती थी और दिनमें कुंमजके रूपमें । दोनोमे इतनी गद्दरी 
मित्रता थी कि दोनों साथ खाते और साथही सोते थे, किन्तु राजाके 
aT किसी प्रकारका विकार न होता था । एक दिन कुम्मजने राजा 
से कद्दा-महाराज ! जव मैं रात्रीके समय oft होता हूँ तो मुझे खियो- 
चित इच्छाएँ दोती हैं, और मेरे शरोरमै कामका घेग इतना अधिक 
हो जाता दे कि बिना पुरुषके सङ्ग किए में Belt रद्दती हूँ। राजाने 
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'कद्दा--जब तक शरीर दे और इन्द्रियाँ खस्थ हैं, आयदय 
और इन्द्रियोंके स्वाभाविक भोगोंके भोगनेंकी आवश्यकताएँ रहती हैं; 
ज्ञानी मनुप्यको उनका विरोध करना और उनको बलपूर्वक द्याना 
नहीं चादिए | शरीर और इन्द्रियोंके उचित आवद्यकताचुसार भोगां 
के भोगनेसे आत्माकी -फ्या हानि और न भोगनेसे आत्माका Far 
लाभ ? इसलिये, दे कुम्भज ! यदि खो रूपमै आपको स्रीसम्बन्धी 
-इच्छा द्वोती दवै तो ae स्वाभाविक ही हे । इसलिये तुम किसी अपने 
मनको पसन्द आने वाले योग्य पुरुषकी तलाश करळो और उसकी 
पक्षी यन जाओ; ताकि, तुम्दारा मन शान्त रदे और दारोरका 
वेग उसको चंचळ न anal कुम्मज वोला-मद्दाराज आप मेरे 
इतने प्रिय मित्र हैं, आपकी ओर मेरे मनकी वृत्ति एकसो दवी दे 
आपको मेरा प्रेम हे और मुझे आपका प्रेम हे । विद्वान्‌ लोग az 
कहते दै कि जो सुख समान मनोवृत्ति वाले स्त्री पुरुषोंके सङ्ग रदनेमें 
होता दे aa संसारके सव आनन्दोंसे बढ़कर दै। इसलिये यदि मेरे लिये 
-संसारमें कोई भी उचित wat दवै तो आप हें । राजाने wer यदि तुम 
ऐसा समझते द्दो तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं दे। मेरी इसमें 
न कोडे द्वानि हे और न कोई लाभ | ऐसा दोनेसे यदि तुमको सुख 
मिळता है तो ऐसा द्वी सद्दी। पूर्णमासीको सायंकालमें मद्निका 
(जो कि कुम्मजके खी रूपका नाम था) और राजाने अपना शाख 
की विधिसे विवाह कर लिया; और अब चे दोनों रात्रीमें पति ओर 
पत्नोके रूपसे रने लगे | लेकिन राजाके मनमें किसी प्रकारका भी 
विकार न उत्पन्न हुआ | आत्मामें वद्दी शान्ति और परम आनन्द 
रद्दता था। शरीर और इन्द्रियाँ अपने अपने स्वाभाविक कार्य करते 
थे। उसको इनमें ज़राभी आत्माभिमान न था। रानीको यह देखकर 
कि अब राजाकी आत्मपद्में निश्चल स्थिति दै agt प्रसन्नता हुई। 
इस वीचमे भी ae अपने राज्य की देख भाळ करती रद्दती थी। 
सूक्ष्म शरीर दारा TE अपने राजको उड़ जाया करती थी ओर कर्म 
चारियोंके कार्मोको देखभाल कर लिया करती थी । 
अब उसने राजाके जीवन्सुक्त दोनेकी एक और परीक्षा लो! 
उसने अपने ग्रोगवळसे स्वगंलोकके . स्वामी इन्द्रकी रचना को। 
इन्द्र अपने साथ वेवताओंको लेकर राज्ञाके सामने आकर 
<डपस्थित द्दोकर कहने लगे--मद्दाराज! आप स्पर्ग लोकमें 


er 
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चलिए और वहाँ पर नाना प्रकारके भोग और Vad भोगिए । 
राजाने कद्दा, हे देवराज! मुझे तो सब ओर स्वगेही दिखाई 
पड़ता दै! मेरे मनमें परम दसि है और मेरे आत्मामें परम आनन्द 
है। मुझे ada किसीभी भोगकी इच्छा नहीं दै। 
कुछ दिन पीछे रानीने राज़ाकी एक और परीक्षा ळी-सायं- 
aren समय, जब कि राजा संध्यावन्दनके लिये गज्ञाके तीरपर 
गप थे, उसने .अपने योगयळसे एक यहुत सुन्दर और तेजवान्‌ 
युवकको रचना की। राजाके वापिस as समय बह युवक और 
मद्निका दोनों एक दूसरेके साथ प्रेम व्यवहार कर रदे थे, और एक 
gate साथ गाढ़ आलिक्गनमें होकर संसारको और परिस्थितिको 
qe गए थे । राजाने अपनी कुटियापर आकर यद्द दश्य देखा और 
देखते ही बादर चले आए जिससे कि युवक और मदनिकाके प्रेमा- 
लिङ्गनके खुखमें किसी प्रकारका विघ्न न हो | मद्निका तुरन्त उठकर 
MAC आई और राजाके सामने दीन भावसे खड़ी होकर अपने आच- 
रण को क्षमा माँगने छगी--मद्दाराज, में अपराधिनी हूँ] क्षमा 
कीजिए ! भै खी हैं, और स्त्री में पुरुपसे अएगुणा काम होता है; इस 
लिये मेरी वृत्ति इस पुरुपको देखकर उसकी ओर खिंच गई । राजा- 
बोले-मदनिके | मेरे हृदयमें तुम्द्ारे प्रति किसी प्रकारका भी क्रोध 
नहीं हैं। संसारके जितने प्राणी दै चे सव सुख प्राप्तिके लिये प्रयत्न 
करते हैं, और परस्पर इच्छित Sea संसारमै बहुत आनन्द 
मिळता हे । इस लिये तुमने ऐसा किया तो उसमें कुछ आश्चर्य नहीं 
है। मुझे कुछ शोक नहीं दै । केघल आजसे पीछे मै तुम्हे अपनी यधूकी 
नहीं रक्खूँगा । फ्यॉकि समाजमें इस प्रकारका काम 
निंद्य समझा जाता है | आजसे तुम मेरे साथ पद्दिलेकी नाई मित्रकी 
हेलियतसे सुख पूर्वक रहो । राजाके इस प्रकारके समभावको देखकर 
रानी बहुत प्रसन्न हुई और उसी समय मदनिकाके रूपका त्याग 
करके चुडालाके रुपमें राजाके सामने प्रकट दो गई। राजाको 
घुडाळाको देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ काळ तक तो उसे 
विश्वास ही न हुआ और अपने शानको भ्रम समझता रहा | चुडाला- 
ने जय सब हाळ GE सुनाया, तब राजाको उसके चुडाला द्दोनेका 
विश्वास हुआ | राजा उससे aga प्रसन्न हुए, और उसके प्रति अपनी 
छतशता प्रकट की । रानीके कहनेसे अय राजा अपनी राजधानीको 
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वापिस आकर जीवन्मुक्त Tat हुए राज्य करने छगे। बहुत कालः 
Ronis राज्य करके, प्रजाको खुली करके Ree मुक्त 
गण । है 
` इल कथाको खुनकर रामचन्द्रजी बहुत प्रसन्न ET! वसिष्ट- 
जीने कद्दा-हे राम! खिर्योको निरादरफी इछिसे न देखो । जो. 
अच्छे कुछकी feat होती दै वे अपने पतिको संसार सागरसे 
पार करनेमें मदद करती हैं: ) 
मह्ादनादिगहनादनन्तगहनादपि । 
पतितं य्यवसायिन्यस्तारयन्ति कुलखियः ॥१॥ 
शास्राथगुरुमन्त्रादि._ तथा नोत्तारणक्षमम्‌। 
यथैताः स्नेइ्याडिन्यो wat कुछयोपितः ॥२॥ 
सख्या भ्राता सुहृदुभृत्यों गुरुमित्रे धनं सुखम्‌ । 
झाखमायतन दासः सवे भुः FART ॥३॥ 
adq adda « पूजनीयाः कुलाङ्गनाः । 
छोकद्वयसुखं सम्यवसवं यासु प्रतिष्ठितम ॥४॥ 
अर्थात--अनादिं, अनन्त मोदसागरमें गिरे हुए अपने पतिको 
उद्योगशालिनी कुछाङ्गनापं पार उतारती हैं ॥१॥ शास्त्र, गुरु, मंत्र 
आदि साधन उस मोद्द सागरसे पार करनेमें इतने समर्थ नहीं दै 
जितनी कि स्नेद्दसे भरी हुई कुळाङ्गनापं ॥२॥ ये अपने पतिकी सखा, 
ary, मित्र, सरस्य, गुरु, घन, सुख, WS, घर और दास सव कुछ हैं ॥३॥ 
इसलिये सदा, सब प्रकारसे, इनकी पूजा करनी चाहिए cath 
इनके ऊपर दी इस छोक और परळोकका सुख पूर्णतया निर्भर दे ॥४॥ 
३४--किराटोपाख्यान 
किराटकी कहानी द्वारा वसिष्ठजीने रामचन्द्रजीको इस बातकाः 
उपदेश दिया कि मलुष्यको सदा और सब कारमोमें उद्योगशील होना 
चाहिए | किसी वस्तुको भी अवद्देलनाकी दिसे नदी देखना चाहिए ।- 
छोटे छोटे anita भी अपनी पूरी शक्तिका उपयोग करना 
चादिए। ऐसा करनेसे कभी कभी छोटे छोटे कामां द्वारा ,बड़ी बड़ी 
सिद्धियाँ प्राप्त दो जाती दै. । ; 
विध्याचलकी घाटीमें एक बहुत घनवान्‌, किन्तु रूपण किराट 
रहता था । एक समय जब कि वद्द एक घने जङ्गलके वीचको कहीं 
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जा रद्दा था , उसकी जेबसे कद्दो एक i g i 
उसे AE मालूम हुआ तो aa Ta कौड़ीको Fea छगा। चारों ओर 
` “कौडीको हूँढते ढूँढते उसे तीन दिन बीत गए। जिन लोगाँको यद्द 
माळूम हुआ कि एक कौडीके लिये किराट इतना व्यप्र et रद्दा है ये 
उसकी हंसी उड़ाने लगे | किन्तु उसने किसीके दंसनेकी waa न 
को | और अपनी ME हुई कोड़ीको ढूँढता ही cart देवयोगसे 
उसको निगाद्द एक चमकती हुई चिन्तामणि पर जा पंड़ी | उसको 
देखकर ae aga दी प्रसन्न हुआ । उसके कई. feats परिश्रमका 
फळ उसे चिन्तामणि: पानेसे मिल गया। “यदि ag कौड़ीके खोप 
जानेकी WHE न करता और उसको तुच्छ समझकर आगे चलता 
lat, तो उसे चिन्तामणिकी प्राप्ति न होती । 


३९--मणिकाचोपाण्यान . 


इस उपाख्यान द्वारा प्युडाला रानोने अपने सामी राजा शिखि- 
ध्वजको यद्द समझाया था कि मजुप्यको जो जो उत्तम पदार्थ 
और साधन अपने घरपर सुलभतया प्राप्त हों उनकी अवद्देलना करके 
दूसरी जगद्दोपर और और पदार्थों और साधनाके पीछे नहीं दौड़ना 
चाहिए | ऐसा करनेसे जो मजुण्यको प्राप्त है चद्द तो नए ददो ही जाता 
हे, दूसरी वस्तुर्प और साधन भी नहीं मिळते । इसलिये बुद्धिमान्‌ 
मनुप्यको चाहिए कि चह उन चस्तुऔ और साधनका जो sa 
सुलभतया प्राप्त हैं, सदुपयोग करे और अप्राप्त वस्तुओं और साघर्नो- 
की तळाशमें मारा मारा न फिरे । 
एक aga उद्योगी और घनसम्पन्न पुरुपने चिन्तामणि रत्नकी 
प्रशंसा सुन रफ्जी थी ।' उसके मनमै चिन्तामणिके प्राप्त करनेकी 
तोवर बासना उदय gt ae चिन्तामणिको तळाइामें घरसे वाहर 
निकला । थोड़ी दी दूर जाने पर उसको चिन्तामणि नामक रत्न मिल 
गया । चूँकि यदद रत्न उसे अपने घरके पास ही और विना किलो 
saat फिंप हुए मिला था, उसको उसके चिन्तामणि द्वोनेका विश्वास 
नहीं हुआ | उसने तो यद्द सुन wT था कि चिन्तामणि रत्न aga 
प्रयत्न और खोज करनेपर मिलता है, और बड़े भाग्यवान मजु॒प्यको 
ही मिलता हे । अतएव उसने उस वस्तुके चिन्तामणि AN सन्दे 
किया ओर उसे काँच समझकर फॅकफर विन्तामणिकी खोजमें आगे 


( १४५ ) 


घढा | देश देशान्तरोंमें फिरा, पर कहीं उसको चिन्तामणि न मिली । 
अव उसको जहाँ तद्दाँ काँचके टुकड़े दी मिलते थे लेकिन चिन्तामणि 
कद्दी नहीं मिलती थी । 


३६--हस्तिकोपाख्यान 


इस उपाड्यान द्वारा कुंभज वेपधारिणो रानी चुड़ालाने अपने 
खामी शिखिध्यजको ae उपदेश दिया था कि मनुष्यको कोई काम 
अधूरा नहीं छोड़ना चादिए। जिस कामको करना है उसको पूर्ण- 
तया करना चादिए | यदि कुछ शेप रद्द जाता दे तो पीछे हानि 
पहुँचाता हे । दूसरी यात उसने यद्द भो चतलाई कि मनुप्यको अपना 
भविष्य अपनी वत्तेमानकालकी क्रियाओं द्वारा सुधारना चाहिए । 
वत्तमानकी छोटी छोटी ग्रलतियाँ भविष्यमें बिस्तारको प्रात होकर 
मचुष्यको दानि पहुँचाती है । 

विध्याचलके agal बहुत दोघेकाय, बलवान, सुन्दर 
और बड़े as दाँतों बाला एक द्वाथी र्ता था। उसको देखकर 
एक मद्दावतने उसको पकड्नेका विचार किया । उसने gaat 
पकड़नेके अनेक यज्ञ किए। एक समय सोते हुए दाथीको उसने 
अपनो वुद्धिके यळसे. लोहेकी ज़ंजीरोंमें जकड़ द्वी लिया, और अपनें 
आप उसके ऊपर सवार ART उसको उठाकर चलाने लगा । 
हाथीको जब अपनी इस दशाका ज्ञान हुआ तो उसके क्रोध और 
व्यथाका कोई अन्त न रद्दा। तीन दिन तक ae चिल्लाता हुआ अपने 
शरोरको इस रीतिसे अंगड़ाइयाँ देता रद्दा कि उसका यंधन टूट जाप । 
ऐसा द्वी हुआ; वद्द वन्धनसे मुक्त हो गया, और उसने मद्दावतकों 
नीचे गिरा दिया | मह्दावत भयभीत द्वो मुरदेकी नाई निप्किय होकर 
नीचे पड़ा रद्दा | द्दाथीके मनमें उसके ऊपर कुछ करुणा आ गई, और 
कुछ उसने यद्द सोचा कि अब तो वद्द मुक्त ददो ही गया, महावतकों 
वहीं पड़ा छोड़कर भाग निकले। द्दाथीने az बड़ी भारी भूल की । 
यद्यपि उस समय यह भूल यहुत छोटी सी जान पड़ती थी, भविष्य- 
में उसै अपनी इस भूलका यहुत wear परिणाम सहन करना पढ़ा। 
जव हाथी भाग गया तो मद्दावत प्रसन्न होकर उठा और उसने द्वाथी 
को दूसरी यार पकड़नेका इरादा कर लिया। कई दिन तक उस 


'चनपे घूमते घूमते उसने adm पता लगा लिया! जिस 
१० 
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जञङ्गळमें वदद/रद्ता था और जिस सार्गसे ae बहुधा जाया (आया 
करता था; उस. AWA एक विन.महावतने एक बहुत गद्दरा गड्डा 
gat कर ata उसे आच्छादित करके: ऐसा ` यना दिया 
कि हाथीको वहाँ पर कोई सन्देह न द्दो। हाथी जब उस मार्गसे 
नदीम पानी पीने गया तो धड़ामसे गड्ढेमें गिर गया, और अनेक 
यक्ष करने पर भी न निकल सका | कई रोज़ तक वहाँ पर पड़ा रहा 
और भूखको कारण .दीन और कुश हो गया । अन्तको मंद्दावतने 
अपनी बुद्धिके वळसे उसे बाँध कर निकाला और अपने वशमें कर 
लिया । यदि ag बलान्‌ द्वाथी उस :मद्दावंतको उस : समय जब कि 
AE उसके आगे पड़ा हुआ था जीवित न छोड़ देता तो उसका भविष्य 
इतना दुःखदायी न होता | 
` ३७-_कचोपार्यान 


इस उपाख्यान द्वारा यसिएजीने रामचन्द्रजीको यदद समझाया 
कि असली त्याग, जिससे मनुप्यको निवोणपद्‌ मिलता हे, वस्तुओं 
और घरचारका त्याग नहीं है, बल्कि अद्दक्कार ओर ममताका त्याग 
है । चासनाके त्यागसे सब कुछ त्यक्त दो जाता दे, और यासनाके 
रहते हुए. सव. कुछ त्याग देने पर भी किसी वस्तुका भी त्याग 
नहीं होता । .. 

एक, समय देवगुरू वृद्दस्पतिका विद्वान्‌ पुत्र कच अपने पिताके 
पास गया |साष्टाह् प्रणाम करके उनके. समीप येड गया। पिताको 
आशा द्वोनेपर उसने उनसे पूछा कि मद्दाराज यहद यतलाइए कि 
मजुप्यका परम कल्याण फ्या करनेसे होता है । saga उत्तर 
दिया--सर्वत्यागले । कच यद्द सुनकर अपने स्थानको वापिस आ 


A 


गया, AT CH एक वस्तुका त्याग करने छूगा । वर्षो तक ऐसा करने 
पर भी उसके frat शान्ति और उसे परमानन्दकी प्राप्ति न हुई। 
तब फिर ag पिताफे पास गया और उनसे उसने अपने सर्वत्यागको 
कथा कह अपने मनकी दशाका वर्णन किया। बृद्दस्पतिने कचको 
समझाया, बेटा | सर्वेत्यागका अर्थ यद्द नहीं È कि एक एक वस्तुको 
छोड़ते चले जाओ और उससे न कोई काम लो और न कुछ सम्प्रन्ध 
ही रफ्लो | संसारमै जय तक जीवन हे तय तक पेसा होना असम्भव 
है । बाह्य त्यागका नाम त्याग नद्दी दे। किसी वस्तुको मनसे त्याग 
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देने दी का नाम त्याग दै.। इसलिये मनको पेसा वनालो कि उसमें 
संसारको किसी वस्तु और इन्द्रियोंके विषयके भोगोंके : लिये कोई 
चासना न रहे। . यद्दी सच्चा त्याग है, और इसीका नाम सर्वत्याग 
F है। इसी त्यागसे मनुष्यका परम कल्याण Rare | कचने ऐसादी 
किया और वद्द:जीवन्सुक्त ददो गया । ५ 
| 


४०--इच्चाकुकी कथा 

संसार चक्रले यार निकलनेके उपायोका वर्णन करते हुए 
चसिष्ठजीने रामचन्त्रजोको इक्ष्वाकु और मनुका सम्बाद सुनाया 
जो इस प्रकार È- 
द्वे राम ! तुम्हारे आदि पुरुप wens राजा जिस प्रकार मुक्त 
. हुए थे उसकी कथा सुनो । एक समय इक्ष्वाकु राजाके मनमै यद्द 
अश्न उठा कि इस जरा और मरण रूपी संक्तोम वाळे सुख दुःखयुक्त 
संसारसे wee निकलनेका क्या उपाय हे? बहुत दिनों तक 
इस प्रश्‍न पर विचार करते रने पर भी उनकी समझमें कुछ न 
आया । एक दिन देवयोगसे प्रह्मलोकसे भगवान्‌ मनुका आगमन 
हुआ । इक्ष्वाकुने उनका यथायोग्य आद्र सत्कार किया और अव- 
सर पाकर उनसे वद्दो प्रश्‍न किया | मजु बहुत प्रसन्न हुए और बोले-- 
दे राजन्‌! जो कुछ यह जगत्‌ दीख रद्वा हे वद्द सत्र देखने वालेके 
मनकी अवस्था पर ही निर्भर दै। जव तक मनमें संकल्प विकल्प 
उठते दै और इथ्य पदार्थीकी वासना है, तभी तक जगत्‌का अनुभव 
होता है, और जब आत्मपद्मे स्थित द्दोनेकी वासना होगी और मनुष्य 
उसमें स्थित द्दोनेका प्रयत्न करेगा, तव जगत्‌का भान नहीं दोगा। 
आत्मद्शन न शाख द्वारा दोता दै और न गुरु दारा । आत्मा ही के 
द्वारा शुद्ध घुद्धिसे आत्मा देखा जाता है। शरीर इन्द्रियाँ और मन 
आदिमे बहुत कालसे आत्मवुद्धि हो रद्दी हे । वद्दाँसे उसको दृटाकर 
| . आत्मामें स्थिर करनी चादिए । यदद सिद्धि भो क्रमशः ही प्राप्त दोती 
है। इस सिद्धिके प्राप्त कर लेनेका ही नाम योग है । इस योगको 
सात .भूमिकाएँ दै:--लवसे dks मुमुक्षुको शाख और सञ्जनांकी 
. सक्गतिमे रहकर अपनी बुद्धिको शुद्ध और तेज़ करना चादिए | जिसकी 
जुद्ध निर्मळ और सुक्ष्म नद दे बद्द आत्मलाभ कैसे प्राप्त कर सकता दे? 
योगकी दूसरी भूमिकाका नाम 'विचारणा' दै । जब वुद्धि आत्मविचार 
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करने योग्य दो जाय तो मजुष्यको आत्माका क्या खरूप है, जगतमें 
फ्या सार है, मजुष्यका FAT परम ध्येय है, इत्यादि प्रदनों पर वार बार 
विचार करना चाहिए | तीसरी भूमिका 'असङ्गभावना' हे । घोरे घोरे 
HAAR सब इच्य पदार्थीसे असक्त होना चांदिए | किसी भी विपयसे 
सङ्ग नहीँ रहना चाहिए, फ़्योंकि जिस विषयमै सङ्ग होता दो उसी 
विपयसे मनुष्य fe जाता दै। चौथी भूमिकाका नाम दै 'विलापनी' | 
इस अवस्थामै योगी अपनी सब वासनाओंका त्याग कर देता हे और 
धीरे धीरे उसकी सारी चालनाएँ विलीन दो जाती हैं। 'आनन्दरूपा' 
नामक पाँचवीं अवस्था वह है जवं कि योगी शुद्ध संवित्‌-रूप दो 
जाता है और आनन्दमै निमझ रहता दै। इस स्थितिमें योगी जीचन्मुक्त 
होकर संसारमै विचरता दै और देखनेवालोको पेसा जान पड़ता है 
कि ae जागता हुआ भी सोता et रहता हे BA अवस्थाका नामं 
है 'खसंवेदनरूपा' | इस अवस्थामै योगी सच्चिदानन्द रूप हो जाता 
है और उसकी स्थिति सोते हुए ager जेसी हो जाती दै। उसको 
संसारका कोई अनुभव दी नद्दी होता, सदा ही वह आत्मानन्दर्मे 
लोन रद्दता हे ओर उसको आत्माका ही निरन्तर भान होता है । 
यह अवस्था जाग्रत, खम, BWA और तुर्या चारोंसे परेको दे। 
इसका द्वो नाम मुक्ति हे । सातवीं अवस्थाका नाम “परिप्रोढ़ा' दे । 
उस अवस्थामें परम निर्वाणकी सिद्धि होती हे । उसका जीवित योगी 
अनुभव नहीं करते । शरीर पात दोनेपर ही योगी उस अवस्थामें 
प्रवेश करते हैं। उसीको विदेह मुक्ति भी कहते हैं । मनुसे योगकी भूमि- 
काओंका वर्णन सुनकर LENG यहुत प्रसन्न हुए और उनके ARAF 
चले जानेपर अपने आप इन भूमिकाओं वाले योग मार्गपर चलने लगे। 


४१-तुयोवस्था-स्थित सुनिकी कथा 


मनु दारा किए ga इस उपदेशको सुनकर रामचन्द्रजीने 
चसिष्ठजीसे पूछा-मद्दाराज्ञ | जाग्रत, खप्न, सुपुप्ति, इन ATAN- 
आको तो में जानता हूँ । इनके अतिरिक्त जो चौथी अवस्था 
aga बतलाई, यद कैसी अवस्था है। उसमें स्थित रहते हुए 
HATS कैसी दशा और कैसा व्यवद्दार होता दै--यद मुझे कोई दएान्त 
देकर समझाइप्‌। वसिष्ठजीने कद्दा--अहंभाव और अनहंभाव, सत्‌ 
और असत्‌ दोनों भावोंको छोड़ कर असक्त, सम और खच्छ स्थिति- 
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का नाम चौथी ( तुर्या ) स्थिति है । उस अवस्थामें fram संकल्प 
शान्त और जगतका भाव विलीन हो जाता है, जीवन्सुक्ति इसी 
स्थितिमें स्थित होनेका नाम दै। इसको न जाग्रत और न खप्न कद 
सकते है, क्योंकि इसमें संकल्पका अभाव द्वोता है; और न सुपुप्ति 
कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जडता नहीं दोती | इसमें स्थित रहने- 
बालेकी क्या दशा होती दे इसको समझानेके लिये में तुम्हें एक 
मुनिका cura gaat हँ-- 

एक व्याधने एक मद्दा गहन चनमें एक gant पीछा किया, 
मर उसे एक वाण भी मार दिया। an aga तेज़ीसे भाग 
निकला और व्याधके दाथ न आया। सुगकी खोज करते करते 
ana एक स्थानपर Set कि एक मुनि येठा था आया | मुनिको 
प्रणाम करके व्याधने उनसे पूछा कि क्या इधरको कोई वाण-मिन्न 
am गया है । मुनि बोले-द्दे व्याघ ! मै तो adt we सकता कि 
इधरको कौन आता जाता हे, फ्यॉकि मैंने अपने आपको इन्द्रियों 
और मनसे हटा कर आतमामें स्थित कर लिया है | जाग्रत, BA और 
खुपुप्ति--तीनों अवस्थाओंमें समभावसे वर्तमान जो चौथी अवस्था È 
उसमें मेरी स्थिति है। संलारमें क्या दो रदा दे मुझे कुछ पता नहीं 
दे। मेरे लिये संसार है ही नहीं। we सुनकर व्याधको बहुत 
आश्चयं हुआ और ae मुनिको प्रणाम करके चछा गया। 


४२--एक विद्याधरकी कहांनी 


विद्याघरोपाख्यान द्वारा रामचन्द्रजीको वसिष्ठजीने ae सम- 
झाया कि कितना ददी शाखका अध्ययन और विचार किया जाय, 
जयतक मलुप्य अपने मन और इन्द्रियांको बशमें लानेका प्रयत्न नहीं 
करता, उसे आत्मशान कभी नहीं दो सकता । 
वसिष्ठजीने कद्दा-द्वे राम ! एक यार मैंने काकसुश॒ण्डजीसे 
यह पूछा कि संसारमें कोई ऐसा पुरुष भी दे जिसकी आयु बहुत 
दीर्घ दो गई दो और फिर भी उसने आत्माचुभव न प्राप्त किया दो । 
` _अुश॒ण्डजीने कद्दा--हाँ, वसिष्ठजी ! एक विद्याधर ऐसा था जिसने 
sofa कल्पतक जीवित रहनेपर भी आत्मानुभव प्राप्त नदी किया 
Maga सुमयतक वह विद्याधर शाख्रोंका अध्ययन करता TET, 
_ किन्तु उसको आत्मज्ञान न हुआ। मेरा नाम सुनकर घह मेरे पास 
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आया और मुझसे पूछने लगा कि शासत्रका इतने दिनतक अध्ययन 
कर खेनेपर भी क्यों उसके चित्तमें शांति नहीं आई और उसे आत्म- 
शानं नहीं हुआ, आत्मानन्दम स्थिति तो दूर रद्दी ? काकमुणुण्डजीने 
उसःविद्याघरको अपने आश्रममें कुछ दिन रहनेकी सलाइ दी। 
विद्याघरके चद्दाँपर रहते हुए भुशुण्डजीने यह माळूम कर लिया कि 
उसको आत्मक्षान Tit नहीं हुआ। कारण यद्द था कि विद्याघरके 
gaai इन्द्रियोंके भोगोंको अनेक वासनाएँ TATA मौजूद थीं, 
वे ही उसके मनको शान्त नहीं होने देती थीं। सुशुण्डजीने उसको 
मनके विकारोंकों gt करने और सुप्त घासनाभोकों जाग्रत करके 
शान द्वारा उनका उच्छेद करनेकी योगकी युक्तियाँ बतळाई। इस 
रीतिसे जब विद्याधरने अपना मन निर्मेल और शुद्ध कर लिया तो 
उसको अय थोड़े ही समयमें आत्मज्ञान होकर परमानन्दकी प्राप्त 
हुई, और बद्द जीवन्मुक्त दोकर आनन्दसे रहने लगा | 


४३--हन्द्रकी कहानी 

इस कहानी द्वारा वसिष्ठजीने रामचन्द्रको बतलाया कि परमाणु 
परमाणुके भीतर अनन्त और अपार सष्टियाँ हैं। जो जीव उनका 
अनुभव करते हैं उनके लिये ही ये akal सत्य हैं, दूसरोंको उनकी 
सत्ताका छान नहीं होता-- - 

एक समय देवताओं और दैत्योमें. घोर युद्ध. हुआ। देवता 
लोग द्वार गए | उनका स्वामी इन्द्र अपनी जान यचानेके लिये भाग 
गिकळा। उसने अपनी रक्षाके लिये संसारमै कोई स्थान न पाया। 
तय उसने योगविद्या द्वारा अपने शरीरको अन्यन्त GEA बनाकर 
सूर्यकी एक किरणमें प्रवेश किया । उस. अत्यन्त ` सूक्ष्म किरणके 
भीतर भो उसको ऐसा ही संसार दिखाई पड़ा जैसा कि बाह्य 
ग्र्माण्डमें था। उस जगतमें उसने ` अपने मनसे एक साम्राज्यको 
रचना को और उसका राजा घन गया। इस प्रकार उसने उस 
जगत्‌में age दिनोंतक राज्य किया। उसके पुत्र और पौत्र आदिने 
भी उसी जंगतमें राज्य किया | aga काळ पीछे उसके dad एक 
राजाने आत्मशान प्राप्त किया ओर उसको विराट्‌ शान भी हुआ। 
उस शानमें यद्द भेद खुळा कि उसका पक यहुत पहला पूर्वज इन्द्र 


था जो भागकर सूर्यकी किरणमें प्रवेश कर गया था। > . 
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४४--मड्कीकी कहानी 

_ इस कहानी द्वारा वसिष्ठजीने रामचन्द्रजीको यह यतलाया कि 
जय मनुप्यको विचेक और वैराग्य होने पर उसका मन, 'निर्मेल ओर 
विचारवान्‌ हो जाता है तो थोडेसे दी उपदेशसे उसको आत्मान हो 
सकता ह | i 

` चसिष्ठजीने कहा कि एक यार जब कि ये अज्ञ राजाके agi 
पुरोद्दित बनकर जा रहे थे उनको रास्तेमें एक ब्राह्मण मिला जिसका 
नांम मङ्गी atl बात करते करते वसिष्ठजीको शात छुआ कि वह 
ब्राह्मण aga विरक्त ओर विवेकी हे किन्तु अमी तक उसे आत्मशान 
नहीं हुआ। चसिएजीने उसे आत्मज्ञानका उत्तम अधिकारी पाकर माग में 
चलते चलते द्वी आत्मक्षानका उपदेश दिया । मक्कीके हृदयमें वसिष्ठ जी- 
का उपदेश घर कर गया; और उसको तुरन्त ही आत्मानुभव दो गया | 


४५९--मनोहरिणका उपाख्यान 


इस उपाण्यानमें वसिष्ठजीने मनकी उपमा सृगसे दी हे और 
समाधिकी उपमा वृक्षकी ठण्ढी छायासे । जिस प्रकार कि ऊंसर 
भूमिमें ‘argon’ के जलकी तलाशमें प्यासा डुग 'धूपमें भटकता 
फिरता रद्दता द्वे और कद्दी पर उसे किसी घने पेड़की छाया मिल जाती 
हे और उसका दुःख शांत दो जाता है, उसी प्रकार व्यथित मनको 
संसार-रूपी ऊसर भूमिमें आनन्दकी वृथा खोज करते ओर दोढ़ते 
: कभी कभी समाधिका आनंद मिल जाता हे । उस aian 
का खरूप कैसा हे यद्द यद्दांपर यतलाया हैः-- 

« आत्मरूपी चमके अपद्दरणाथे कामक्रोधादि व्याधोंसे अनुगत, 
` असार, अनेकताकार दारीररूप कंटकॉके HAA जजरीभूत सुख 
चाळा, वासनारूप पंबनसे प्रेरित संसार-चनमें दोड़ता हुआ, अन्तः- 
करणमें तृप्णारूपी दाहसे युक्त, अहंतारूपी aaa नदीको' 
ओर दौड़ता हुआ, संपत्तिरूपी छताओंमें पैरॉके उलझ जानेसे 
अनेक कटकॉसे वेधित शरीर वाला, दप्णारूपी नदीमें तपा, शोकः 
और मोद्दादिः तरज्ञोसे वद्दा हुआ, अनेक व्याधिरूप दुए arate 
eta पलायमान, विपयोंसे उत्पन्न .दुःखरूपी यार्णोसे बंधित, 
| पूवकाळके gat संस्कार रूपी पत्थ॑सोसे प्रद्वारित; at नरकादिं 
SANS स्थानोंमें संपात'ओरु निपातस चकित; अपने चुद्धिरंचिंत' 
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` अनेक आचार, सम्प्रदायो और: परमात्माक्री मायासे भ्रमित, 
-इन्ट्रिय रूपी ग्राममें आकर भागनेमे तत्पर, भयङ्कर कामरूपो 
man गजनासे घयराया हुआ, विषय रूपी अजगरोकी महा 
विषरूपी फुंकारसे मूर्छित, कामिनी रूपो भूमि पर विषय रूपी रससे 
मूच्छित पड़ा हुआ कोपरूपी दाचानळसे दग्ध, अनेक अभिलापारूपी 
मच्छरोसे तकु आया हुआ, भोगोंके छोभमें प्रमोद रूपी »टगालॉसे 
भगाया हुआ; अपने कमेसे उत्पन्न दरिद्रतारूपी व्याघ्रसे पीड़ित; 
पुत्र कलत्र आदिके मोद्दरूपी Hera अंधा, नीच कार्मोरूपी गड्ढों- 
में गिरनेसे भन शरीरबाला, सृत्युरूपी व्याघ्रसे Tags खाए 
जाने योग्य यद्द मनरूपी aT संसारमै भरकता फिरता है । 


४६--पाषाणोपाख्यान 


पापाणोपाख्यान द्वारा चसिष्ठजीने रामचन्द्रजीको यहद समझाया 
कि सारा विश्व कल्पनाकृत हे और कल्पना ढ।रा.इस विश्वके भीतर 
भी दूसरे वि्श्वोकी रचना की जा सकतो दे। यद्द कहानी स्वयं 
वसिष्ठजीके अनुभवर्मे आई हुई घटना को है । 
पक समय वसिष्ठजीकी इच्छा किसी एकान्त स्थानमें रहकर 
भ्यान करनेकी हुई । संसारमै चारों ओर विप्नय्राघाओको देखकर 
उन्होंने आकाशमं ध्यानके योग्य स्थान Fer | किन्तु चहाँ पर भी 
उनको नाना प्रकारके WAR स्पन्दन अनुभवमें आए | इसलिये 
उन्होने शून्य लोकमें प्रवेश किया । वहाँ पर अपने BET द्वारा एक 
कुटियाकी रचना करके उसमें आसन लगाकर ध्यान छगाना आरंभ 
किया, और तुरन्त हौ समाधिमें प्रविष्ट दो गए। समाधिमें प्रवेश 
होकर उन्होंने नाना प्रकारके लोकोमे प्ण किया जो कि aga 
सूक्ष्म और विचित्र प्रकारके थे। कुछ सप्रय पीछे जब कि चे समाधि 
से जागे तो उनके कार्नोमें एक बहुत सरस और मनोहर गानेका शब्द 
सुनाई पड़ा । उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस शून्य छोकमें शब्द 
सुनाई पड़ा | आकाश-धारणा द्वारा उनको घात हुआ कि 
य॒द्द सरस और मनोहर गान एक सुन्दर और तरुण रमणीका È | 
afta sitet उस रमणीको देखनेकी उत्सुकता हुई, और तुरन्त घद्द खो 
चसिएज्रीके सामने उपस्थित द्दोगई। वसिष्ठजीक पूछने पर उसने बत- 
छाया कि उसका निवास स्थान उनके एक कल्पित जगतमं दै । चसि- 


er 


3 
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gait द्वारा कदिपत जगतूमें TRA ऊपर एक पहाड़ दै, उस पदाड़के 
एक पत्थरके भीतर चद्द तरुणो और उसका पति रहते है। तरुणी 
अपने पतिके मनकी करपना द्वारा उत्पन्न हुई थी। लेकिन उसके पतिने 
अभी तक उसको खस्तियोचित आनन्द प्रदान नद्दो किया था। इसी 
कारण वद्द महादुःखी थी। इस दुःखको सद्दन न BAR कारण 
उसने संसारके सव भोगोंफी आशा छोड़कर आत्म-क्षानकी शरण लेनी 
चाही; किन्तु उसको शान उत्पन्न करानेवाला कोई नहीं Met! 
इसलिये az खी यसिष्ठजीसे प्रार्थना करने लगी कि ये उसको 
ओर उसके खामीको आत्मशानका उपदेश करके ढुःखसे 
मुक्त RI 

। o यसिएजीको यह यात सुनकर बड़ा आश्चयं हुआ और इसकी 
. सत्यताकी जाँच करनेके लिये ये अपने संकल्पके weal Tata 
हि ऊपर स्थित पहाड्के उस पत्थरको देखने चल दिप जिसमें कि 
ae देवी और उसका सामी घास करते थे। वसिष्ठजीने उस 
O जगतूमे प्रवेश किया और उस जगतूके ब्रह्माले मिले। जब 
कि वसिप्ठजी उस ग्रह्मासे मिलने गए तभी वह ब्रह्मा निर्विकल्प 
समाचिमैँ बैठनेवाला था । वसिष्ठजीसे मिलते दी वह ब्रह्मा समाधिमें 
es गया और ag जगत्‌ जिसमें ae शिळा थी, और जिसमें az 
तरुणी और उसका खामी प्राहण रहता था, तुरन्त दी क्षीण 
हो गया । चलिष्ठजीने उस जगतूकी प्रलय अपनी आँखोंसे देखी 
और अपने आप ये उससे वचकर चले MT! यह सब अनुमव 
घसिष्ठजीने अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा ही क्रिया था। अब यद सूक्ष्म 
शरीर शून्यळोकर्मे स्थित कुटीमें यत्तेमान अपने स्थूळ दारीरमें प्रवेश 
करनेके लिये वद्दांपर जब वापिस आया, तो उसने देखा कि उस 
कुरियामें कोई एक सिद्ध रहने लगा और यसिष्ठका शरोर यहाँ नहीं 
रद्दा। यदद देखकर वसिष्ठजीने वद्दाँपर रदनेका संकदप दी त्याग 
दिया और खर्गळोकर्मे जाकर रहनेका निश्चय कर लिया | उनके 
झून्यलोकम वास करनेके संकल्पक क्षीण दोते ही उनके ened द्वारा 
रचित कुटो भो क्षीण at गई, और उसके क्षीण होते दो उस सिद्धका 
शरीर जो कि उस कुटीमें था, पृथ्वीमण्डलपर गिर पड़ा । घसिष्ठजी- 
ने लिद्धको अपत्ता सब दाल कदा और दोनों सिद्धलोकमें जाकर 


रहने लगे । 


| 
| 


(९७७४) 
-४७--विपश्चित्‌ की कथा 


इस कहानी द्वारा वसिष्ठजीने रामचन्द्रजीको यद्द उपदेश किया 
Elre वासना और संकल्प हो उसके पुनजेन्मोंको निश्चित 
| . 


जम्बूद्वीपमें ततमिति नामकी एक नगरी थी उस पर विपश्चित्‌ 
नामका एक राजा राज्य करता था। एक समय उसके राज्य पर 
चारों दिशाआंसे IJA आक्रमण कर दिया | राजाको आक्रमणकी 
सूचना मिलते द्वी बहुत दुःख हुआ | उसने अभि देवताको प्रसन्न 
करके बर प्रात करनेके लिये अपने शारीरकी यशकी आगमे आहुति 
दे दी । अग्नि देवने प्रसन्न होकर वर मांगनेको mer तो विपश्चित्‌ने 
यहद वर माँगा कि चारों ओरसे आक्रमण करने बाळे शत्रुओंका 


अग्निदेवने 'एवमस्तु!"कद्दा । अब एकके बजाय चार विपश्चिताने 
शजुभाँके साथ घोर युद्ध किया और उनको हरा कर am दिया। 
अपने यल पर विश्वास at जाने पर अब चारों विपश्चित्‌ चार Ra- 


यसिष्ठजीने तुरन्त ही अपने संकल्प द्वारा एक अझिकुण्डकी रचना 
को ओर ane उसमें प्रविष्ट कराया। AE भस्म हो जानेपर 


( १५५ ) 
0. ` थद--वटघाना राजकुमारोंकी कथा 
विपश्ितकी कथा समाप्त हो जानेपर विश्वामित्रजीने इस 


विपयपर एक कथा सुनाइ कि संसारका अनन्त विस्तार हे इसका 
अन्त किसीने नहीं पाया । जितनी दूर जाओ उतना द्वी आगे फैला 


हुआ संसार दीख पड़ता दे । 
चटघाना नामका एक देश है। उसके राजाके तीन पुत्र थे। 
उन तीनोंके मनमें यह वासना उदय हुई कि इस जगतके अन्तका 
पता चलाया जाय। यद्द सोचकर चे तीनों घरसे चळ दिए | उनको 
आमण करते हुए १७ लाख वर्ष दो चुके है लेकिन अभो तक उन्हे 
संसारका अन्त नहीं मिला । 
४६९--शवोपाख्यान 


विपश्चित राजाके अगिकुण्ड जनित शरीरने (४७चें उपाख्यानमें) 

जिसकानाम भास था, अपने अनेक HAST अनुभव सुनाते हुए एक 
कथा सुनाई जो इस प्रकार हे :-- 

पक समय उसने एक यहुत बड़ी वस्तु आकाशसे पृथ्वी पर 
गिरती देखी | ऐसा जान पड़ता था कि पक पूरा ब्रह्माण्ड टटकर गिर 
रहा है। पृथ्वी पर पड़ते ही उसने Fee यहुत बड़े भागको 
ढक लिया और बहुतले जीय जन्तुआंका नाश कर दिया । उसके गिरते 
ही चण्डी देवी प्रकट हई और उसने उस विशाल वस्तुको छिन्न भिन्न 
करके उसका नाश किया ।. विपश्चितकी समझमें जब यद्द न आया 
कि वह वस्तु फ्या थी तो उसने अपने इष्टदेय अझिका आह्वान किया। 
अभिने प्रकट होकर विपक्षित॒को उस वस्तुका वृत्तान्त सुनाया :-- 

~ एक समय पक यधिकने एक वनवासी मुनिको बहुत कष्ट 
दिया । सुनिने उसको मच्छर हो जानेका शाप दिया । वह: मच्छरकी 
योनिमें पैदा दो गया । मच्छरके मरने पर वह सुग दुआ आर फिर 
sare हुआ | व्याधव्ही योनिमं उसे किसी मुनिने उपदेश दिया कि 
चिना aqa हुए उसका कल्याण नहीं होगा । ग्रहमान प्राप्त करने 
के लिये सुनिने व्याघको पहिले तप करनेकी अनुमति दी । तप करके 
जय व्याघका चित्त शुद्ध दोगया तो उसने मुनिसे यदद प्रश्न किया कि 
| _ संङ्कस्प जगत्‌ और वाह्य जगतूमे समन्वय कैसे हो सकता दै १ मुनिने 
प्रश्नका उत्तर देते ET अपना एक अनुभव सुनाया जो ऐसा था — 


| 
| 
| 


= 
ay. 
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एक समय मैंने एक मचुष्यको.सोते हुए देखा । मेरे मनमै यद 
उत्छुकता हुई कि मै ae जान जाऊँ कि वद्द पुरुष अपने खप्न जगते 
क्या क्या अनुभव कर रद्दा है। घारणाशक्ति द्वारा मैने अपने आप 
को सुक्ष्म बनाया और मैं उसके संकव्प-संसारमें प्रविष्ट हो गया। 
मैंने वहाँ पर एक अनन्त जगत्‌ देखा और उसमें मै विचरण करने 
लगा । उस mË मैने सि और प्रलय भी देखो । मै अपने असली 
स्वरूपको भूछकर वहाँ पर रद्दने लगा और ऐसा agua किया कि 
मै उस जगतूर्मे १०० वर्ष तक रद्वा। उस जगतूमें वर्तमान एक मुनि- 
ने मुझे मेरे असली रुपकी याद दिलाई । तय È उस सोते इये पुरुष 
के संकल्प-जगत्‌ ( ख जगत्‌ ) से थाहर आया | तब मुझे यह अनुः 
“अव हुआ कि में उसके संकल्प जगतमें केवल क्षणभर रहा था | 
सुनिको यद्द बात ब्याघकी समझमें नहीं आई । सुनिने कहा कि 
अब फिर पक यार तप करो और यद्द चर माँगो कि तुम्हारा शरीर 
ब्रह्माण्ड जैसा विशाल हो जाय। तय तुमको अपने भीतरी agrees 
अनुभव द्वोगा । व्याधने तप किया और ब्रह्माण्ड Aer विशाळ शरीर 
प्राप्त किया | जय उसका जीव इस शरीरो छोड़कर चला गया तो 
यह ब्रह्माण्ड समान बिशाल देइ शब होकर गिरा । azar चिप- 
Rage wet कि यहद दीर्घकाय वस्तु वद्दी शव था। इस शरीरः 
को छोड़कर वदद जोब सिन्धु राजा बना और अपने मन्त्रियोके द्वारा 
आत्मशानका उपदेश पाकर निर्वोणको प्राप्त हुआ 


५०--शिलोपाख्यान 

शिलोपाज्यान केवल एक cara मात्र हैं। इसमें वसिष्ठ जीने 
रामचन्द्र जीको प्रकी शिलासे उपमा देकर यह समझाया हे कि 
जिस प्रकार एक शिलामें अव्यक्त रूपसे संसारी सभो प्रतिमाएँ 
वर्चेमान रहती हैं उसी प्रकार ब्रहममें भी अव्यक्त रूपसे संसारके 
सभो व्यक्त पदार्थ वर्तमान रद्दते हैं । 

११ त्रह्माण्डोपार्यान 

ग्रह्माण्डोपाण्यानमें चसिष्ठ जोने रामचन्द्र जीको यद्द यतळाया 

दे कि प्रह्माण्डकी उत्पत्ति केसे दती है, और इस उत्पत्तिका वर्णन 


खयं ब्रह्माने उनसे कैसे किया था । यद्द यात आगे चलकर सिद्धान्त 
अकरण में वणेन की ज्ञाएगी । 


भ 
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> ५२--ऐन्द्चोपाख्यान 
(हऐेन्दयोपाख्यान पदिले कही हुई FE MUTT लड़कोंकी कथा 
(न०८) को दवी पुनरावृत्ति दै । 
५३--बिश्वोपाख्यान 
बिदत्रोपाख्यान भी एक दृष्टान्त दवी दै जिसमें await एक बिल्व 
कळसे उपमा देकर वसिष्ठ जीने रामचन्द्र जीको यद्द समझाया दे कि 
जिस प्रकार एक विलय फलके भीतर अनेक वस्तुएं adama हैं उसी 
प्रकार त्रह्मके भीतर भी अनन्त पदार्थ वत्तेमान है । 
४४--तापसोपाख्यान 
रामचन्द्रजी ने यसिएजीसे कदा-भगवन्‌! कुछ दिन हुए 
हमारी पाउशाळामे AZE नगरका बासी कुन्ददन्त नामक एक MATN 
आया था | उसने अपनी देखी हुई एक आश्यर्यमय घटना सुनाई थी 
जो इस प्रकार देः--कुन्ददन्त एक समय कहीं जा रहा था। मार्गमे 
उसने एक तपस्वीको एक TA पर उळटा लरकते देखा | उसे उसको 
देख कर aga आश्चर्य हुआ । पूछने पर तपस्वीने कुन्ददन्तको यत- 
लाया कि यहद तच तक तप करता रद्देगा जयतक कि उसे सत्त RTH 
राजा वननेका घर न मिल जाय | ऊुन्ददन्त इस तपका फल जाननेके 
डिये वीं रहने लगा । कुछ दिनके पीछे वहाँ पर सूर्यमण्डलसे एक दिव्य 
पुरुष आया और उसने उस तपखोको वर दिया कि वह अगले जन्म 
में सप्त द्वीपका राजा ददो जायगा। चर पाते ही तपखीने अपना तप 
समाप्त किया | कुन्ददन्तसे उसने कहा कि इसी प्रकार उसके सात 


. भाई भी सपतद्वीपके राजा होनेके लिये तपस्या कर रदे él कुन्द 


ara और ae दोनों मिलकर उनको देखनेके लिये चले । सबसे 
मिलने पर यह मालूम हुआ कि उनको मी अगले जन्ममे सप्तद्वी पके 
राजा होनेका वर मिल गया है । उधर उन आठों भाइयाँकी खियोंने 
तप किया और प्रत्येकने यद्ध चर छिया कि मरनेपर उनके स्वामियोके 
जीव उनके घरोंसे बादर नहीं जाने पाएंगे । कुन्ददन्तको यदद 
सब चृत्तान्त जानकर आश्चर्य हुआ और उसने उस तपस्पीसे पूछा 
कि सप्तद्वीपका राज्य एक समयमें ही सब भाशयोंको कैसे मिल 
जायगा और सबके सय सप्तद्वीपके राजा द्वोते हुए अपनी खियोँफे 
घरॉके भीतर कैसे रहेंगे। सबकी बासनाओंमें इतना विरोध दे कि 


( १५४८ ) 


चे एक हौ समय पर पूरी नहीं दो sei “पर सयको ही उनको 
चासनाओंके पूरे होनेका वर मिल चुका, दे। उस कदन्ब तापसने 
कुन्देदन्त MATS कद्दा--इसका ` रदस्य केचळ वसिष्ठ sit at जानते 
हैं। वे ही इसको समझा सकते हैं । इस छिये आपको अयोध्या जाना 
चादिए और वहां परं यसिष्ठ जीसे इस घटनाका रहस्य समझना 
चाहिए । रामने कहा--अब वह प्राह्मण अयोध्यामें आगया. दै ओर 
आपसे मिल कर अपनी शंकाको निवृत्त कराना ` चाहता हे. । 
चसिष्ठजीने कुन्ददन्तको gear लिया : और थ्रो रामचन्द्रजीके 
सामने दी उसकी सब शंकाओंकी निवृत्ति कर दी। 


५४--काष्ठवैवघिकोपाख्यान 


we उपाख्यान योगवासिष्ठका अन्तिम उपाख्यान है। car 
द्वारा वसिष्ठ जीने रामचन्द्रजीको यद्द समझाया कि यद्यपि गुरु और 
शाख द्वारा ही ब्रह्म-साक्षात्कार नद्दीं होता तो भी गुरुका यार यार 
उपदेश सुननेसे और शास्त्रका यार यार चिन्तन करनेसे कभो न 
कभी आत्मशान हो दी जाता है । 

एक अति दीन किन्तु पुरुषार्थी ळकड़द्ारा था | ae प्रति दिन 
जङ्गलमे जाकर ळकड़ियां एकत्रित करके .छाया करता था और 
उनको येच कर अपना और अपने बाल बद्योंका पेट पालन करता 
था। बहुत दिन ऐसा करते रहने पर उसको एक दिन चिन्तामणि 
मिल गई । उसको पाकर उसका सव दरिद्र दूर हो गया और सब 
कामनाएँ पूरी दो गईं। इस प्रकार शाख और गुरुके उपदेशका 
सेवन करते रहने पर कभी कभी amga दो जाता है । 


| 


foets 


८ योगवासिष्ठके दार्शनिक सिद्धान्त ˆ 


पाठक alas इन TATA भलीभाँति परिचित at गए दंगे कि 
ओयोगवासिएका आध्यात्मिक ग्रन्थॉमे कितना ऊँचा स्थान है, यद 
ma कव लिखागया दोगा, इसकी लेखदौली कैसी दै, इसके कौन 
कौनसे संक्षेप दो चुके दै, इसमेंसे कितने उपनिपद्‌ यन गप, इसके 
सम्बन्धमें अबतक किस किसने क्या फ्या लिखा है, इसमें किस 
विपयकी चर्चा दे और उसको प्रतिपादन करनेके लिये कौन कौनसे 
उपाख्यान सुनाए गए ËI अय: लेखकने पाठकोंके समक्ष 
इस wea दार्शनिक सिद्धान्तोंके रखनेका इरादा किया द्दे। 
ae महाग्रन्थ एक अथाद्द और बिशाल समुद्रके समान ÈI इसमें 
अनन्त बहुमूल्य र्न मौजूद दैं । ' जितनी वार इसमें गोता लगाया 
जाए उतना ही थोड़ा हे । बहुत लोग इसमें Ma लगाते wat १ 
और अनेक ca एकत्रित करते और उनके उपभोगका आनन्द लेते 
रहते हैं. । उनमेंसे कुछ ऐसे भी दै जो अपने प्रयत्न द्वारा प्राप्त रज्ञोंका 
उपसोग-करनेके लिये . दूसरोंको निमंत्रित करते Ël जबसे az 
अन्थ यना है ऐसा होता आ रद्दा है और भविष्यमें भी ऐसा होता 
रहेगा । लेखकने जो रत्न अपने कई ata Tata इस महासागरमें 
से इकट्टे किए हैं वे सब “श्री वासिप्टद्शोन” नामक ग्रन्थके रूपमें 
आध्यात्मिक पाठकोंकी भेंट दै, जो कि यू. पी. गवनंमेण्टकी "प्रिस 
आफ्न dea संस्कृत FAA” पुस्तकमाला में कोन्स संस्कृत. काले ज 
चनारसके थिंसिपल पं० गोपीनाथ कयिराजजीके सम्पादकत्वमें प्रका- 
शित द्वो रहा I इसका पक सार “ चासिष्ठ Tae” नामक पुस्ति- 
का दिन्दी अनुवाद खदित सन्‌ १९३३ में लेखकने प्रकाशित कराई थी । 
यहाँपर दम पाठकों को उसो 'वासिछ दर्शन? नामक संस्कृत ग्रंथके आधार 
पर योगयालिष्के दार्शनिक सिद्धान्ताँसे परिचित कराना चाहते दै । 


१--जीवनमें दुःख और अशान्तिका साम्राज्य 
यद्द ऊपर बताया जा चुका दे कि थ्री राभचन्द्रजी जय 
दोशवावस्था पार फर चुके और युवावस्थामें प्रविष्ट हुए तो उनके 


( १६० ) 


मनमें जीवन और संसारकी दशापर विचार उद्य हुआ | चारों ओर 
आँखें खोलकर और विचार करके देखनेपर उन्हें शात हुआ कि 
जीवन दुःख और अशान्तिमय दै । संसारमै कुछ भी सार नहों हे । 
जीवनका लक्ष्य कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता और किसी स्थितिमें भी 
आनन्द और शान्तिका अनुभव नहीं होता। इस Kars कारण 
घे आशाहीन, निराशावादी और खिन्नमना हो गए थे | वसिष्ठजीने 
उनसे अपने विचार प्रकट करनेको कद्दा तो उन्होंने संसार ओर 
जीवनकी असारताका सविस्तार वर्णन किया । यद्द वर्णन इतनी 
सुन्दर भाषामें और इतना भाव पूर्ण हे कि संसारके साहित्यमें 
जमेन लेखक और away झोपेनद्दारके लेखको छोड़कर इसकी 
तुलना कर्द्दीपर शायद दो मिळे | यद्दापर इम sada कुछ इलोकाँका 
संग्रह करके पाउकांके सामने स्वतन्त्र हिन्दी अनुवाद सहित रखते 
हैं। रामचन्द्र जीके सारे exter सार यही हे कि संसार अनित्य, 
असार, क्षणभंगुर और मायामय दे | मजुष्य-जी wt क्षणिक दै और 
इसमें प्राप्त होनेवाळे समी भोग दूरसे देखनेसे ही मधुर जान पड़ते हैं, 
परन्तु भोग लेनेपर दुःखजनक और मृत्युको निकट बुलानेवाले हैं; 
इसलिये समझदार आदमोको उनसे विरक्ति होनी चाहिए। 

(a) संसारमें wast दोष ही दिखाई पड़ते हैं!-- 
कास्ता इशो यासु न सन्ति दोपाः कास्ता दिशो यासु न दुःखदाः ? 
कास्ताः प्रजा यासु न भङ्ुरत्वस्‌ फास्ताः क्रिया यासु न नाम माया? 

के १।२७।३१ 
क कौनसी पेसी इए है जिसमें दोप न हो? कौनसी सी al 
' देज़िसमें दुःखकी दाह न हो? कोन पेसी उत्पन्न चस्तु द्दे जो 
नाशवान न दो? कौनसी क्रिया है जो कपटसे रद्दित हो ? अर्थात्‌ 
संलारमें जिधर देखो दोप ही दिखाई पड़ते हे, सय ओर दुःख, नाश 
कपटका साम्राज्य है । 


(थ ) यहां पर कुछ भी स्थिर नहीं है!-- 


यस्येदं दृश्यते फिल्िज्जगत्स्थावरजंगमम्‌ । 
तत्सवेमस्थिर ्रमन्स्वमसङ्गमसग्निभम्‌ ॥१॥ (१।२८।३) 


अनित्यं यौवन बाल्य सरीरं द्रभ्यसञ्चयाः | 
भावाद्भावान्तरं यान्ति तरङ्गसदुनारतम्‌ ॥२॥ (२८१०) 


i ( १६१ ) 


A घातास्तर्दीपफशिक्षाछोलजगति जीवितम्‌ | x 
चडितस्फुरणसंकाशा पदाधेशोजँगसत्रये ॥३॥ (१।२८।११) 
l प्रायासीदन्य पवे जातरत्वन्यों नरो RA: । 

५ 


सदैकरूपं भगवन्किशिदस्ति न gaa ॥४॥ (२८।३२) 

j बाक्यमद्पदिनैरेव यौचनधीस्ततो जरा। 

Bs देहेऽपि सेकरूपस्यं काऽऽस्था ्राहोपु चस्तुपु ॥५॥ (१।२८।३७) 

क्षणमानन्दितामेति क्षणमेति विपादिताम्‌। 

f क्षण सौम्यत्वमायाति स्वस्मिन्नवयन्मनः ॥६॥ (१।२८।३८) 
इतश्चान्यदितश्चान्यदितश्चान्यदं aà: l 
रचयन्वस्तुनायाति खेदं डीलास्विचाभंकः ॥०॥ (१।२८।३९) 

2 ama! जो कुछ यद्द स्थावर जङ्गम (जड़ चेतन) जगत्‌ 
दीख पड़ता दे aa सय समके समागमके समान अस्थिर दै । वाल्या- 
चस्या अनित्य है, युचावस्था अनित्य दे, यद्द शरीर भी अनित्य दै, 
और द्रव्यका संग्र अनित्य दै । संसारके सारे पदार्थ निरन्तर तरङ्गके 
समान पूर्वभायको त्यागकर दूसरे भावको अद्दण करते रहते EI 

O ARÄ हुए दीपककी ANÈ समान चञ्चल (क्षणमङ गुर) इस 

. संसारमै जीवन दै; और तीनों लोकके पदार्थोकी शोमा विज्ञलीकी 

` चमकके समान क्षणिक दै। दे भगवन ! इस संसारमै एक रूपमे 

| स्थिर कोई भी पदार्थ नहीं दे । adt ages पहले किसी और रुपमें 
og, कुछ Rata दी दूसरे रूपका दो जाता दै । जब अपने शरीरमें 
दी एकरूपता नहीं है तो याहा पदार्थोका Far विश्वास? याब्या- 

l . चस्था थोड़े Ratt a जाती दै; योवनकी शोभा भी थोड़े दी दिन 

i हे; फिर कुछ दिनांके लिये घुढापा आता दै । जैसे नट क्षणक्षणमें 

चेप यदळकर अपनी dent दिखाता दै, यद मन भो क्षणमें आनन्दित 

दोता है, क्षणमें शोकयुक्त होता दे और क्षणमें धी शान्त दो जाता दै। 
सिफर्ता, यालककी नाई, अपनी वनाई हुई यस्तुसे ऊव जाता दै; सदा 
दी यद्दांपर कुछ और यहां पर कुछ उत्पन्न करता दी रदता है; उसी 
बस्तुको क्षणमें कुछ और दूसरे च गमें कुछ और बनाता रहता हे । 


( इ) जीवनकी दुर्दशा — 


आयुरस्मन्तचपलं ससुरेकान्तनिधुरः | 
तारुण्य चातितरल पाक्य जड्तया इतम्‌ ॥ १॥ (१२६५ ) 
११ 


य 


( १६२ ) 


कलाकलड्वितो छोको यन्धवो भवयन्धनम्‌। 
भोगा भवमहारोगास्तृप्णाश्च स॒गतृष्णिकाः ॥ २॥ ( १।२६।१० ) 
शश्रवश्चन्द्रियाण्येच सत्यं यातमसत्यताम्‌। 
प्रहरत्यास्ममेवाररा मनसैव मनो रिघुः॥ ३॥ ( १।२६।११ ) 
वस्त्ववस्तुतया ज्ञातं दत्त चित्तमहंकृतों। 
अमाववेधिता भावा भावान्तो नाधिगस्यते ॥ ४॥ ( १।२६।१४) 
आगमापायिनो भावा भावना भययन्धनी | 
नीयते केवरं क्वापि नित्यं भूतपरम्परा ॥ ५॥ ( १।२६।२२ ) 
सयं एव नरा मोहादुदुराशापाशपाशिनः | 
दोपगुल्मकसारङ्गा विश्ञोणां जन्मजङ्गले ॥ ६॥ ( १।२६।४। ) 
तृप्णाइताराननचारिणोऽमं शाखाशतं काममहीरुहेषु । 
परिभ्रमन्तः क्षपयन्ति काल मनोग्डुगा नो फरमाप्नुवन्ति ॥ ७॥ 
(१॥२७७) 
gare दाराश्च घने च घुद्धया प्रकल्प्यते तात.रसायनाभम्‌ | 
सब तु तम्नोपकरोत्यथान्ते यश्रातिरम्या aga ॥ ८ ॥ 
( १।२७।१३ ) 
पर्णानि जीर्णानि यया तरूणां समेत्य जन्मा लयं प्रयान्ति | 
तयैव छोकाः स्वविवेकद्दीनाः समेत्य गच्छन्ति कुतो5प्यहोमिः ॥ ९॥ 
( १।२७।१८ ) 
आयु अत्यन्त चपल ह, BY सयथा ऋर द्दे; युवावस्था 


अत्यन्त Cl AGS दे; ऑर बाल्यावस्था अशानमें द्वी नए दो जाती हे | 


सब लोग चिन्तासे कळड्वित हो El सब बन्घुजन संसारको 
वेड्या. हैं; जितने भोग दै वे सब मद्दारोग हैं; और तृष्णा केवल 
ara हे | अपनी इन्द्रियाँ दी अपने शत्रु दे । सत्य भी असत्यता 
फो प्राप्त दो गया है; आत्मा हो आत्माको इनन करता दे ओर मन 
हो मनका डुइमन दो रद्दा दै। जो यस्तु जैसी दे उसको किसी दूसरे 


हो प्रफारसे जाना जाता दे। अहंकारम मन लगा रहता & । सव 


भावरूप पदार्थ अभावको प्राप्त दोते & आर इन सब भावांका झ्या 


अन्तिम लक्ष्य दे उसका फुछ पता दी ACT सारे भाव आने और 
` ज्ञाने वाळे ( उत्पत्ति और नादारीळ) हैं। चिपयाँकी भावना दी 


संसारसे सबको stadt हे । न जाने ये सय प्राणो कहाँ ले जाए जा 
हैं। सय मनुष्य मोदके यश हुए, दुःखदायी आशाओंकी फांसीमें 


( १६३ ) 


| _ चन्घे हुए, ओर दोपरूपी झाड़ोंमें अटके हुए सूर्गाके समान, जीयन रूपी 
ओ- जङ्गलम नए दो रहे दै। तृप्णारूपी ळताफे घनमें RIR वाले, मन 
“Bal AMS काम रूपी वृक्षांकी अनेक शाखाओं पर श्रमण करके 
mage करते दै, ओर कहीं कुछ भी फल नहीं पाते । दवे तात ! पुत्र, 
| ब feat और घन, जिनको ager oa वुद्धिसे रसायन तुल्य 
. समझता दे, कुछ भी उपकार नहीं करते; अन्तमें ये सब अतिरम्य 

चस्तुएँ विप द्वारा प्राप्त मूच्छा की नाई दुःखदाई होती हैं । ज्ञिस 

प्रकार Fath पत्ते उत्पन्न द्दोकर शीघ्रद्दी नए हो जाते है, उसी 
प्रकार विचेकद्दीन लोग जन्म लेकर कुछ दिन वाद कदा चले 
जाते हे । 
($) कालका सब ओर साम्राज्य है;-- 

न तदस्तीह यदयं फालः सकलघस्मरः | 

असते तजगजातं प्रोत्याब्धिमिव area: ॥ (१।२३।४) 

कि प्रिया किं च राज्येन कि देदेन किमी हितैः । 

RA: कतिपयेरेव कालः सयं निकुन्तति ॥२॥ (३।१८।३७) 
असते$विरतं भूतजालं सपं इवानिलम्‌ । 

कृतान्तः ककंशाचारो जरां नोस्वाऽजरं वपुः ॥३॥ (१।१६।६) 
_ जैसे विशाल समुद्रको यड़यानळ आस कर जाता है, यैसे दी 
इस संसारमें ऐसी कोई वस्तु उत्पन्न नहीं दोती जिसको यह सवमक्षी 
काळ न खाता दो | लक्ष्मीसे क्या ? राज्यसे फ्या? शरोरसे war? 
और मनोरथाँले क्या? थोड़े दी समयमै काळ इन सयको काट 
_ डालता दे। यह मद्दाक्रर आचरणवाला काल तरुण TAAL बुढ़ापे 
तक पकाकर निरन्तर ऐसे भक्षण करता दै जैसे सपं वायुको 


(३) जोचनमें सुख कहाँ दै? 
कि नामेदं बत सुखं येयं संसारसन्ततिः | 
ज्ञायते gaat stat ख्रियते अननाय च ॥ १॥ ( १।३२।७) 
अस्थिराः सवं waa सचराचरचेष्टिताः । 
आपदां पतयः पापा भावा विभवभूमयः ॥ २ ॥ ( १।६२।८ ) 
आपदः सम्पदः सर्याः सुखं दुःखाय केत्रम्‌ । 
जीबितं मरणायैव यत माया विजग्भितम्‌ ॥ ३॥ ( ३९३३ ) 


( १६४ ) 


भापातमात्रमधुरमावइयकपरिक्षयम्‌। 
ओोगोपभोगमाग्नं मे हि नामेदं सुखावहस्‌ ॥ ४ ॥ ( ५।२२।३ ) 
आपातमधुरारम्भा भङ्गुरा भवहेतवः। 
अचिरेण विकारिण्यो भीपणा भोगभूमयः ॥ ५ ॥ ( ६।६।८ ) 
aden पय पर्यग्ते सुखाशायाश्व संस्थितम्‌ | ( ५।५९।६ ) 
माछिन्यं दुः्समप्पेव ज्वालाया इव कञ्जलस्‌ ॥ ६ ॥ ( ४।५९।७ ) 
सतोऽसत्ता स्थिता मूध्नि सूष्नि रम्येप्चरम्यता | 
gag ate दुः्खानि किमेक संश्रयाम्यहस्‌ ॥ ७॥ ( ५।९।४१ ) 
दिपा Raar वामाः कामविमोहदाः | 
रसा सरसथेरस्या छुठन्नेपु न फो waz ॥ ८ ॥ ( १।९३।३९ ) 
भोगा दिपयसंभोगा भोगा एव फणावताम्‌ | 
` दुशन्त्येव मनाक्स्पष्टा दृष्टा नष्टा! प्रतिक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ ( ३।९३।७५ ) 
सम्पदः. ध्रमदादसेव TARRA: | 
फस्तास्वद्िफणाच्छन्रच्छायासु रमते Ta ॥१०॥ (.९।९३।७८ ) 
संसार एव दुःखानां सीमान्त इति कथ्यते । 
तन्मध्ये पतिते देहे सुखमासाद्यते कथम्‌ ॥११॥ ( ५।९।५२ ) 
यद्द संसारका प्रवाह क्या सुखदायक दवे? यहाँपर प्राणी 
मरनेके लिये उत्पन्न होता हे और उत्पन्न होनेके लिये ही मरता दे । 
संसारकी जितनी चेए।एं है दे सब चंचळ हैं. और विभव काळमें प्रात 
जितने विषय भोग है थे आपत्तिके मूल और पापजनक Fl सब 
सम्पत्तियां आपत्तिरुप हैं, सुख केवळ दुःखके लिये हे जोर जीवन 
मरणको लिये दै । देखो मायाका क्या विस्तार है। मुझे कोई भी भोग 
सुखदायी नहीं दिखाई देता, फ्यॉकि सब भोग तमी तक रमणीय 
मालूम पड़ते हे जयतक उनपर विचार-दृष्टि नहों पड़ती। निश्चय 
ही सव भोग बिनाशदील हैँ । सारे भोग भयंकर परिणामवाले, 
शीघ्रद्दी विकारयुक्त, क्षणभङ्गर, संसारमै फँसानेचाले और Faz 
आरम्भमे यिना विचारे रमणीय aga पड्नेयाळे है । जिस प्रकार 
अग्निज्चाछाका अन्त कालिमामें होता है, उसी प्रकार सच सुखा" 
चाका अन्त दुःखमय दै। जितने वत्तमान पदार्थ हैं उन सवके सिर- 
नाश अवश्य स्थित दै, सब रमणीय पदार्थोके सिरपर अरम्यता 
agate ऊपर दुःख स्थित दै। तब फिर में किस घस्तुकी शरण 
ल? सारे भोगके विषय यिपके समान दुःख देनेवाले है, स्त्रियां मोका 


R 


ose) EG ला 


( १६५) 


` उत्पादन करनेवाली हैं, और सारे रस सरस gai भी विरसता 
_ उत्पन्न करनेवाले छै । फिर इनमें रमण करता छुआ कोन नष्ट नहीं 


होता? चिपर्योके भोग ज़दरोले सपाँके फणाके समान दै; स्पर्श मात्र 
से दी काट लेते दै और क्षण क्षणमै देखते देखते नाशको प्राप्त होते 
रद्दते दै । सारी सम्पत्तियां और छलनाओंका सौन्दर्य तरक्षोंके समान 
क्षणमंगुर है, सर्पके फण रूप छत्रकी छायाके समान उनमें कोन 
बुद्धिमान रमण कर सकता दै। यद संसार संपूण दुःखॉका उद्धय 
स्थान है, भळा इसमें रते हुप सुख कैसे प्राप्त दो सकता दै ? 

(ऊ) मोहान्धता :— 

aala at कष्ट Apu gagaan: । 

सगतृष्णाम्भसा दूरे घने goram इव ॥१॥ (\।१२।११) 

न केन चिद्विकीता विक्रीता इव संस्थिताः। 

यत सूदा वयं सर्वे जानाना अपि झाम्परस ॥२॥ (१।१३।१२) 

किमेतेपु प्रपञ्चेषु भोगा नाम सुदुभंगाः | 

सुधैव दि वयं मोहारसं स्थिता बद्धभावनाः ॥३॥ (१।१२।१ ३) 
अत्यन्त खेदकी यात दै कि दम मूढ़ ge बाळे झूठे सुखसे इस 
प्रकार खिचे जा रहे हैं जैसे कि सगतृष्णाके जलसे gg सग बनमें 
दूर खिचे चळे जाते हैं । यद्यपि किसीने दमको येचा नद्दो तथापि 
दम इस प्रकार स्थित हैं जैसे कि बिके हुए (qam)! बड़े अफ़- 
सोसकी घात दै कि ae जानते हुए भी फि यद्द सब मायामय दे दम 
लोग मूढ़ दो रदे दै । इस प्रपश्चमे Radia उत्पन्न दोनेवाले सुर्जोकी 
l दैसियत दे (अर्थात्‌ बहुत थोड़े और क्षणिक दै) ! दम लोग 


फ्रिज दी उनकी ओर आशा लगाए रहते Ë | 


(ए) लद्मी निन्‍्दा :— 
न क्रीः सुखाय भगवन्दुम्खायेव हि waa | 
गुप्ता विनाशनं धत्ते aÑ दिपळता यथा nu 
(११३१०) 
मनोरमा wife वित्तव्रृत्ति कदरथंसाध्या क्षणभमुरा च | 
ब्याावळीगात्रविवृत्तदेदा धञ्रोस्थिता पुष्पलतेव छद्मीः ॥२॥ 
(१।१३।२२) 


दे भगवन्‌! लक्ष्मीको वृद्धि सुखके लिये wet, केवल ZAR 


( १६६ ) 


लिये ही होती È I इसकी रक्षा भी नाशका कारण है, जैसे कि gr- 
क्षित विपलता भी azar कारण होती हे। लक्ष्मी ख्रीके समान 
मनोहर रूप घारण करके चित्तकी वृत्तिको खींचती हे; gu कमोके 
करनेपर प्राप्त होती है और क्षण भङ्गर (जल्द नए ददने वाली ) है; 
सर्पोकी पंक्तिकी नाई अपने असली रूपको लपेटे रद्दती हे और पुराने 
Sut उत्पन्न हुई फूर्लोकी घेलके समान (MA सुन्दर किन्तु 
भीतरसे दुर्गन्ध वाली ) है । 


( ऐ ) आयुनिन्दा /-- 
पेलवं ` शरदीवान्नमज्नेह इव दीपकः । 
तरङ्गक इवाळोळं गतमेवोपङक्ष्यते win (१।१४।६) 
WE खेदमुस्सृज्य बानैरलमनारतम्‌ | 
आसुनेव segs काठेन विहन्यते wen (१।१४।१६) 
स्थिरतया सुखभासितया तया 
सततसुज्श्रितमुत्तमफल्यु च । 
जगति नास्ति तया शुणवर्जितम्‌ 
मरणभाजनमायुरिद यथा ॥ (१।१४।२३) 
शरत्कालके TEs, Gaia दीपक और तरङ्गके समान, 
आयु चञ्चल और aur है। जिस प्रकार प्रति दिन शनेः शनैः 
खेद रदित द्वोकर कोई ger बिलको छेदता रहता दै, उसी प्रकार 
काळ भी आयुको निद्‌यतासे प्रति दिन ae: दानैः काटता रता है | 
स्थिरता और सुखके अनुभवसे सदा रद्दित, सब Wits वर्जित, 
VAR पात्र, आयुके समान संसारमें और कोई तुच्छ वस्तु नहीं दै । 
(यो) चित्तकी चञ्चलता: 
चेतश्रश्नलया qon चिन्तानिचयचञ्जुरम्‌ | 
रति marie नैकत्र पञ्षरे केसरी यथा ॥१॥ Çinko) 
चेतः पतति orig विहगः स्वामिपेव्विय । 
१ क्षणेन विरतिं याति are: क्रीडनकादिय ॥२॥ (१११।२२) 
जिस प्रकार सिंद्द पिञ्चरेके भीतर कहीं पर स्थिर नद्दो रहता, 
इधर उधर डोळता दी रहता ददे, उसी प्रकार मन, अपनी चञ्चल वृत्ति 
के कारण और चिन्ताओंके समूहसे छदा हुआ, कमी भी स्थिर नहीं 
होता । अपने विषयांकी ओर चित्त इस फुरतीसे दौड़ता दे जैसे कि 


( १७७ ) 


पक्षी अपने खाद्य मांसकी ओर, और क्षणभरमें ही उनसे इस प्रकार 
विरक्त दो जाता है जैले कि वालक खेलले । अर्थात्‌ मनमें ज़रासी 
भो स्थिरता नहीं हैं । 4 


| (आ) तृष्णाकी जलन !-- 
- तृष्णाभिधानया तात दृग्धोडस्मि ज्यालया तथा । 
| यथा दाहोपशमानमाशगे नासुपैरपि ॥ १ ॥ (१।१७।११) 


कुटिला फोमलस्पर्णा विपदैपम्यसंशिनी । 
ama मनाफ्स्पृष्टा तृष्णा कृष्णेव भोगिनी ॥ २ ॥ (१।१७।१७) 
पदं mues gett फलमीइते । 
चिरं तिएति fax तृष्णा चपलमकंदी ॥ ३ ॥ (।।१७।२९) 
स्ंसंसारदोपाणां तृफ्रीका Aiga 
अन्तःपुरस्थमपि या योजयत्यतिसंकटे ॥ ४॥ (३।१३।३२) 
जरामरणदुःखानामे रा wagka । 
आधिव्याधिविछासानां नित्यं मत्ता विलासिनी ॥ ५ ॥ (३।१०।३९) 
gamada तृष्णायेह दुरन्तया 
स्फुरन्ति wà दोपकौशिकपक्तयः ॥ u) 
wa इतस्वान्तो इतौजा याति नीचताम्‌ । 
| goa रौति पतति तुप्णयाभिदृतो जनः ॥ ७ ॥ (५५५१०) 
जीर्यन्ते जीयंतः केशा दन्ता जीयन्ति जीयंतः । ५ 
| क्षोयते जीर्यते सर्च तृष्णेका द्वि न जीयंते ॥ ८ ॥ ( ३९३२६) 
दे तात ! qo रूपी अग्नि मुले इस प्रकार जला रद्दी दे कि 
मुझे सन्देह दे कि agra भी यदद दाद शान्त नहीं दो सकती । 
sod Ru, कोमळ स्पर्शवाली, विपयरूपी दुःखदायक विप देनेवाली 
ae काळी सर्पिणी रूपी दप्णा छूने मात्रसे ( अर्थात्‌ मनमें आते ही ) 
कार छेती दै । यह दप्णा रूपी चञ्चल वन्दरो अलळध्य स्थान पर भी 
पैर रखती दे, aa दोने पर भी और फर्लोंकी इच्छा रखती है, और 
किसी एक स्थान पर क्षण भर भी नहीं ठहरतो | संसारके सथ 
Rata दप्णा दो सबसे अधिक दुःख देनेवाली दे, ae अन्तः पुरमें 
_ सुरक्षित पुरुपको भी संकटमें डाळ देतो है ( फ्याँकि जदाँ मनमें 
a _ किसी वस्तुके प्राप्त करनेकी ठुप्णा उत्पन्न होगई दुश्खका अनुभव 
आर्म हो गया) । जरा मरण और दुःख इन सबकी पिटारी और 


( १६९८ ) 


शारीरिक और मानसिक gate नित्य देनेवाली Jane समान 
तृष्णा है । जिस समय चित्त रूपी आकाशमे हृदयमें अन्धेर करने 
वाली दुरन्त तृप्णा रुपी रात्रि छा जाती है तभी सचे प्रकारके दोप- 
रूपी उल्लुओकी पंक्तियाँ दिखाई पड़ती हैं| तुप्णाका मारा हुआ मनुप्य 
देखनेमें दोन, नष्ट हृदय, ओजरहित at जाता है, नीचताको प्रात 
होता है, मोदित होता दे, रोता दे और गिर जाता दे। बूढा दोने पर 
प्राणोके केश तथा दान्त आदि सभी चीज़ें जीणे हो जाती हैं, केवल 
एक तृष्णा दी जीणे नहीं द्दोती। ( इस कारणसे उसे और अधिक 
दुःख दोता है, क्योंकि भोगोंकी तृष्णा रहते हुए भी भोगोके भोगनेकी 
शक्ति नदी रद्दती ) । 


(अं) देहकी अरम्यता: 

समस्तरोगायतनं घलीपछितपत्तनम्‌। 
सर्वाधिसारगइनं नें देइगृहं मम ॥ १ ॥ (३।३८।३४) 

रक्तमांसमयस्यास्य सयाह्याभ्यन्तरं BI 
नाशैक्धमिणो महि केव कायस्य रम्यता ॥ २॥ (१।३८।३८) 

waren ये शारीरेषु बद्धास्था ये जगरिस्थतो । 
तान्मोइमदिरोम्मत्तान्धिगस्दु धिगस्तु पुनः पुनः ॥ ३ ॥ (१।१८।५२) 
सब iter स्थान, gata सुकड़ा हुआ, सव मानसिक- 
व्याधियोंके सूप ANA भरा हुआ, ae शरीर मुझे अच्छा नहीं 
छगता। दे मुने! बाहर भौर भीतर रक्त और मांससे भरपूर इस 
mana शरीरमें कौनसा सौन्दर्य है? जो छोग शारीर और जगत्‌की 
स्थितिके स्थिर होनेमें विश्वास करते हैं उन मोइरूपी मदिरासे 

उन्मत्त जनाको acne धिक्कार È । 


( चः ) बाल्यावस्थाकी दुदेशा ;-- 

अशक्तिरापदस्तृष्णा मूकता मूढयुद्धिता | 

UAT Sear दैन्यं सबं बाल्ये vada ॥ १ ॥ ( ।।३९।२ ) 

ये दोपा ये दुराचारा qwar ये दुराधयः । 

$ सर्वे Sey gid इव कौशिकाः ॥ २ ॥ (१।३९।१०) 

अशक्ति, आपत्तियां, तृष्णा, मूकता, , यस्तुभोंकी 

अभिलापा, चञ्चलता, ( वस्तुर्भोके न प्राप्त eee असा सब 
दोष बाल्याबस्थामें मौजूद दोते हैं । जितने दोष हैं, जितने दुराचार 


ie 


3 
= 


( १६९ ) 


हँ और जितने उ परिणामयाले रोग हैं थे सब यास्यावरथामें 
इस प्रकार मोजूद रहते दै जैसे खराब गड्ढोंमें उल्लू रते दे । 


(क) योवनावस्थाके दोष!-- 

निसेपभासुराकारमालोलघनगर्जितम्‌ | 

विद्यखकाशञमदिवं यौयनं मे न रोचते ॥ १ ॥ ( १।२०।८ ) 

आपातमाश्ररमणं सद्भायरद्वितान्तरम्‌।' 

चेदयाखीसद्गमप्रर्यं यौवन मे न रोचते ॥ २॥ ( १२०१३) 

सुनिर्मलापि चिस्तीर्णा पावन्यपि दि यौवने । 

सतिः कलुपतामेति प्राद्रपीय तरङ्गिणी ॥ ३ ॥ ( १२०१८ ) 
निमेष मात्रके लिये प्रकाश द्दोनेचाली, चञ्चल RNR asa 


युक्त विजलीकी चमके समान, क्षणिक योचन मुझे अच्छा नहीं 
लंगता। यिना विचारे और थोड़े समयके लिये अच्छे ळगनेयाले और 

 शुद्धभायाँसे रदित वेदयाके साथ aye समान, यद्द यौवन मुद्दो अच्छा 
नहीं लगता । जिस प्रकार निर्मळ, यिस्तीणं॑ और पवित्र नदी भी 
वर्षा mat मलीन दो जाती दे उसी प्रकार वुद्धि यौयनावस्थामें 
मळीन हो जाती दै । 


मांसपाश्चालिफायास्तु TABS । 
स्नाय्वस्थिप्रन्थिशालिन्याः खियाः क्रिमि शोभनम्‌ ॥ १ ॥ (NRN ) 
स्वड्मांसरक्तवाष्पाग्यु paper विलोचनम्‌ । 

समालोकय wi Ws सुधा परिसुदासि॥ २॥ ( १॥२१२) 
आपातरमणीयस्वं कल्पते ae खियाः। 

अन्ये तदपि mema सुने मोदेककारणम्‌ ॥ ३ ॥ ( १।२१।८ ) 
ज्वलतामतिदूरेऽपि सरसा अपि नीरसाः। 

खियो हि नरझाग्नीनामिन्धन चार दारणम्‌ ॥ ४॥ ( १।२१।१२ ) 
दुप्करकेसरगोरा्गी नरमारणतत्पर!। 

दुदासयुन्मत्तवैवरयं फान्ता विपछता यथा ॥ ५॥ ( १।३१।१६ ) 
aagi च तुरङ्वाणामालानमिय दन्तिनाम्‌ | 

पुसां मंत्र इवाहीनां यन्धनं वामलोचना ॥ ६॥ ( १।२।।२१ ) 
सर्वेपां दोपरस्नानां समुद्निकयाऽनया | 

guwe निश्यमछमस्तु मम खिया ७॥ ( १२५२३) 


( १७ ) 


नाडी, इड़ी और ग्रन्थि आदिसे यनी हुई नारी रूपी मांसकी 
पुतळीके चञ्चल शरीर रूपी पिञ्रेमें कौन सी सुन्दर वस्तु है? चर्म, 
मांस, रक्त अथुजल और नेत्र-इनको, अलग अळग विचार करके 
देखो और सोचो कि ws शारीरमें क्या रमणीय है? तय फिर 
क्यों फ्रिजूल ही, लोग मोहित होते हैं? दवे मुने! slat रमणीयता 
विचाररद्वित कल्पनामे at हे और मेरी समझमें तो उतनी भी नहीं 
Zante सौन्दर्यका एकमात्र कारण मोह है। ऊपरसे सरस 
मालूम पड़ने वाली पर भीतरसे नीरस feat ge ही जलाने 
बाळी नरककी अझिका कठोर और यढ्या ईधन हैं। कान्ता चह 
विषकी लता है जो कि फूळके केशरके समान गौर अङ्ग बाली, पुरुषके 
मारनेके लिये सदा उद्यत, और उन्मत्तताकी दीनता पैदा करने वाली 
È जैसे घोड़ांके लिये अस्तवळ, और द्वाथियोंके लिये उनके यांधनेका 
खेमा और सपोंके लिये मंत्र यन्धनका कारण हैं, उसी प्रकार खनियाँ 
gore यन्धनका कारण हैं। सर्व दोष रूपी रल्लोंकी पिटारी, और 
सदा दुःख देने वा लो Bie समान Wa मुझे कुछ मतलब adi | 


(ग ) 'भोगोंकी नीरसताः-- 


शाम्याम्यद्द परसुपैमि पदं प्रयत्नात्‌ ॥ १ ॥ (११३२३६) 
Goer! विना विचारे et रमणीय मालूम पड्नेवाले, पार 
करनेमें अशक्य, MATH Gale समान चञ्चल भोगोंमें में सृत्यु, रोग 
और याधेफ्यके भयसे रमण नहीं करना चाहता | अपने पयत्नसे में 
परम पदको प्राप्त करके शान्त होना चाद्दता हुँ । 
( घ ) बुढ़ापेकी निन्दा: 

जरामार्जारिका भुक्ते यौवनाखु तथोद्धता । 

परमुछासमायाति शरीरामिपगर्धिनी ॥ १ ॥ ( ३।२२।२५ ) 

न जिताः शम्रु भिः संख्ये प्रदिष्टा येऽद्विखोररे । 

ते जराजीशराक्षस्या परया विजिता सुने ॥ २ ॥ ( १।२३।३१ ) 

हिमाशनिरियाम्मोजं ata शरदम्युदस, । 

देहं जरा नाशयति नदी तीरतर यथा ॥ ३ ॥ (१२२२) . 


( १७१ ) 

१ } कि तेन दुर्जीवितदुप्रहेण जरागतेनापि हि जीव्यते यत्‌ । 

१ जरा जगत्यामजिता जनाना सर्वेपणास्तात तिरस्करोति ॥ ४॥ 

| : (१।२२।३८ ) 


शरीररूपी मांसको खानेचाळी वृद्धायस्था रूपी बिल्ली योवनरूपो 
देको भक्षण करके aga प्रसन्न होती दै। जो योद्धा कभी रणमें 
 क्रिसीसे नदीं जीते गए और जो पर्वतकी कन्दराके भीतर सुरक्षित 
रहते हैं, उनको भी वृद्धावस्थारूपी राक्षसी सरलतासे जीत लेती दे l 
जैसे हिमका aw कमलको और जाड़ेकी दवा सरदीके बादलको 
और नदी तीरपर खड़े वृक्षको नष्ट कर देती दे, उसी प्रकार चुढ़ापा 
शरीरको नष्ट कर देता हे । द्दे तात! उस घुरे और कठिनाईसे जिप 
जाने वाले जीवनसे क्या लाभ, जिसमें चुढ़ापा आ जानेपर भी जीना 
. पड़े ? हे तात! किसीसे भी न जीता गया ae gern agitat 
सभी अभिळापाआका तिरस्कार करता रहता È | 
| ( ङ ) जीवनकी असारता :-- 

पातः पक्कफळस्येव मरणं दुर्निवारणम्‌ | 
आयुर्गलल्थविरत॑ जलं करतलादिव ॥ १ ॥ ( $।७८।३-७ ) 
| झेळनद्यारय इव संप्रयात्येव यौवनम्‌ | 
f डुन्द्रजालमिवासस्य जीवनं जीणसंस्थिति ॥ २ ॥ ( {।०८।५-६ ) 


सुखानि प्रपछायन्ते शरा इव धनुश्युताः | 
१ पतन्ति चेतो ढुःखानि तृष्णा गृध्र इवामिपम्‌॥ ३॥ ( $।५८।६-७ ) 
युद्युवः प्रादुपीवाप्सु शरीर क्षणमङ्गरस्‌ | 
Ft रम्मागभं इवासारो व्यवद्दारो विचारगः ॥ ४ ॥ ( {।७८।७-८ ) 


पक्के फलके frase समान मरण अनिवार्य दै। आयु प्रतिक्षण 
इसप्रकार चली जा रद्दी दे जैसे कि हथेळीपरसे पानी। योयन 
पद्दाड़ी नालॉकी नाई तेज्ञीसे भागा जा रदा है । जीणे स्थिति वाळा 
यदद जीवन इन्द्रजालके टदयके समान असत्य हे । सुख इतनी जल्दी 
भाग जाते हैं जितनी जल्दी घनुपसे छोड़े छुप वाण । चित्त wet 
(को सुख समझकर उन) की ओर इस प्रकार दौड्ता दै जिस 
प्रकार कि गिद्ध मांस की ओर। बरसाती वुलवुलाकी नाई यद्द जीवन 
क्षणभङ्गर हे, और विचार करनेपर सारा व्यवद्दार केलेके खंभेकी नाई 
असार जान पड़ता दे। 


( १७२ ) 


(च) सब प्रकारका अभ्युद्य असार है: 


रस्ये wise दारादौ इप॑स्यावसरो हि कः । 
बृद्धायां रुगतृष्णायां फिमानन्दो जलार्थिनाम्‌ ॥ १ ॥ ( ९।४६।३ ) 
धनदारेषु RI दुःखं युक्तं न॒ gual 
डृद्धायां मोहमायायां कः समाश्वसवानिद्द ॥ २ ॥ (४।४६।४) 
घन और दारा आदि रम्य वस्तुओंकी वृद्धि दोनेपर हपेका 
क्या अवसर दे? सुगदपणाकी नदीमें वाढ आनेपर भी फ्या प्यासे 
पुरुषोंको कुछ आनन्द द्दो सकता दव? घन और दारा आदि यस्तुकी 
वुद्धि दोनेपर आनन्द नहीं मानना चाहिए, दुःख मानना चाहिए; Fath 
मोदकी मायाके यढ्नेपर किसीको भी समाश्बासन नहीं मिळता | 


( छ ) संसार-जनित दुःखकी असहनोयता :-- 


फ्रकचाग्रविनिष्पेपं सोढुं wae मुने । 
संसारथ्यवहारोत्थं नाशाविपयवैज्ञसम्‌ ॥ १ ॥ ( १-२९-१७ ) 
हे मुने ! mA दातासे चोरा जाना मैं सद्दनकर सकता हैं, 
परन्तु संसारके व्यवद्दारसे उत्पन्न आशा और विषयों द्वारा प्राप्त 
gaat मै नहीं ae सकता। 


(२) रामचन्द्रजीके प्रश्न :-- 


अतोऽतुर्छमनायासमनुपाधि गतञ्रमस्‌ | 

कि तस्स्थितिपदं साधो यत्र शोको न विधते ॥ १ ॥ ( ३।३०।११ ) 
किं तरस्यादुचितं Ra: किं तरस्यादुचितं फळम्‌ । 

वर्तितम्यं च संसारे कथं नामासमअसे ॥ २॥ ( १।३०।२० ) 
केन पायनमंग्रेण  दुःसंसतिविपूचिका । 
शाम्यतीयमनायासमायासशतकारिणी ॥३॥ (Noe) 
कथ शीतळामन्तरानन्दतरमञ्षरीस्‌ | 

पुणचन्द्र इ्याक्षीणां खुशमासादयाम्यहस्‌ ॥ ४ ॥ ( ३।३०।२५ ) 
क उपायो गतिः फा वा का चिन्ता कः garam | 

केनेयमशुभोदर्का न भवेज्जीविताटबी ॥ ५॥ ( १।३१।१ ) 
संसार पथ निवहे जनो aaga I 

न बन्धं फथमामरोति पग्रपश्रे पणो यथा॥ ६ ॥ ( १।१०।१७) 


( १७३ ) 


अयं दि qadni नीरन्धकळनाकुळः । 
ei स्वाढुतामेति नीरसो मूढतां बिना ॥ ७ u ( १।३१।८ ) 
दृष्टसंसारगतिना दइृष्टार्टविनाश्रिना । 
ða magia संसारयनयीथिषु ॥ ८ ॥ ( १।३१।११ ) 
रागद्वेपमद्दारोया भोगपूगा विभूतयः। 
कथं जन्तुं न याधम्ते संसाराणंवचारिणम्‌ ॥ ५॥ ( १।३१।१२) 
ब्ययहारवतो युक्त्या दुःखं नायाति मे यथा। 
अथचाअ्ध्यवद्वारस्थ धूत ताँ युक्तियुत्तमाम्‌ ॥ १० n ( १।३१।१७) 
इसलिये हे साधो ! आयास रदित, उपाधि रदित भ्रम रहित, 
चह कौनसी सत्य स्थिति दे जिसमें शोक न हो? en उचित श्रेय 
है, क्या उचित प्राप्ति योग्य Gee? इस असमश्चस संसारमें किस 
प्रकार व्यचद्दार करना चाहिये ? कौनसे पवित्र मंत्रसे we संसार 
रूपी चिपूचिका, जो कि अनेक कए दे रही दै, शाम्त ददो सकती दै? 
आनन्दरूपी वृक्षकी मञ्चरीके ara और पूर्ण चन्द्रमाके समान भर- 
पूर आन्तरिक शान्तिको मैं कैले प्राप्त कर सकता हूँ ? कौनसा ऐसा 
उपाय दै, कोनसा पेसा मार्ग दे, कौनसा ऐसा विचार दे, कोनसा ऐसा 
आय है फि जिसके द्वारा यद्द जीवनरूपी जङ्गल दुःखदायी न दो? 
संसारके प्रबाहमें पड़कर START करता हुआ भी आदमी कमलके 
पत्तेके ऊपर पड़े हुए जळके समान, कैसे बन्धनको प्राप्त न दो ( वद्द 
साधन यताओ ) । यद्द दग्ध ( जला ) संसार, जहांपर कि निरन्तर 
दुःख दी दुःख दै, सर्वथा नीरस AA पर भी किस प्रकार, सूखंताको 
अहण किए विना, Bee बनाया जा सकता है ( अर्थात्‌ केसे 
मनुष्य ज्ञानी Aar हुआ भी संसारमै स्वाद छे सके ) ? इस संसार 
रूपी बनके TRAIT उस पुरुपकी नाई केसे व्यवद्दार करें जिसने कि 
E गतिको अच्छी तरद्द जान लिया दो ओर जिसने इस लोक और 
परलोक दोनोंके भोगोंकी चासनाओंको नाश कर दिया हो? संसार 
रूपी समुद्रमें रहनेवाले जन्तुको किस प्रकार राग छेप आदि azt 
रोग, wats समूह और समृद्धि न दुःख पहुंचाएँ? मुझे बद उत्तम 


युक्ति यतळाओ जिससे कि मुझे संसारमे दुःख न द्ो--चादे बद युक्ति 


संसारमै व्ययद्दार करते हुए यने या संसारका व्यवद्वार त्याग कर बने। 


२--दुःख-निइत्तिका उपाय 


रामचन्द्रजीके मुखसे जीवनको JAMNA हाळ छुनकर वसिष्ठ 
जीने समझ लिया कि रामचन्द्रज्ञी आत्मक्षानके सर्वोत्तम अधिकारी 
हैं। इसलिये उन्होंने रामचन्द्रजीको उस आध्यात्मिक विद्याका 
उपदेश देना आरस्भ किया जो कि उन्होंने खष्टिकता wes मुखसे 
जगतके कल्याणके लिये सुनी थी । 
(१) दुःखका कारण संसारका राग है:-- 
विपमो हातितरो संसाररागो भोगीव दुशति, असिरिव च्छिनत्ति, ga 
इव वेधयति, रज्जुरिवावेष्टयति, पायक इव दहति, राध्रिरिवान्धयतिं, अशंकित- 
परिपतितपुरुपान्पापाण इव विवशीकरोति, हरति परशां नाशयति स्थितिं, पात- 
यति ओद्वान्धकूपे, तृष्णा जजेरीकरोति, न तदस्ति age संसारो यन्न 
aR । ( २।१२।४ ) 
संसारका राग aga दुःखदायी दै, यद्द सांपकी नांई डंसता 
है, तळवारकी नांई कारता हे, आलेकी नांई यांघता है, रस्सीकी नाई 
wt लेता हे, आगकी नांई जळाता दे, जो इसमें शंका रद्वित होकर 
गिरते हैं उनको पत्थरकी नांई दया देता है, चुद्धिको दर छेता है, 
स्थिरताको नए कर देता है, मोहके wa कुंपमें डाळ देता दे, 
TMS AJAR जजेर कर देता दे । ऐसा कोई दुःख नहीं है जो 
संसारी ( संसारसे राग रखनेवाळा ) न सदन करता दो | 
(२) अज्ञानीको ही दुःख होता है: 
a संसारसरणिबहत्यज्ञप्रमादतः | 
अशस्योग्राणि दुःखानि सुखान्यपि दानि च ॥१॥ ( इ।६।३३) 
यहद संसाररूपी प्रवाद्द अशानीकी द्वी सूखंतासे चळ रहा दे। 
अधानीफो ददी घोर दुःख सुख होते हैं। . 
(३) ज्ञानस ही दुःखकी निवृत्ति होती 2:— 
संसारयिपवृक्षो ऽयमेकमास्पदमापदाम्‌ । 
अज्ञ संमोहयेन्नित्य मौक्यं यत्रेन नाञ्ञयेत्‌ ॥१॥ (२११६५) 


( १७५) 


'आज्ञं विज्ञातविज्ञेयं सम्यग्द्शनमाधयः | 
न दहन्ति यनं वर्षासिक्तममिशिसा इव ॥२॥ (२।११।४१) 
ज्ञानयुक्तिएबेनैष संसाराम्थि सुदुस्तरम्‌ | 
महाधियः समुत्तीर्णा निमेपेण gg ॥३॥ (२।१५।३६) 
निर्वाणं नाम परमं सुखं येन gaca: | 
न जायते न प्रियते तज्शानादेय छभ्यते ॥४॥ (२।१०।२३) 
l संसारोत्तरणे जन्तोरुपायो ज्ञानमेय हि। 
तपो दानं तथा तीर्धमनुपायाः प्रकीर्तिताः ॥५॥ (२।१०।२२) 
संसाररूपी विपका वृक्ष, जो कि सब आपत्तियोंका देनेवाला 
है, अश्ञानीको ही दुःख देता दे। इसलिये, अप्चानको हमेशा यल 
करके नए करना चाद्दिए। जिस प्रकार acta dit छुप चनको 
o अझ्निको ज्याळापं नहीं जला सकतीं, उसी प्रकार मानसिक दुःख 
ओ- भो घानीको, जिसने जो कुछ जानने योग्य हे जान लिया दे और 
` युक्त दृष्टि प्राप्त करळी है, चेदना नहीं दे सकते। झानयुक्ति रूपी 
ae द्वारा बुद्धिमान लोग दुस्तर संसार-समुद्रसे निमेपमात्रमें 
हो पार दो जाते हैं। निर्वाण नामवाळा परमानन्द, जिसको 
प्राप्तकर लेने पर AJAR पुनजन्म और मरण नहीं होता, घानसे 
A प्रात होता दे। Tae पार AR एकमात्र उपाय शान 
~; तप दान, तीर्थ आदि उपाय नहीं हैं । 
(४) आत्मज्ञानसे ही परम शान्ति प्राप्त होती है: 
करोतु भुवने राज्य विशत्वम्भोदमग्यु वा । 
नात्मळाभारते जन्तुर्विश्रान्तिमधिगच्छति win (५।५७।३४) 
आत्मावलोकने qa: कतंग्यो भूतिमिच्छता । 
सवंदुःखशिरदच्छेद आत्माळोकेन जायते ॥२॥ (५।७५।४६) 
ज्ञायते परमारमाचेद्राम दुःखर्य संततिः। 
« क्षयमेति विषावेशशान्ताविव विपूचिका ॥३॥ (३।७।१७) 
चाहे. त्रिभुयनका राज्य मिल जाप, चाद्दे मेघ या जलके भीतर 
कोई प्रवेश करले, आत्मशानकी प्राप्तिके बिना किसीको भो शान्ति 
की प्रापि नदद होती । जो अपना कल्याण चाहता दो उसको चादिए 
“fe आत्मशानके लिये प्रयल्षशील दो, फ्योंकि सय gata नाश 
आत्माजुभवसे ददोता दै । यदि परम आत्माका पान ददो जाए तो सारे 


१ 


नि jl’ pee A ओत 


, ( १७६ ) 


ढुःखका प्रवाद इसप्रकार नए दो जायगा, जिसप्रकार विपका प्रभाव 
खतम होतेद्दी विपूचिका रोगशान्त दो जाता दै । 


(9) ब्रह्मा दारा प्राप्त ज्ञानका उपदेश ॥-- 
KIF पुराकल्पे ब्रह्मणा परमेछिना | 
सर्वेदुःखक्षयकरं परमाश्वासनं धियः ॥१॥ (२।१०।९) 
पूब॑मुक्त भगवता TMA TARAN | 
सर्गादौ लोकशान्त्यथं तदिदं कथयाम्य्‌ ॥२॥ (२।३।१) 
यसिष्ठजीने कद्दा-यद्द ज्ञान जो कि सब grater क्षय करने- 
याला और घुद्धिको परम सान्त्वना देनेयाळा है मुझे कर्पके पूर्यमें 
परम उपदेशक ब्रह्माने दिया था। जो शान wea आदिमें लोकरे 
कल्याणके निमित्त मुझे ब्रह्माने दिया था यद्दी मै अब ( दे रामचन्द्र ) 
तुमको देता हूँ । 


३---जीवनमें पुरुषार्थका महत्व 


(१) पुरुषाथे द्वारा ही सव कुछ प्राप्त होता है !-- 

aaa पौरुपं यरनं चजेयित्वेतरा गतिः | 

सबंदुःलक्षयप्रा्तौ न काचिदुपपद्यते ॥१॥ ( ३।६।१४ ) 

न तदस्ति जगत्कोशे झुभकर्मानुपातिना । 

यरपौरुपेण शुद्धेन न समासायते जनैः ॥२॥ ( ३।९२।८ ) 

न feat महायुद्धे तद्स्तीद्द जगप्नये। 

यदचुद्वेगिना नाम पौरपेण न ळभ्यते ॥३॥ (६।१५७।३८) 

aià हि सदा संसारे रघुनन्दन । 

सम्पम्रयुक्तारसर्वेण पौरुपात्समवाप्यतते ॥४॥ ( २।४।८ ) 

यो यमथ alas तदर्थ Tek क्रमात्‌ | 

ward स समामोति न चेदर्धाद्धिवतते ॥५॥ ( २।४।१२ ) 

यो यो यथा प्रयतते सस तत्तत्फलैकमाक्‌ | 

न तु तृष्णी स्थितेनेह केनचित्याप्यत्ते फलम्‌ ॥६॥ ( २।७।१९ ) 

anda द्यात्मनो बन्धुरा्मैव रिपुरास्मनः । 

आत्मात्मना न चेस्त्रातस्तदुपायो ३स्ति नेतरः ॥७॥ (६।१६२।१८) 
: यहाँ पर ( संसारमें ) लव grater क्षय करनेके लिये पुरुपाथ 
ze Gi FITS यत्न ) के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं है | संसाररूपी 
ज्यु ऐसा कोई wa नहीं दै जो शुद्ध पुरुषार्थले किए हुए शुम 
. कम द्वारा न प्राप्त हो सके | दे मद्दावुद्धिवाळे राम! तीनों Matt 
; ऐसा कोई पदार्थ नद्दो दे जो उद्देगरद्वित पुरुपाथे द्वार। प्राप्त न किया 
._ जा सके | द्वे रघुनन्दन! सव कुछ सदा दी aaa इस संसारमें अच्छी 
ति किए हुए पुरुपार्थ द्वारा प्राप्त किया जा सकता दे। जो जिस 
( __ पदार्थके पानेकी इच्छा करता दै और उसको प्राप्त करनेके लिये 
क्रमशः Te करता हे, Te उसको अवदय हो प्राप्त कर ळेता है, 
यदि यीचमे प्रयल्षको न छोड़ दे। यद्दाँ पर चुपचाप बडे रहने से 
कुछ प्राप्त नद होता, जो जो जैसा जेसा यक्ष करता दै बैसा येसा 
ही फळ पाता दे । आत्मा ही आत्माका मित्र दे आत्मा दी आत्माका 
* शि 


ee Lt 


( १७८ ) 


शत्रु है । यदि आत्मा ही आत्माकी रक्षा नहीं करता तो दूसरा कोई 
उपाय नहों दै। 


(२) पराधीनताको निन्दा --- 

इंश्वरप्रेरिते moam नरकमेव ari 

स सदैव पराधीनः cata न संशयः ॥ १ ॥ ( २६।२-७ ) 

कश्रिन्मां ्रेरयस्येवमिस्यनर्थकुकढपने | 

यः स्थितो wga त्याज्योञ्सौ दूरतोञ्धमः ॥ २ ॥ (२।६।२५) 

ये सयुदोगमुर्सृञ्य स्थिता दैवपरायणाः। 

ते wat कामश्च नाशयन्त्यास्मविद्रिपः ॥ ३ ॥ (२।७।३) 

दैवायत्तमिति मन्यन्ते ये हतास्ते कुचुद्धयः । 

इति प्रत्यक्षतो दृष्टमनुभूत॑ gi कृतम्‌॥ ४ ॥ (२७२९) 

ये झूरा ये च विक्रान्ता ये प्राश ये च पण्डिताः । 

तैस्तैः किमिव खोकेऽस्मिन्वद्‌ देवं प्रतीष्यते ॥ ५॥ (२।७।१५) 

जो ager we समझता È कि aq ईश्वरका भेजा हुआ ही 

खग या नरकमें जाता हे ag सदा हो पराधीन रहता है; ऐसा 
मनुष्य पशु दे इसमें कोई सन्दे ही नहीं। जो ae समझकर कि 
उसको कोई दूसरा दी प्रेरित करता दे दष्ट ( प्रयत्न ) को छोड़ वेठता 
È वद्द अधम मनुष्य दूरसे ही त्याग देने योग्य I जो उद्योगको 
छोड़कर भाग्य ( तक़दीर ) के ऊपर भरोसा करते है घे अपने ही 
gure हैं और घर्मे, अर्थ और काम सबको नए कर देते हैं। जो 
Bale ait यह समझते हैं कि सव कुछ भाग्यके आधीन है ये 
नाशको प्राप्त होते दै । यदद वात प्रत्यक्ष देखनेमें, 'अनुभवमे और 
खुननेमें आतो है । जो खोग शर हैं, उन्नति करनेवाले हैं, शानी हं, 
पण्डित हैं, यतळाओ उनमेंसे कौन इस संलारमें भाग्यको प्रतीक्षा 
करता है I 


(३) दैव ( भाग्य ) कोई बस्तु नहीं है! 
दैवं नाम न किशन ॥ १ ॥ ( २।५।२८ ) 
दैवं न विद्यते॥ २ ॥ ( २८१३ ) 
ˆ Rama ॥ ३॥ (२८१३१ ) 
दैवं न iaga केषल कफ्पनेदशों ॥ ४ ॥ ( २।९।३) 


ay 


( १७९ ) 

सूदे प्रकल्पितं दैवं तत्परास्ते क्षयं wat: | 

प्राज्ञास्तु पौरुपार्थेन पद॒मुत्तमतां गताः ॥ ५ ॥ (२।८।१६) 

न च निस्पन्द्ता लोके दृष्टेद्द शवतां विना। 

aau फलसंप्रासिस्तस्मादैव॑ निरथकम्‌॥ ६ ॥ (२।८।८) 

दैवमाश्चासनमाग्रं दुःखे teagi । 

समाश्वासनवागेपा न देयं परमार्थतः ॥ ७ tt (२।८।१५) 

देव ( भाग्य ) कुछ नहीं दै। दैव दे दी नहीं। देव सदा ही 

असत्‌ दे । देव कमो कुछ नहीं करता; we केवळ कलपना मात्र है 
कि देव कुछ करता हे । दैव सूखे छोगों क्री कदपना दे; इस कल्पनाके 
भरोसे रहकर वे नाशको प्राप्त होते हैं। घुद्धिमान्‌ ( अक्कमन्द्‌ ) लोग 
gend द्वारा उन्नति करके अच्छे पद प्राप्त करते दै। संसारमें 
Ba शारीरके सिवाय सभीमे क्रिया दिखाई पड़ती है और उचित 
क्रिया द्वारा ही फल प्राति होती दै; इसलिये देवकी कलपना निरर्थक 
है। दैवकी कल्पना कम वुद्धि gett दुःखके समय आश्वासन 
देनेके लिये है। आश्वासनवाक्यके सिवा देव परमार्थरूपसे कोई 
वस्तु नहीं है । 


(४) दैव शब्दका यथार्थं प्रयोगः-- 

पुरुपार्थफलप्रातिर्देशकाळवशादिद | 

आत्ता चिरेण शीघ्रं वा याऽसौ दैवमिति स्ता ॥ १ ॥ (२।७।२१) 

सिद्धस्य पौरुपेणेह फलस्य फळ शालिना | 

ञुमाझुमार्थसम्पत्तिदवशब्देन कष्यते ॥ २॥ (UI) 

भावी स्ववइयमेवार्थः पुरुपार्थेकसाधनः । 

यः सोऽस्िलोकसंघाते देवशब्देन कष्यते ॥३॥ (२।९।६) 

यदेव तीबसंवेगादू इदं फर्म छतं पुर । 

तदेव  दैवशब्देन पर्यायेणेह कष्यते ॥ ४॥ (२।९।१६) 

ग्रकरमेतराकारं देवं नाम न विद्यते! (२।६।४) 

mei पौरुष ag दैवशब्देन कष्यते ॥ ५ ॥ (२।६।३५) 

यथा यथा प्रयत्नः AAT फछ तथा । 

इति पौरुपमेवास्ति दैवमस्तु तदेव च ॥६॥ KRII) 
i देश और कालके अनुसार, देरीमें अथवा शीघ्र दी, किए हुए 
Sead फलको प्रातिका नाम दैव दै। फळ देनेवाले पुरुषार्थ 


9 


(१८०); 


दारा शुभाशुभ अर्थ-प्राप्ति कप फल-सिद्धिका नाम ही दैवदै। जो 
५ पुरुपाथे द्वारा अवश्य ही प्राप्त होने वालो वस्तु है ae इस संसारमें 
देव कहलाती है । जो कर्म दृढ़तासे और तीव प्रयत्नसे Arä 
किया जा चुका हे बद्दी इस समय दैव नामसे पुकारा जाता È | 
पूवेक्कत क्म ( पुरुषार्थ ) के अतिरिक्त दव और कोई वस्तु नहीं है; 
पूर्व कृत gerd ही का नाम दैव है। जैसा जैसा कोई प्रयत्ञ किया 
जाता दवै वैसा बैसा ही वद फळ देता है। इस लिये gend हो 


a 


सत्य हे, उसीको देव कद्दा जा सकता है। 
(५ ) वतेमानकालके पुरुषार्थकी दैवपर प्रवलता :-- 


दो हुढाविव युध्येते yndi परस्पम्‌ । 
य एव यलवान्स्तत्र स एव जयति क्षणात ॥ १ ॥ (२।६।१०) 

दस्तनी दुष्क्रियाभ्येति शोभा सख्या यथा । 
अदेव आफ्नी तस्माचद्ात्सकार्थचान्मद ॥२॥(३११५७।२९) 

ऐेहिकः प्राक्तन न्ति गराक्तनोऽच्यतनं बछात्‌ | 
सबंदा . पथुरुपस्पन्दस्तश्रानुद्वेगवाअयी ॥ ३॥ (२।६।१८) 

दवयोरयतनस्यैव प्रत्यक्षाद्वरळिता भवेत्‌ । 
दैवं जेठु . यतो यस्या यूनेव शाक्यते ॥ ४ ॥ (२।६।१९) 

प्र पौरुपमा सिस्य दन्ैदेन्तान्विचूणंयन्‌ | 
भुभेनाश्ुभमुच्ुक्त प्राक्तन पौरुपं जयेत्‌ ॥ ५॥ (२।५।९) 

प्राक्तनः पुरुषार्थोऽसौ मां नियोजयत्रीति धीः 
बछादघस्पदीकायो प्रत्यक्षादधिका न सा ॥ द्‌॥ (२।५।१५) 

mamas यतितम्यं सुपौरुपस्‌ । 
mei पौरुपं wage शास्यति स्वयम्‌ ॥ ७ ॥ (२०११) 
दोनों gend ( पूयेत जिसका नाम देव है और वर्तमान 
कालका पुरुपाथे ) दो मेंढोंके समान पक दूसरेके साथ wea हैं, जो 
उनमें अधिक बळवाळा होता दै बही विजय पाता है। जैसे कळका 
बिगड़ा हुआ काम आजके प्रयक्षसे सुधर जाता हे उसी प्रकार 
अबका किया पुरुषार्थ पूर्वके लिए हुए पुरुषार्थको ware सकता दै; 
इस fet मनुप्यको कार्यशील होना चाद्दिए। अधिक बढी दोने 
पर अबका पुरुषाथे पूर्वकाळके पुरुपार्थको और पूर्वकाळका पुरुषार्थ 
अबके पुरुपाथंको दवा लेता दै; दमेशा दो पुरुपका किया हुआ प्रयत्न 


( १८१ ) 


बिजय पाता दै; जो sat रद्दित होकर पुरुपार्थ करता दै यही विजय 
पाता है । यदद तो प्रत्यक्षमें दी सिद्ध दे कि पूर्वकालके कमैकी अपेक्षा 
आजकलका किया हुआ कमे अधिक वलवान्‌ हे; इसलिये देवको 
अबका पुरुषार्थ इस प्रकार जीत लेता दै जैसे कि aaa युवक । 
इसलिये परम पुरुपार्थका आश्रय लेकर शुभ कर्म द्वारा पूर्वकालके 
aga कर्मोपर विजय पाओ। sgir इस विचारको दूर करो 
कि पूर्वकालका कमे (दैव ) तुमको किसी ओर प्रेरित कर cat 
है। अयके पुरुषार्थले किसी प्रकार भी पूर्वका पुरुपाथे बलवान नहीं 
है। मलुप्यकों इतना पुरुषार्थ करना चाहिए फि जिससे उसके 
पूर्वेकालके अशुभ कमै शान्त ददो जावें । 


(६) सत्पुरुषाथे :-- 
उच्छाखं शाखितं द्विविधं पौरुप स्सुतस्‌ | 
तग्रोच्छाखमनरथाय परमार्थाय शाखितम्‌ ॥ १ ॥ (२५४ ) 
तस्मात्पौरुपमाश्रित्य सच्छाखेः सत्समागमैः। 
प्रज्ञाममळतां नीत्वा संसारजलधि ate, ॥ २ ॥ ( २।६।२४ ) 
पुरुपार्थ दो प्रकारका दोता दै--एक शाख्राबुसार और दूसरा 
शास्प्रविरुद्ध। प्रथमसे परमार्थकी प्राप्ति द्ोती हे और दूसरेले 
अनर्थकी | इसलिये शास्त्रा और सञ्जनोंके सत्सङ्गखे युक्त पुरुषार्थका 
आश्रय लेकर बुद्धिको fate करके संसार समुद्रको पार करो । 


(७) आलस्थ-निन्दा :-- 
आळस्यं यदि न भवेज्जगत्यनर्थः 
को न स्याद्वहुधनको यहुझुतो या । 
आछस्यादियमचनिः ससागरान्ता 
सम्पूर्णा नरपश्ुमिश्न निर्धनैश्च ॥ १ ॥ (२।५।३०) 
यदि saat आळस्यरूपी अनर्थं न द्योता तो कौन घनी और 


विद्वान्‌ न द्दोता । आलस्यके कारण दी यद समुद्र पर्यन्त पृथ्यी निर्धन 


H और मूर्ख ( agers रूपमें पशु ) छोगोंसे भरी पड़ी èi 


रणा पणा 


४--साधकका जीवन 


ऊपर बतलाया जा चुका दे कि जीवनके सभी दुःख aa 
जनित हैं। और शानसे, विशेषतः one, सय दुःखका 
नाश और परमानन्दकी प्राप्ति हो सकती है। आत्मज्ञान ma 
करनेके लिये परम पुरुषार्थ करना चाहिये | क्योंकि, बिना Teas 
यहाँ पर किसी भी अर्थकी प्राप्ति नहीं होती। अब वसिष्ठजोने राम 
चन्द्रजीको यद्द यतळाया कि आत्मक्षान द्वारा gata मोक्ष पाने और 
परमानन्दके अचुभवकी सिद्धिके लिये किस प्रकारके पुरुषार्थकी 
आवदयकता है । 


(१) चित्तशुद्धिः 
सबसे पद्दळी वात जो साघकको करनी चाहिये बह है मनकी 
शुद्धि। क्योंकि यिना चित्तके शुद्ध हुए उसमें आत्माका प्रकाश नहीं 
होता । मन शुद्ध हुए विना न शास्त्र द्दी समझमें आते हैं और न 
TER वाक्य) आत्मानुभव होना तो sc रद्द । इसलिये कहा है :-- 
पूर्व राघव area वैराग्येण परेण च। 
तथा सजनसङ्गेन नीयतां पुण्यतां मनः ॥३॥ Cust ४) 
वैराग्येणाथ màn महस्वादिगुमैरपि। | 
यस्वेनापद्विघाताथं ` स्वयमेवोन्नयेन्मनः WRN (७२१११) 
शाखसजनसरकायंसङ्गेनोपइतेनसास्‌ । 
सारावछोकिनी बुद्धिजायते दीपकोपमा ॥३॥ (पाडा) 
मनस्युपशमं याते स्यक्तमोगैषणे स्थिते | 
कपायपाके fet सर्वेन्द्रियगणस्य च nen (ire ase) 
यान्ति चेतसि विश्वान्ति विमा देशिकोक्तयः । 
यथा सितांझुके g विन्दवः garag: ॥५॥ (६१० ११३) 
चासनात्मसु यातेषु मढेपु fas सखे । > 
गुरुरन्तस्तद्विशतीपुयंधा बिसे ॥३॥ (३१०११४) 
दे राम [सवसे पदले mite धवणसे, aait सत्सङ्गसे और 
परम वैराग्यसे मनको पवित्र करो । वैराग्य, शाख और उदारता आदि 


( १८३ ) 


गुण रूपी यज्ञ से, आपत्तियोंको मिटानेके लिये, अपने आप दवी मनको 
ऊपर उठाना SAT | शास्राध्ययन, सञ्जनाँके सङ्घ और शुभ कर्मोके 
करने से जिनके पाप दूर हो गए है उनकी वुद्धि दीपकके समान 
चमकने वाली दोकर सार वस्तुको पद्दचानने योग्य et जाती ÈI 
जय मोर्गोकी वासनाएँ त्याग देनेपर, इन्द्रियांकी कुत्सित quate 
रुक जानेपर, मन शान्त ददो जाता दै तय ही गुरुकी शुद्ध वाणी मनमें 
प्रवेश करती दै, जेसे कि फेसरके जळके छोटे we और धुले इप 
रेशम पर ही लगते हें । जब मनमेंसे वासना रूपी मळ दूर हो गया 
तमी कमळदण्डमें तीरके समान गुरुके वाक्य हृदयमें TAT करते दें । 


(२) मोचके चार दारपालः- . 

चित्तश॒ुद्धिके लिये maan चार maia या उनमेंसे 
कुछका आश्रय लेना चाहिए । इन्दींको वलिष्ठजीने मोक्षके द्वारपाल 
कहा है :-- 

सन्तोपः साधुसङ्गश्च विचारोऽथ दामस्तथा। 

पुर्‌ एव भवाग्भोधायुपायास्तरणे च्रुणास्‌॥ १ ॥ (२।१२।१९) 

ओक्षद्वारे द्वारपाछाश्रस्वारः परिकीर्तिताः | 

शमो विचारः संतोपश्चतुर्थः साधुसङ्गमः ॥ २ ॥ (२।१६।५८) 

एते सेम्याः प्रयत्नेन चत्वारो द्वौ श्रयोऽयया। 

agara मोक्ष राजग्रहे तथा ॥ ३॥ (२।१२। ६०) 

दाम, सन्तोप, साधु सङ्घ और विचार ये चार संसार स 
AAT पार उतरनेके उपाय दै । मोक्षके-शाम, सन्तोष, साघुसशए 
और विचार-ये चार द्वारपाल दै । इनका या इनमेंसे तीन या दोका 

सेवन करनेले ये मोक्ष रूपी राजमहलका दरवाज्ञा खोल देते दै । 


(अ) शम'— 
aame Steria सर्वेपु जन्तुषु । 
सुजने परमं तत्त्वं स्वयमेव प्रसीदति ॥ १ ॥ (२।१ ३।६०) 
यः समः सर्वभूतेषु भावि फांक्षति नोज्सति । 
जिल्वेन्द्रियाणि यस्नेन स शान्त इति कथ्यते ॥२॥ (२।१ ३।७३) 
अमृतस्पन्द्सुभगा यस्य aimi प्रति। 
इृष्टिः प्रसरति प्रोता स शान्त इति कष्यते ॥३॥ (२।१३।५३) 
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न पिशाचा न रक्षांसि न दैत्या न च शत्रवः ।. 
न च घ्याप्रभुजङ्ा वा द्विपन्ति शामशाछिमम्‌ ॥४॥ (२।१३।६६) 
शमयुक्त सजानके भोतर, जो कि सब state प्रति मित्रताका 

भाव रखता दै, परम आत्मतस्व खयं द्दी प्रकाशित होता है। शान्त 
( शमयुक्त ) उसको कहते हैं जो अपनी इन्द्रियोंको जीतकर सब 
्राणियाँके साथ एक-सा वर्ताव करता है; न किसी वस्तुका त्याग 
करता हे और न किसी भविष्यमें होनेवाली वस्तुक आकांक्षा करता 
ÈI शान्त उसको कहते हैं जिसको aga यरसानेवाली सौभाग्य- 
शालिनी प्रेमपूर्ण इछि सब छोगोंके प्रति समान भावसे पड़ती है। 
शमयुक्त पुरुषको पिशाच, राक्षस, दैत्य, व्याघ्र, सर्प और gz कोई 
भी द्वानि नहीं पहुँचा सकता । 


(आ ) सन्तोष:-- 


आशावैवश्यविवशे चित्ते संतोपवर्जिते । 

म्लाने वक्रमिवादरशै न ज्ञान प्रतियिम्यति ॥१॥ (२१०५) 

सन्तोपपुष्टमनसं कत्या इव nega | 

राजानसुपतिष्ठनति किंकरत्वञुपागताः ॥२॥ (२।१५।१ ६) 

अप्रा्वाम्छायुत्यञ्य GNA समतां गतः | 

भरएलेदाखेदो यः स संतुष्ट इहोच्यते ॥३॥ (२१५६) 

जिस प्रकार मलीन शीशेमें सुखका प्रतिबिम्ब न्दी पड़ता उसी 

प्रकार आशाओंके वशीभूत सम्तोपरद्वित चित्तमें ज्ञानका प्रकादा 
नहीं दोता। सन्तुए आदमीको art मद्दा ऋद्धियाँ इस प्रकार 
उपस्थित द्वोती है जिस प्रकार राजाकी Sart राजाके नौकर चाकर | 
संतुष्ट वद्द कददळाता दै जो अप्राप्त घस्तुकी वाञ्छाको छोड़कर प्राप्त 
Feat समभावसे यतंता दै और जिसको कभी भी खेद और दर्पका 
अनुभव नहीं होता | 


(इ ) साधु-सङ्गः— 

साधुसङ्गतयो छोके सन्मागंस्य च दीपिका: । 
हार्दान्धकारहारिण्यो भासो ज्ञानविवस्वतः ॥३॥ (२१ ६९) 
यश ma: शीतसितया साधुसङ्गतिगङ्गया । 

किं तस्य दानेः किं तीर्थेः किं तपोमिः किमध्वरैः nan (२।१६।१०) 
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नीरागाश्ठिन्नसन्वेदा गरितग्रन्थयोऽनघ | 
साधवो .यदि विद्यन्ते. ॐ aidaa: wan (२।१६।११) 
सञ्जनाका सङ्ग इस लोफमें सन्मार्गका दिखानेवाला और TAT- 

के अन्धकारको दूर करनेवाला घानरूपी wear प्रकाश दे। जो 
सत्सङ्गति रूपी शीतळ और निर्मळ गङ्गाम स्नान करता हे उसको 
किसी तीर्थ, दान, तप और aaa फ्या करना है । यदि राग-रदित, 
गत-सन्देह, और इदयकी TS खुळ गई है जिनकी ऐसे, arg लोग 
विद्यमान हैं. तो दे पापरदवित राम ! फिर किसो तीर्थ पर जानेफो 
अथवा तप करने फी क्या आवदयकता हे? 


(3) विचारः 
न विचाराइते at ज्ञायते साधु किशन । (२।१४।५२) 
विचाराज्ञायते तस्वं तत्वाद्वि्ान्तिरास्मनि ॥१॥ (२।१४।५३) 
wise कथमयं दोपः संसाराण्य उपागतः। 
न्यायेनति परामर्शो विचार इति कथ्यते ॥२॥ (२।।४।५०) 
` कोऽहं कथमिदं fear कथं मरणजन्मनी । 
दिचारयान्तरेवं स्वं महत्तामलमेष्यसि ॥३॥ (२।५८।३२) 
बिना विचार किए कोई भी तत्त्व अच्छी तरद AR जाना जाता। 
विचारसे दी aware दोता है और तस्यशानसे आत्मामें शान्ति 
आती है। मैं कौन हूँ? संसार नामक यद्द दोप कैसे उत्पन्न हो गया 
है ? इन यातोंका न्याय-पूर्वक सोचना विचार कद्दलाता È । में कोन 
हुँ! यद्द जगत कैले उत्पन्न दो गया? जन्म और मरण कैसे होते है! 
इन सब बातो. पर अपने अन्द्र विचार करके तुम मद्दस्वको प्रात 
BIT | 


५--स्वानुभूति ही आत्मज्ञानका 'प्रमाण' हे 


adamdi खबसे प्रथम चर्चा ‘sam’ सम्बन्धी हुआ 
करती हे। 'प्रमाण' उस साधनका नाम है जिसके हारा 
हमको किसी विषयकी प्रमा ( अर्थात्‌ सत्य ज्ञान) दती है। ऐसे 
साधन कौन कौनसे और कितने है इस विषयपर दार्शनिकमें चहुत 
दी मतभेद पाया जाता ÈI भारतवर्षमें भिन्न भिन्न दाशंनिकोने १ 
से लेकर १० प्रमाण तक खीकार किए हैं ( उनका विशेष शान 
प्राप्त करनेके लिये देखिए हमारी gein—Elements of 
Indian Logi इनमेंसे ३ प्रमाण मुख्य हैं--प्रत्यक्ष, अनुमान 
और. शब्द। प्रत्यक्ष उस प्रमाणका नाम है जिसमें ज्ञात विषय 
हमारी इन्द्रियोंके द्वारा जाना जाय। अनुमान उसे कहते हैं 
जिसमें शात विषय हमारी इन्द्रियोंले साक्षात्‌ सम्बद्ध न द्वो किन्तु 
उस विषयका अस्तित्थ किसी दुसरे इन्द्रिय गोचर विपयसे सम्बद्ध 
हो । यद सम्बन्ध पूर्वकालमें दोनों सम्बद्ध विषयोंका साथ साथ 
प्रत्यक्ष शान दोनेसे दी जाना जाता द्दे । शब्द उस प्रमाणका नाम दै 
जब कि दमको किसी विपयका, प्रत्यक्ष अथवा अनुमान-श्वान न होते 
दए भी, किसी विश्वस्त पुरुपके sea मात्रसे शान etl विश्वस्त 
पुरुषके कथन मात्रसे जो शान होता È उसका नाम शाब्द-पान दै | 
दाब्द प्रमाणमें ‘aren’ भी अन्तर्गत हैं। बल्कि कुछ दाशंनिकोंके 
मतानुसार तो केवल 'शाख' को दी शब्द प्रमाण समझना चाहिए 
wife शाखके वाक्य दी विश्वसनीय है और कोई वाक्य नहीं | 
पाश्चात्य दाशनिकोंने भी शान प्रासिके तीन प्रमाण माने हैं. जिनके 
नाम प्रत्यक्ष अनुमान और शाब्द हैं; किन्तु वहाँ पर शब्दको 
इतना महत्व नहीं दिया गया È जितना कि भारतवर्पमें। यहाँ 
तो कुछ छोगोंके लिये MEF इतना मद्दत्व, दे कि उसके आगे 
TAS और अनुमानका टका नद्दी उठता | यदि निष्पक्ष विचार 
किया जाए तो सव प्रमाणोंमें प्रत्यक्षका ही aaa अधिक जान 
पड़ता है | प्रत्यक्षके ऊपर दी अनुमान निर्भर हे । शब्द भी तभी 
विद्वसनीय दै जब कि कहनेवाळेको स्वयं विषयका प्रत्यक्ष at 
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gen हो; नहीं तो शब्दका कोई मूल्य नहीं Al अनुमान और दाब्द 
दोनों दी प्रत्यक्षके आधीन हैं और प्रत्यक्षके बिना अन्धे दै। जिस 
बिषयका किसोको कभी खयं प्रत्यक्ष शान नहीं हुआ उसका उसको 
अनुमान और शब्द द्वारा कभी शान नहीं हो सकता। इसीलिये 
योगवालिष्ठकारने प्रत्यक्षको ही परम प्रमाण माना है! 
सप्रमाणसत्तानां पदमब्धिरपामिव । 
प्रमाणमेफमेवेद्द magi aga: इणु ॥ ( २।१९।१६ ) 

जैसे समुद्र सब water अन्तिम स्थान दै येसे द्वी सव प्रमाणों- 
का आधार पक प्रत्यक्ष दी Tal पर माना गया È उसको सुनो | 

योगवासिएकारका प्रत्यक्ष चार्वाक ददानवालोंका इन्ट्रिय- 
प्रत्यक्ष दी नहीं दै । . इन्द्रिय-प्रत्यक्ष द्वारा तो Faw इन्द्रिय-गोचर 
विपर्यो-शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्धका दी शान द्वोता है । न्याय 
दर्शन चालोंने इख प्रकारके इन्द्रिय-प्रत्यक्षकों MUNA कद्दकर 
और पक दूसरे प्रकारका प्रत्यक्ष भी माना दे जिसके द्वारा मनकी 
वृत्तियॉ-खुख दुःख आदि-का शान होता है। उसका नाम उन्होंने 
आन्तर प्रत्यक्ष रकला दै। आजकलके पाश्चात्य दाशेनिकोंने-विशेपतः 
फ्रांसके दाश निक ata एक तीसरे प्रकारका प्रत्यक्ष यतलाया 
& जिसमें आत्माको आरमाका अनुभव दोता है । यद प्रत्यक्ष जिसको 
हम आत्मानुभव या स्याचुभूति कढ सकते दे इन्द्रिय-प्रत्यक्ष और 
आन्तर प्रत्यक्ष या मनःप्रत्यक्षले भिद् और गददनतर अनुभव È I 


' इसका वर्णन करना कठिन दै | केवळ यदी we सकते ह कि इसी 


q 


का नाम शान अथवा अनुभव है । यद्द सब प्रकारके aA अनुस्यूत 
रहता दै। योगवासिछकारका प्रत्यक्ष यदी प्रत्यक्ष दै। इसका 
यणेन इस प्रकार किया गया हे 

सर्वाक्षसारमध्यक्षं वेदनं विदुरुत्तमाः । 

नूनं Raka तस्रत्यक्षसुदाहतम्‌ ॥ (२१११ ७) 

अनुभूतेवेदनस्य प्रतिपत्तेयंथाविधम्‌ ! 

प्रस्यक्षमिति नामेह कृतं जीवः, स पूव नः ॥ (२।१९।१ «) 

स पव संवित्स पुमानहन्ताप्रप्ययार्मकः | 

स ययोदेति संविष्या सा पदां इति स्टरता ॥ (२३९१९) 

जो सब इन्द्रियोंका अध्यक्ष और सार जिसका अनुभव स्वयं सिद्ध 

है ओर जिसको Aaa’ कदते दै उसको ही प्रत्यक्ष कदतेद । अनुभूतिका, 
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येदनका यथाविधि ज्ञानका दी नाम प्रत्यक्ष है। उसीको दम जीव कहते 
हैं। उसको dt संवित्‌ sete और उसीको अहंग्रत्ययवाळा पुरुष 
कहते दै। उसमें जो जो संवित्ति उद्य होती है उसीका नाम पदार्थ है । 
परम आत्माका ज्ञान केवल इसी अनुभव द्वारा 
होता है । अजमान और शाख द्वारा नहीं हो सकता। जिसने 
आत्माका अनुभव नहीं किया वह अनुमान और शास्त्र द्वारा कमी भी 
आत्माका ज्ञान नहीं प्रास कर सकता :-- 
अनुभूति विना तत्व॑ खण्डादेर्नाबुभूयते | 
अलुभूति विना रूपं नास्मनश्चानुसूयते ॥ (५६५५३) 
नात्मास्त्यनमया राम न चाप्तवचनादिना । 
adar adar ad स प्रत्यक्षोड्चुभूतितः ॥ (५।७३।१५) 
न शाखेनापि गुरुणा रयते परमेश्वरः | 
र्यते स्वात्मनैवात्मा स्वया स्वस्थया थिया ॥ ९६११८४) 
तद्विदा तत्पदस्थेन तन्मुक्तेनाबुसूयते | 
अन्येः' केवळमाज्ञातैरागमैरेव वण्यंते ॥ (Stair) 
जिस प्रकार अपने अनु भव विना खाँड क्या वस्तु È यदद नहीं जाना 
जा सकता उसी प्रकार स्वाचुभुति बिना आतमाका स्वरूप नहीं जाना 
जा सकता। आत्माका शान न अनुमानसे होता È और न आप्त वचन 
(शब्द) से। आत्माका पूर्णतया और सर्वप्रकारसे प्रत्यक्ष सदा खानु भूति 
द्वारा दोता दै। शाख और गुरु आत्माका दशन नहीं करा सकते | 
उसका gala तो केबल अपने आप द्वी अपनी खस्थ युद्धि द्वारा ही 
Ete | आत्माका अनुभव केवळ उसको दी दोता दे जो उसका प्रत्यक्ष 
करता दै, जो उसमें स्थित है और उसमें लीन दो गया हे । और 
छोग तो केवळ शास्त्रों के वाफ्यों द्वारा हो उसका वर्णन कर सकते हैं । 
आत्मानुभव कय होता है ? 
अखिल रढपरिणामिनि चेतसि स्थितेउन्तः । 
यहिरुपशमिते चराचरात्मा स्वमनुभूयत पुव देवदेवः ॥ (५।६४।५४) 
उस सम्पूर्ण अनन्त आंत्मतर्वका जो कि चर और अचर (जड़ 
चेतन ) समीका आत्मा है और देवोंका देव दे तय अनुभव होता दे 
जय कि यद्द अत्यन्त चञ्चल चित्त याह्य पदार्थासे पूर्णतया विरक्त 
होकर अपने भीतर शान्त होकर. स्थित दो जाए | 


( १८९ ) 


agaa दारा शात विपयका कुछ शान दृष्टान्त दारा दी दूसरे 
ब्यक्तिको दिया जा सकता है अन्यथा नहीं | यही कारण दै कि योग- 
बासिष्ठमें दृष्टान्तोंकी प्रचुरता दे। बिना : दृष्टान्त अशात विषयका 
ज्ञान किसीको भी नहीं कराया जा सकता । पूर्ण शान और यथार्थ 
शान तो आत्माजुभवसे दी होता दै, तो भी दृष्टान्त द्वारा अशानीको 
उस विषयका कुछ खयाळ दो जाता हे । इसलिये दार्शनिकोंको 
इष्टान्तांका उपयोग करना चाहिए और उष्य-कोटिके दाशंनिक ऐसा 
करते भी है । इसीलिये योगवासिष्ठ में कदा है :-- 
दृष्टान्तेन विना राम arqatatsageaa | 
यथा दीप विना रात्री भाण्डोपस्करणं गृद्दे ॥ (२।१८।५१) 
Peaga Waua योधनम्‌ । 
बोधोपकारफलद तं werd Agim on (२।१८।५०) 
जिस प्रकार विना दोपकके रात्रिमें घरके भीतरके TAAR 
ज्ञान नहीं होता उसी प्रकार दृष्टान्तके बिना अपूर्व ( पदिळे न जाने 
हुए ) पदार्थका शान adi होता । जय कि किसी अनुभूत पदार्थका 
दुसरे व्यक्तिको उसके जाने हुए पदार्थ द्वारा घान कराया जाता दे तो 
उस पदार्थको जिसके द्वारा घान दोता दे दृष्टान्त कद्दते दे । 
दृष्टान्त और उस पदार्थकी जिसका इष्टान्त द्वारा शान कराया 
जाता है सब प्रकारले समानता नद्दीं दोती केवल कुछ अंश में दी 
समानता होती है । इसलिये हछान्तका सदा ही एक अंश-- 


ag जिसमें कि साम्य है--ध्यानमें रखना चाहिए;-- 
उपमेयस्योपमानादेकागेन सधर्मेता। 
अङ्वीकार्यावब्रोधाय घीमता निर्विवादिना ॥ (२।१८।६४) 
पुकदेशसधर्म्वादुपमेयावयोधनस्‌ | 
उपमानं करोत्यङ्ग दीपोऽधंप्रभया यथा ॥ (२१८।६६) 
दिवाद्‌ न करनेवाले बुद्धिमान, ओताको शान प्राप्तिके निमित्त 
उपमान ( दृष्टान्त ) की उपमेयसे एक अंशमें समानता अङ्गीकार 
करनी चाद्दिप। उपमेय (जिस बिषयका दृष्टान्त दारा शान दो) का 
ज्ञान उपमान द्वारा एक दी AHH समानता द्वारा दोता है, जैसे दीपककी 
समानता विपयशानसे एक दी अङ्ग ( प्रकाश ) में दोती दै. 


नीता 


६--अद्दैत 


जिधर आँख उठाकर देखिए संसारमै भिन्न भिन्न नाना प्रकार- 
की वस्तुएँ दिखाई पड़ती दै । प्रत्येक वस्तु दूसरी बस्तुओंसे कुछ 
निराळी दी है और अपनी खतंत्र सत्ता रखती È | इस प्रकार संसार 
में अनन्त वस्तुएं और व्यक्ति हैं। मनुष्यको खाभाविक प्रवृत्ति 
संसारका शान प्राप्त करनेकी है । श्ञान प्राप्त करनेका साधन वुद्धि 
है। चुद्धिका खभाव cer अनन्त नाना और भिन्न पदार्थों साइइय 
और एकताको खोजना दै। अन्यथा geet संसारका शान ही 
दोना असम्भव दै । फ्यॉकि प्रत्येक वस्तुका वैयक्तिक खरूप इतना 
निराळा è कि उसके अतिरिक्त और कोई उसको न समझ ही 
सकता दे और न उसका वर्णन कर सकता है । इसीळिये मञुप्यने 
अपनी शानपिपासाको शान्त करनेके लिये वस्तुरओंके निराछेपनकी 
उपेक्षा करके उनके उस रूपको जानना अपना ध्येय बना लिया 
दै जो कि सब चस्तुमॉमें एक सा है । साधारण शान, बिज्ञान और 
दृ्शन--जो कि मचुप्यके घानके क्रमशः तीन प्रस्थान है-सभीका 
उद्देश अनेकतामें एकता, मिन्नतामें समानता, और नवीनतामें परि- 
चितत्वको खोजना È साधारण gaat सभो वस्तुओंका जातियोंमें 
वर्गीकरण करके इस उद्देश्यको पूर्ति की रसायन विछानने संसार- 
की समी वस्तुओंको ९२ प्रकारके भोतिक तरयोंके भिन्न भिन्न मेळोसे 
यना हुआ समझा। बतंमान भौतिक विज्ञानको खोजके अनुसार समस्त 
संसार विद्यत्कणोसेद्दी बना है । दाशनिकोने भी अनेकता और भिन्नता- 
को कतिपयता और समानताके रूपमें समझनेका प्रयत्न किया EIG] 
देशके दाशंनिक डिमोक्रोटसने जगत्को समान रुपवाळे अनन्त 
परमाणुभोंकी दी रचना समझा । पम्पिडोकिद्सका कहना है 
कि संसारमें केवळ चार तत्त्व हैं--पृथ्यो, जल, अभि और बायु-- 
जो कि आकर्षण और विकपेणके चशीभूत होकर जगत्‌की रचना कर 
रदे हैं । मारतमें नैयायिको और येशेषिकांके मतके अनुसार 
संसारमै फेषळ ९ पदार्थ--पृथ्यो, जल, अग्नि, चायु, आकाश, दिक 
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काळ, मन और आत्मा है. । जंगत्‌के सारे पदार्थ wet तत्त्योंसे मिल 
कर बने है । सांख्यददांनके अयुसार जगतमें Faw दो दी तरव हैं- 
प्रकृति और पुरुष । जितने दृश्य पदार्थ दै चे सय प्रतिके रूपान्तर 
अथवा परिणाम हैं और जितने चेतन जीव है घे सब द्रा पुरुप दे। 
मजुप्यकी वुद्धिकी श्षान-पिपासा सारे जगत्के अनन्त आर भिन्न 
भिन्न पदार्थोको दो तस्याम वर्गीकरण करके भी शान्त नहीं हुई। 
बुद्धि सदा पकत्वकी खोजमें रद्दती दै और बिना एकत्यको प्राप्त किए 
तृप्त नहीं होती | चुद्धिकी इस एकत्व-पिपासाकी शांति अद्वैतवादमें 
होतो दै। अद्वैतवादियांके मतमें संसारमै दो अथवा agaa तरत्र नहीं 
है। समस्त संसार एक ही तरवका भिन्न भिन्न रूपमें प्रकट होनेका नाम 
Zi योगवासिष्ठकार अद्वैतयादी दे। यहांपर दम संक्षेपसे यदद बत- 
लाना चाहते हैं कि योगवासिष्ठके adam क्या स्वरूप È । 
संसारके सव पदार्थ पक दूसरेसे सम्बद्ध हैं, बिना अद्वेतके 
सम्बन्ध कैसे हो सकता हे? Maat परस्पर सम्बद्ध दोती दै 
उनके भीतर पक ही तर्य यतमान होता È । द्रा और दृदयका 
भी एक दूसरेसे घनिष्ठ सम्बन्ध दै। और द्रष्टा और दृदयमें किसी 
प्रकारकी एकता हुए थिन। Feral दृश्यका अनुभव होना 


असम्भव है: 
ऐक्य च विद्धि सम्बन्ध नास्त्यसावसमानयोः । ( ३।१२३।४२ ) 
न संभयति सम्बन्धो बिपमाणां निरन्तरः 
न परस्परसंगन्थादिनानुभवनं मिथः॥ (३।१२१।३५) 
सम्बन्ध एकताका सूचक हे । असमान AAA कभो संवन्ध 
नहों हो सकता Aan वस्तुऑमे कोई सम्बन्ध नहीं दो सकता, 
और सम्बन्ध बिना पक वस्तुको दूसरी वस्तुका शान नहीं दो 
सकता | A X क त 
दृश्य पदार्थ भी द्रष्टाको जातिके हो हँ--अथोत्‌ वे 
wt चिन्मय ही हैँ: 
सजातीयः सजातोयेनैकतामनुगच्छति १ 
अन्योन्यानुभवस्तेन भवस्वे ब्स्वनिश्वयः ॥ (ई।२५।१ ४) 
amagi यद्वस्तु बोध पब तदुच्यते । 
नाबोधं युध्यते बोधो वैरूप्पात्तेन नान्यथा ॥ (६२५३२) 


( १९२ ) 


यदा चिन्मात्रमेवेयं दृष्टिदशंन(शयटक्‌ | 
agai तत्र सवस्य फछितं स्थितम्‌ ॥ (६।३८।८) 
WaT तु यथा भाण्डं मच्छुन्य नोपलभ्यते | 
चिन्मयादितया चेत्यं चिच्छून्यं नोपलम्यते ॥ (२५११) 
सबं wad दृश्यं योधमात्रमिदं ततम्‌ । 
सपन्दमाग्रं यथा agimi यथाणेवः ($i २५। १७) 
एकं वस्तु जगत्सवं चिन्मात्रे वारिवाग्बुधिः | 
तदेव स्पन्दुते धीभिः झुद्धवारिच वीचिमिः॥ (Li १०४। पर) 
सजातीय पदार्थ ही एकताको प्राप्त हो सकते हैं, अतएव परस्पर 
जान एकत्वका निश्चय कराता हे । योधसे जानी हुई वस्तु बोधमात्र 
दी दे। योध अयोधको adi जान सकता | ZUR द्शेनका ag- 
भव इस कारणसे दी होता है कि द्रष्टा दर्शन और दृष्टि सभी 
चिन्मात्र दे जिस प्रकार मिट्टीके सभी यर्तनोंमें मिट्टी वतमान दे, 
उसी प्रकार सव चेत्य पदार्थोमें चित्‌-तस्व चतंमान दै, कोई पदार्थ 
भी चित्‌ बिना नहीं हे । जगतके सभो पदार्थ योध'मात्र हैं । योध ही 
* सबमें फेला दै; जैले कि वाके ats इवा हैं और समुद्र जळ द्दी जल 
। जैसे समुद्रका जळ ळइरोंके रूपमें प्रकट होता È उसी प्रकार 
खारी staat एक हो तत्त्व प्रकट हो रदा È । 
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अद्वेतवादियोंके मतानुसार समस्त विश्यमें एक दी तत्व है, 
दो या यहुतसे खतन्त्र और भिन्न सत्तावाळे तत्त्व नहीं हैं । चद्द तत्त्व 
जडाद्वैतवादियोके अनुसार जड़ प्रकृति और चेतनाद्वेतवादियोंके 
अनुसार चेतन ब्रह्म है संसारकी जितनी वस्तु हैं ये सय इसी 
एक ATH नाना नाम और रूप हैं। योगवातिष्ठके अनुसार भी 
संसारके समस्त पदार्थ जो हमको चारों ओर दिखाई पड़ते 
ह चिन्मात्र mat dt अनन्त नाम-रूप हैँ । चिन्मात्र ब्रह्म 
और उसके नाना नाम-रूपोंके सिवाय और कुछ नहीं ÈI 
इसलिये qatar कोई भी जड़ पदार्थ नहीं दे; जो कुछ भी दे 
वह चेतन आत्माका ही परिमित, अस्थिर और Radas 
रूप विशेष है । चेतन और चेतनके खरूपका प्रत्यक्ष अनुभय 
हमको अपने ही भीतर हो सकता हे, और Hel नहीं | याह्य पदार्थोंमें 
दम चेतनको ` दृश्य रूपमें देखते दे ओर इद्यका दमारा शान 
इतना पूर्ण और सत्य नहीं दो सकता जितना कि आत्मा और 
उसके अनन्त नाम रूपोंका, जिनका अनुभव मारे भीतर द्वोता हे | 
इसलिये रच्य पदार्थोकी पूर्णतया और यथार्थे रूपले जाननेके लिये 
. हमको उन्हे आत्मा और उसके आन्तर नामरूपवाले विकारोंकी दी 
. परिभापामें समझना द्वोगा । यदि गद्दरा विचार करके देखा जाए तो 
_इमको अपने आत्मा अथवा मन और उसके REIR अतिरिक्त और 
किसी पदार्थका ज्ञान कभी होता द्वी नहीं। वाह्य पदार्थ भी जय 
तक कि हमारे मनके . संचेदनात्मक विकारोंका रूप धारण करके 
हमारे अचुभवमे नहीं आते, उनका दमको शान कभी नहीं दो सकता 
हमारी संवेदनाएँ और ma net तक मनोमय हैं ओर कद्दाँ तक 
पदार्थोके रूपको यतलाती है यद्द कहना सर्वधा असम्भव दे | देवळ 
इतना द्वी कद्दा जा सकता है कि हमारे वैयक्तिक चेतनमें संवेदन 
उत्पन्न करनेके कुछ कारण व्यक्तिसे wach पदार्थ दो सकते द । 
न्तु यदद किसी प्रकार,भी नद्दीं कद्दा जा सकता कि ये कारण खयं 
१३ 


( १९४ ) 


चेतन अथवा चेतनकी Raat नहीं है। चेतनके विकारोको। समः 
झना यदि हो तो मन और उसकी कल्पनाओंको समझना चादिप। 
इनके अतिरिक्त हमारे agaa और. कोई चेततकी विकृति नहीं 
आती | यदि संसारमै चेतन आत्मा और उसकी विकृतियो ( नाना 
नाम रूपों ) के सिवाय कुछ भो नहीं है तो यद्दी कहना सत्य होगा 
कि संसारके सब पदार्थ आत्मा तथा मनकी कल्पना ही दै । इसके 
अतिरिक्त संसारमें और कोई पदार्थ नहीं है । चेतनाद्वेतको माननेका 
यद्दी परिणाम है । इसलिये ही योगवासिष्ठकारने सारे जगत्को 
कल्पनामय कद्दा है । उसका यदद मत निराळा दोते हुए भी द्वास्या- 
स्पद नहीं कद्दा जा सकता | संसारके बड़े बड़े दाशनिक नाना मार्गों 
द्वारा इसी मतपर आये हे । भारतमें यौद्धोंके विज्ञानबाद, पाश्चात्य 

बड़े बड़े तत्व, कले, काण्ड, S आदिने इसी प्रकारके 
मतका समर्थन किया दै। यद्दापर इम संक्षेपसे योगवालिए के Fetai- 
वादका उसके अनेक AR वर्णन करते ह:-- 


(2) संसारके सय पदाथ कल्पनामय F !-- 
समस्तं कल्पनामात्रमिदम्‌ ($in) 
Rri नानास्त्येव मननारते । ( ३।४०।५७ ) 
मनो मनननिर्खाणमात्रमेतजगत्रयम्‌ । ( ४११।२३ ) 
रूपाळोकमनस्कारतत्ताकालक्रिय़्ात्मकम्‌ । 
कुम्भकारो घरमिव चेतो हृन्ति करोति च (ueu ) 
' सवे संकब्परूपेण farmed चिति। 
amag ॥ ($e?) 
द्यौः क्षमा वायुराकाशं ear: सरितो दिशः | 
संकक्पकचित॑ सर्वमेव enaga: ॥ (३।१०१।३५) 
घाराकणोमिफेणभोयंथा संलक्षयतेऽम्भसतः | 
तथा विचित्रविभवा नानातेयं दि चेतसः ॥ (३।११०।४८) 
यह सारा संसार कल्पनामात्र दे । मनन ( मनके कार्य ) के 
अतिरिक्त संसार कुछ नहीं दै । तोनां जगत्‌ मनके मननसे दी निर्मित 
हैं । इस रूप ( विषय ) आलोक (daa) मनस्कार (मनका विचार) 
तत्ता ( पदार्थका तारियक रूप), काळ और क्रिया वाळे जगतको 
मन इस प्रकार बनाता और तोड़ता है जैसे कि कुम्द्दार घड़ेको | 


( १९५ ) 


बित्त भपने भीतर इस सारे संसारको संकरपके रूपमें रचता और 
समेटता दै, जैसे कि खप्तके संसारको । खरगे, पृथ्वी, घायु, आकाश, 
पचेत, नदियाँ, दिशायं--ये सय आत्माफे RAA इस प्रकार वने 
हें जेले कि खम यनता दे । जिस प्रकार जलके धारा, फण, खद्दर 
और फेन आदि रूप दिखाई पड़ते दै उसी प्रकार यद्द सय नानाता 
चित्तका द्वी विचित्र विभव है । 


(२) देश और काल भो करिपत हो हैं: 
देशकाळाभिधानेन राम संकल्प एव दवि । 
कष्यते तदशायस्मादेशकालौ स्थितिं गतो ॥ ( ३।३१०।५९ ) 
संकल्प ही देश ओर फाळके नामसे पुकारा जाता दै क्योंकि 
संकडपसे ही देश ओर कालका अस्तित्य होता दे। 
(३) देश और कालका परिमाण सनके ऊपर 
frac? :— 
मनोरथे तथा स्तरे संकल्पकळनासु TI 
गोष्पदं योजनब्यूदः स्वासु लीछासु चेतसः ॥ ( ३।१०३।१३ ) 
fae यदि कल्पौधसंबिदं परिविन्दति । 
निमेष एव aad भवस्यप्र न संशयः ॥ ( ३।६०।२० ) 
| कछ्पे यदि निमेपत्वं वेत्ति करपो5ऱ्यसो ततः । 
निमेपीभवति Rri ताव्यूपाग्मिका दि चित्‌ ॥ ( ३।६०।२६ ) 
i दुःखितस्य निशा कदपः सुखितस्यैव च क्षण: | 
$ क्षणः स्वभे भवेरकूदपः कदपश्च भवति क्षणः ॥ ( ३६०२२ ) 
waga: प्रजेशस्प स मनोर्जीयितं मुनेः । 
जीवितं यद्विरिज्वस्य तद्दिनं किल चक्रिगः ॥ ( ३।६०२५ ) 


A 

: Risia राम तद्बुपाङ्कस्य वासरः | 
ध्यानप्रक्षीणचित्तस्य न दिनानि.न रात्रयः ॥ ( ३६०२६ ) 

| राग्रिद्वांददावर्षाणि इरिश्चन्द्रे तया wat 


छी कान्ताविरहिणामेकं वासरं वत्सरायते ॥ ( ३।२०।५१ ) 

4 मनोरथ, ay, संकल्प आदि चित्तकी छोलाओंमें गोष्पद ( गौके 
पैर रखने योग्य परिमाणवाला स्थान ) योजनका विस्तार घारण 
. कर लेता है । निमेपमें यदि चित्त कल्पकी कल्पना कर लेता दै तो 
॥ “Fe निमेष कल्प ददो जाता हे | इसमें कोई सन्देद नद्दो दे। और यदि 
“here निमेपकी कब्पना कर लेता हे तो कल्प निमेष दी दो जाता 


( १९६ ) 


हे बिति-तत्त्वका ama ही ऐसा हे । दुःखित व्यक्तिको रात भरमें 
कल्पका अनुभव होता है और सुखीको क्षणका। aNd क्षण करप 
हो जाता हे और कल्प क्षण । ब्रह्माका एक सुहुतं मचुकी पूरी आयु 
दोती है | च्रह्माकी सारी आयु विष्णुका एक दिन होता है । विष्णुका 
सारा जीवन-समय शिवजोका एक दिन होता हे । चित्तके ध्यानमें 
लीन at जाने पर न दिनका अनुभव होता हे न रात्रिका। दरिचन्द्रने 
एक रात्रिमें हो ae ate अनुभव किया था । प्रिया-विरद्दसे 
पीड़ित पुरुषोंके लिये एक रात एक ate समान वीतती दे। 


(४) कल्पनाके अतिरिक्त पदाथोंमें और कोई 
द्रव्य नही हें :-- 


arent जगद्रूपं ANA तत्क्षणात्‌ । 

न aeiia न Ofer पदाथंजम्‌ ॥ (३।४।१९ ) 

ataa क्षणकरुपावमासनम्‌ | 

तथैतरप्रतिभामाश्र जगरसर्गांवभासनस्‌ ॥ ( ३।२०।२९ ) 

यथाभावितमेतेपां पदार्थानामतो पपुः। 

अभ्यासजनितं भाति नास्त्येकं परमार्थतः ॥ ( ३।२६।५२ ) 

असदेवाङ्ग सदिव भाति प्रथ्ध्यादिचेदनात्‌ | 

यथा बाळस्य वेतालो नाभाति तदवेद्नात्‌॥ ( ३।२६।४५ ) 

स्वभे नगरमूचीं वा get खातं च घुध्यते । 

स्वमाङ्गवा च कुर्ते झून्याप्यर्थक्रियां नृणास्‌ ॥ (३।२१।४८) 

्रस्तक्षीवाधंनिद्रा्च नौयानाश्च सदैव खे। 

aaa पइयन्स्यनुभवम्ति च ॥ (३।२६।५१ ) 

देश काळका परिमाण और पदार्थोकी rset सब यास्तव 

में कोई स्वतंत्र पदार्थ adi दे । जगतमें जो भी पदार्थ हैं चे क्षण भरमें 
( कब्पनासे ) उदय हो जाते है । जिस प्रकार क्षण और qat केवळ 
घानमात्र हैं, उसी प्रकार जगत्‌ और सृष्टिका अनुभव भी शानमात्र 
है। पदाथाका खरूप पारमार्थिकतया कुछ भी नहीं È | अभ्यासद्वारा 
जैसी उनकी भावना eg दो जाती दै वे यैसे दी अनुभवमें आते दै । 
खयं कुछ न होते हुए भी वेदनासे पृथ्वी आदि पदार्थ कुछ जान 
पड़ते हैं, जैसा कियाळकको भूत न ददते हुए भी भूत दिखाई पड़ता है! 
सायना न द्वोने से नहीं दिखाई देता। खभमें शून्य स्थानमें भी नगर 


( १९७ ) 


और पृथ्वी दिखाई पड़ती है। खप्तकी असत्‌ र्री भी पुरुषोंको सच- 
Haat OS समान सुख देती दै । शुन्य स्थानमै भी दुःखी, नशेवाला 
आधी नींदवाळा, नायपर सवार व्यप्न चित्तवाळा मनुष्य Aare, वन 
और बृश्षादि वस्तुओंका अनुभव करता है और उनको प्रत्यक्ष देखता दै। 


(५) संसारके अटल नियम और स्थिरता भो 
कल्पित हॅ -- 
नियस्यनियती मृदि फीदशी स्वमसंविदि । 
aaa किल cag तावत्सैच नियंत्रणा ॥ (‰।१४०।२०-२१) 
स्वपन निमप्धो जन्तुः पइयति स्थिरतां यथा | 
aiad मप्तबुद्धिः परयति स्थिरतां तथा ॥ (ई।६१।२९-३७) 
खप्नशानमें नियति और अनियतिका क्या रूप दे ? खप्नम जो 
बस्तुएँ जिस ऋमसे उद्य दो गई बद्दी उनकी नियति है । इसी प्रकार 
जगतमे भी हे । खप्नमें जिस प्रकार जीय स्थिरताका अनुभव करता 
है उसी प्रकार इस संसारमें भी करता Èl अर्थात्‌ दोनांमें दी 
नियति भौर स्थिरता कल्पित È | 


(६ ) कल्पना ही जड़ताका रूप धारण कर लेती है।-- 
मदशक्तिरिव ज्ञानमिति नास्मासु सिघ्यति। 
देहो विज्ञानतोऽस्माकं स्वप्नवञ्न तु तत्त्वतः Il (५२११) 
आतिवादविकमेयेपों सूतानां विद्यते यपुः। 
अन्राधिमौतिकष्पासिरसत्यैव पिशादिका ॥ (१।६८।३४) 
वास्तवेन तु रूपेण . भूग्यायात्माधिमौतिकः । 
न mete ने चार्थेन सस्यारमा शादाश्‍्ङ्गयत्‌ ॥ (२५७१६) 
आतिवाहिक gai स्वाररौश्चिततदेहकः | 
आधिभौतिस्तायुय्या गुद्दीतञ्चिरमावनात्‌ ॥ (URUN) 
हमारी wait यद्व ठीक नहीं जान पड़ता कि जिस प्रकार गुड़ 
me मेळसे मदशाक्ति उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार शारीरमें 
os चेतना उत्पन्न हो जाती है। हमारा मत तो यद्द दे कि 
हमारा शरीर विशानजन्य दै जैले कि खप्नमें erat हे । यास्तवमें देदमें 
 इानातिरिक्त कुछ नदी दै । सारे भौतिक पदार्थोका असली रूप 


iiss. 


( १९८ ) 


मानसिक ही है । भौतिकता रूपी भूत तो अ्रममात्र Èl वस्तुतः 
पृथ्वी आदि पदार्थामें भौतिकताका लेशमात्र भी नहीं हे । भौतिक 
शब्द और अथे दोनों ही aga समान असत्‌ हैं | मानसिक az 
दी अति कालकी भावनाके अभ्याससे भौतिक शरीरका रूप धारण 
करती हुई मालूम पड़ने लगती दै । 


(७) द्रष्टा और इश्यका अनन्यत्व 


द्रा चेत और श्य पदार्थोका सम्बन्ध इस प्रकारका हे :-- 
Raaka भोगास्पयोराशेरिवोर्मयः । ( ३।९४।२० ) 
स्वतेजःस्पन्दितामोगाद्दीपादिव मरीचयः ॥ ( ३।९४।२१ ) 
स्वमरीचियछोज्रुता ज्वल्ताग्नेः कणा इव । ( ३।९४।२२ ) 
मन्दारमजरीरूपाश्चन्द्रबिग्यादियांद्ावः ॥ (४९४२४) 
यथा बिटपिनश्रित्रास्तपा बिट पश्चियः । ( ३९७२४ ) 
कटफाङ्गदकेयूरयुक्तयः कनफादिव ॥ ( ३९४२५ ) 
निशेरादमछोचातात्पयसामिव बिन्दवः । ( ३।९४।२६ ) 
आकाशस्य घटस्थाडीरन्भ्राकाशादयों यथा ॥ ( ३।९४।२७ ) 
सीकरावतेछइरीयिन्द्ः पयसो यथा! ( ३९४२८ ) 
सगतृष्णातरक्रिण्यो यथा भास्करतेजसः ॥ ( ३।९४।२९ ) 
सर्वा maca बप्टुब्यंतिरिक्ता न रूपतः । ( ३।९४।२९ ) 
पद्माक्षे प्मिनीवान्तर्मनोहृ्यस्ति दद्दयता n 
मनोदृश्यदशों भिन्ने न कदाचन केनचित्‌। ( ३।३।३६ 3 
जैसे जळकी राशिसे चञ्चल लहरें, feed हुए रोशन चिरागसे 
उसकी किरणें, जळती हुई अग्निसे अपनी रोशनीके aa फेंकी हुई 
चिनगारियाँ, चन्द्रमाके विम्वसे उसकी मन्दारकी मञ्चरीके समान 
किरणं, gra उसको फूल पत्तियोंकी विचित्र शोभा, सोनेसे उसके यने 
हुप करक, अङ्गद और फेयूर आदि गद्दने, साफ़ और चमकदार झरनेले 
उसके जलकण, आकाशसे घटाकाश, स्थाली ( थाली ) आकाश 
ओर रन्धाकाश आदि, जलसे उसके भँवर, wer, फेन और वृंद, 
सूर्यकी ज्योतिसे स्रुगतृप्णाकी नदियाँ, भिन्न होते हुए भी स्वरूपसे भिन्न 
नहीं हैं, वेले ही द्रष्टासे सय दश्यपदार्थ और उनके शान भिन्न होते 
हुए भी स्वरूपसे मिच्न नहीं हैं। मन और रच्य कभी किसी प्रकार 
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( १९९ ) 


भो एक gata भिन्न नहों हैं। RA पद्माक्तके भीतर पद्मिनी रद्दती दे, 
उसी प्रकार मनके भीतर दृश्यता रद्दती दे । 


(८) aa भीतरसे ही दृश्यका उद्य होता है ।-- 
यथा रसः weg यथा सैल fags 
कुसुमेषु यथाऽऽमोद्स्तथा द्रष्टरि ea: ॥ ( ३।१।४३ ) 
यन्रतप्रस्थितस्यापि, eia} सुगन्धिता । 
यथोदेति तथा द्यं चिद्धातोरदरे जगत्‌ ॥ ( ३।१।४४ ) 
यथा चात्र तव स्वस्त संकस्पशित्तराज्यधीः | 
स्वानुभूर्येव दष्टान्तस्तथा ह्यस्ति car ॥ ( ३।१।४५ ) 
यथाइहुरोऽन्तर्बीजस्य संस्थिवो Qamea: | 
करोति wat देहं तनोत्पेवं हि cada 
जैसे walt रख, तिलादि बस्तुओंमें तेल, gala सुगन्ध deat 
हे, वैसे दी द्रृश्टामें ददयशान रदता दे। कर्पूरादि सुगन्धवाले पदार्थों 
से जिस प्रकार सुगन्धका उदय होता दे, उसो प्रकार चेतनके भीतर 
से जगतका उदय होता दे। जैसे तुम्दारे अपने अनुभवमें खप्न, 
संकल्प और मनोराज्यका उदय होता दे येले दी डदयके भीतर इदय 
जगत्‌का उद्य द्वोता दै। जैसे यीजके भीतर देशाकाळके अनुरूप 
age वर्तमान रहता दे, वैसे दी मन भी अपने भीतर ae और दयः 
शानका प्रकाश करता है । 


(& ) खभन और जाग्रतमे भेद नहीं. है 
यदि दद्यका द्रएासे इस प्रकारका सस्पन्ध है जेसा कि ऊपर 


यतलाया गया है तो फिर खप्न-जगत्‌ और वास्तविक जगत्‌-अर्थात्‌ 
जाग्रत्‌ अवस्थामें शात जगत्‌--में फ्या भेद दै। बसिष्ठजीके मतके 


अनुसार कोई विशेष भेद नहीं, दोनोंमें घनिष्ठ समानता ÈI 


जाअस्स्वप्तदशामेदो न स्थिरास्थिरते विना । 

समः सदैव स्त्र समस्तोऽनुभयोऽनयोः ॥ ( ४३९११ ) 
ats anaat Aiao | 

अस्येर्याजाग्र देवारते स्वमस्तारशबोधतः ॥ (४।१९।१२) 
आदिसर्गे हि चिरस्वमो जाग्रदिस्यभिशब्यते । 

जच रात्रौ चितेः am स्वप्न, इए्यमिधीयते ॥ (६।५५।९) 


( २०० ) 


इदं जाप्रदयं स्वम इति नास्येव भिन्नता। 
सत्ये वस्तुनि निःशेपसमयोर्यानुभूतितः ॥ (६।१६१।२४) 
मैतदेवमिति स्वप्नप्रयोधात्पत्ययो. यथा । 
सत्वामुन्रप्रदुदस्य॒ ma प्रत्ययस्तथा ॥ (६।१६१ IR4) 
कालमल्पमनणपं च स्व्ञजाग्रदितीह थीः। 
वतेमानानुभवनसाम्याततल्ये TARAN: ॥ (३।१।६१।२६) 
याहो तदेवमित्यादिगुणसाम्यादशेपतः | 
a 'जामरस्वयो्यायानेकोऽपि यमयोरिव ॥ (३।१६१।२७) 
आजीवितान्त स्वमानां पातान्यनियतं यथा | 
अनिर्वाणमहायोधे तया जाग्रच्ठतान्यपि ॥ (६।१६। 32) 
उत्पन्नघ्वेसिनः am स्यन्ते बहवों यथा। 
wha युद्ध स्यन्ते सिद्धेजन्मशतास्यपि ॥ ($।१६१।३०) 
यथा स्वप्नस्तथा जाग्रदिदे नास्त्यत्र संशयः | 
स्वप्ने पुरमसद्भाति सर्गादौ भात्यसञगत्‌ ॥ (३।२७।५०) 
जाप्रत्‌ और स्वप्नमें इसके सिवाय कि एक स्थिर अन्नुमवका 
नाम दै और दूसरा अस्थिरका, और कोई भेद नहीं है। सदा और 
सवंत्र दोनों दशाभंका agar समान है। स्वप्तके समय खप्न भी 
स्थिर रहनेके कारण जाग्रत्‌ दी प्रतीत होता है । जाग्रत्‌ भी अस्थिर रूप 
से जाने जाने पर खम द्वी प्रतोत दोने लगता हैं । सर्गे आदिमं चित्‌ का 
(चेतन ब्रह्म अथवा आत्माका ) खम जाग्रत्‌ कहलाता है और सर्गके 
रहते हुए किसी रात्रिमे अनुभव किया हुआ खप्न खम कहलाता È | 
पारमार्थिक डिसे देखने पर जाप्रत्‌ और खम्नमें कोई भेद नहीं दे । 
दोनोंका अनुभव सर्वथा समान ete) aaa जागकर जैसे यह 
ग्रतीति होती & कि जो अनुभव किया था ag येला नहों दे, जेला कि 
wana किया था, उसी प्रकार यहाँ मरकर दूसरे लोकमें अन्म लेने 
पर जाग्रत्‌का अनुभव भी ऐसा दव प्रतीत द्दोता है। जाग्रत्‌ और AAA 
और सव प्रकारको :समानता है, केवळ अधिक ओर Req समय तक 
अनुभूत दोनेका भेद दे । जाग्रत्‌ और ant कौनसा अधिक nga- 
का है यदद नहीं कद्दा जा सकता, फ्यों कि दोनोंमें ही याह्य यस्तुकी 
ग्रतीति आदि बातें समानरूपसे agaa आती हैं। जिस प्रकार 
एक जीवनमें अनेक खप्तोंका अनुभव होता दै, डली प्रकार जय तक 
जीवको निर्याण नहीं प्राप्त होता और वद्द अशानका जीवन विताता दै, 


( २०१ ) 


तय तक जीवको अनेक जाग्रत्‌ अवस्थाओंका अनुभव होता दे। जिस 
प्रकार इम लोग उत्पन्न NAT नए हुए AAR याद कर लेते हैं, उसी 
- प्रकार घानी सिद्ध लोग भो अनेक जन्मको याद कर लकते हैं । इस- 
लिये जैसा खप दै येसा dt जाग्रत्‌ दे इसमें कोई शाक नहीं दै । 
ead nant असत्य होता हुआ प्रतीत होता हे और जाग्रत्में 
यद्द जगत्‌ । 


(१०) जगतका अनुभव भो खप्न हो है!-- 
*रूपाळोकमनस्कारेः स्वमे चित्तम एवं ते। 

j यथोदेति तथा तत्र तद्र॒इ्यं anne स्थितम्‌ ($Y) 

| चारीरस्थानकरणसत्तायो का तव प्रमा। 

es ययैव तेपो देहादि तथास्माकमिदं स्थितम्‌॥ ($।६२।२७) 


यथा aR धराध्याद्रिए्ब्यवहतिनंभः | 
E तदा छह च रवं सा च तदिदं च तथा नभः ॥ ($।६२।२९) 
पु यथा स्वे दृमियुद्धकोलाइरगमागमाः | 
१ असन्तोऽप्यनु सूयन्ते संसारनिकरास्तथा ॥ (६।६२।३०) 
स्वमस्य विद्यते ger साकारा युप्मदादिकः । 
wet तु सगंस्वमस्प Freitas स्वतः ॥ (६।६२।४०) 
निरुपादानसम्भारमभित्त।वेत चित्नमः | 
पदयस्यकृतसेवेमं aai कृत यथा ॥ (ŞIR) 
एवं सर्वमिदं भाति न सस्यं सस्यवरिस्थतम्‌ | 
रञ्जयत्यपि मिथ्येव स्प्रमखीसुरतोपमम्‌ ॥ (३।५२।२४) 
diverted Ari विय्यढन्तादिसयुतम! ॥ (३।४२।८) 
; जैसे खप्नमें चिदाकाश रूप ( विषय ) आलोक ( विषयशान ) 
और मनस्कार ( विपयकी मानसिक प्रतिमा ) के wate परिणत हो 
ज्ञाता हे उसी प्रकार यह सब्र ददय जगत्‌ भी वस्तुतः चिदाकादाका 
दी विकास दै । शरीर, स्थान और इन्द्रिय आदिको वास्तविक सत्ता 
का फ्या प्रमाण हे? जैसे anit देहादिके agate उदय होता हे 
चैसे ही इस जगतमें भो होता दे । जैसे ant पदार्थ-पृथ्वी, सडक, 
पहाड़ और मैदान आदि--चिदाकाश दो के नाम हैं, वैसे दी में, तुम 
और वद्द और यद्द संसार चिदाकाश दी हें । जैसे खप्नमें मनुप्यकी 
उड़ाई, झगड़े, शोर और आना--जाना यास्तयमे न होते हुए भी 


( २०२ ) 


अनुभवमें आते हैं, वैते ही संसारका दवाळ है। खप्नके zur हमारे 
तुम्हारे समान साकार जीव हैं, जगस्स्यमका get शुद्ध चिदाकाश 
खयं दै । चिदाकाश इस जगत्‌को खप्नकी नाई बिना किसी वास्तविक 
आधार, उपादान और सामानके ही न वर्तमान होते हुए देखता हे | 
इसी प्रकार यद्द सव जगत्‌ न होता हुआ भो द्वोता हुआ दिखाई 
पड़ता दे और मिथ्या Kat हुआ भी खप्नके विपयभोगकी तरह द्रा 
को आनन्द देता है । यद्द अहंतादिसे युक्त विच्च एक aga वडा 
खप्न ही समझना चाहिए | 
ऊपर यद्द यतळाया जा चुका है कि योगवासिष्ठकारके मतानु- 
सार जगतका अनुभव समके अनुभवके Gea है । यद्दी नहीं alex 
समस्त विश्व एक दीघे सप्त ददी है। यदि पेली वात है तो अथ पक 
यह प्रस खमावतः उठता है कि ae विश्व-खम किसका खप्न है? 
किसी एक मुझ जैसे जीवका अथवा किसी ईश्वरका ? माण्डूक्य 
उपनिपद्को व्याख्या करनेवाले थी गौड़पादाचार्यने भी अपनी 
माण्ड्फ्यकारिकार्मे इस प्रको उठाया है। चे पूछते x 
क पुतान्॒ुण्यते भेदान्को ये तेपां विकृद्पकः ? 
—माण्डक्यकारिका, २।११ 
अर्थात्‌, कौन इन भिन्न भिन्न Roana वस्तुका द्रष्टा हे और 
कौन इनकी कल्पना करता है? पाश्चात्यदर्शनम्‌ भी, जवले ars 
नामक तत्त्वदर्शीने यद्द अकाट्यतया सिद्ध कर दिया कि जगत्‌के सारे 
पदार्थ मानसिक संवेदन ही हैं, ve प्रश्‍न यार यार उठता चला 
आ रदा दे कि विश्वके पदार्थ किसके संवेदन हैं। किसी जीव विशेष 
के अथवा सब जीवॉकी कल्पना करनेवाले किसी ईश्वरके। कुछ 
खोगोंका कना È कि प्रत्येक जीवका विइच अपनी कल्पनाकी कृति 
दद, इस मतका नाम 'चैयक्तिक कव्पनावाद? दै । दूसरे छोगोंका REA 
हे कि विइवप्रपञ्च ईइयरको कव्पना È और प्रत्येक जीव उस प्रपञ्च 
का स्रष्टा द्दोकर केवल द्रष्टा हो है। इस मतका नाम ‘ante 
कल्पनाबाद' हे । जीवकी दृष्टिसे तो इस प्रकारके कल्पनाबादको 
mardana wert कोई हानि नहीं दे दोती, फ्यॉकि विद्य 
कल्पित होते हुए भी जीवके लिये बाह्यरूपसे वर्तमान दोकर उसको 
Rä आता दे। योगवासिष्ठकारका मत इस सम्बन्धमें क्या दे 
यदद कद्दना बड़ा कठिन जान पड़ता है, क्योकि कहाँ तो वैयक्तिक- 


O कल्यनावादको समर्थन करनेवाले वाफ्य पाए जाते दें और कही 
pact कड्पनाबादके पोषक याफ्य मिलते el दोनों wate 

समन्वय करनेवाळे वाक्य भी wet कद्दीपर दें ' इसलिये दम यद्दाँपर 
| _ पाठकॉके सामने तीनों प्रकारके वाकप्रॉको sqa करके योगवासिष्ठ- 


कारका मत पाठकोंको समझानेका प्रयत्न करते दै-- 

(११) प्रत्येक जीवका विश्‍व अलग अलग है और 
ag जीवहो उस विश्वकी सृष्टि करता है! 
Ra जगत्कतूं संकल्पयति यद्यथा । 
| असत्सत्सदसपोव aan तस्य तिष्टति ॥ ( ३१३९१ ) 
प्रत्येकमेव uai तदेवंरूपशक्तिमत्‌ ॥ ( ३।४०।२९ ) 
प्रत्येकसुदितो राम नूनं संखतिखण्डकः। 
f रात्रौ सैन्पनरस्वप्नजालवरस्वास्मनि स्फुटः॥ ( ४।११।२७ ) 
प्रथकप्रत्येकसुदितः प्रतिचित्त जगद्धमः। ( ३।४०।२९ ) 
१ यं प्रत्युदेति सर्गोऽयं स पवन हि चेतति (foe ) 
i न किल्लिदृपि जानाति निजसंवेदनारते । ( ३५५६१ ) 
a स्वसंज्ञानुभचे छीनास्तथा स्थावरजङ्गमाः ॥ ( ३।५५६२) 
| परमाणो परमाणौ सर्गवर्गा निरगेलम्‌ । 


| ( २०३ 
) 
न 


१३४ ७७०८ i} put. 


| महाचितेः स्फुरम्स्यक्र्चीच घ्रसरेणवः ॥ (३।२०।२९ ) 
क जपह्रुञ्जासहस्राणि यत्रासंस्यान्यणावणौ | 


अपरस्परळग्नानि काननं ग्र नाम तत्‌ ॥ (४१८६ ) 
| चित्त (जीव) द्वी जगत्‌की सृष्टि करनेवाला दे यद्द जिस 
- चस्तुकी जैसी कल्पना करता दै qg सत्‌, असत्‌ अथवा AGAT रूप 
से वेसेद्दी उपस्थित दो जाती दे । प्रत्येक चित्तमें इस प्रकारकी सुजन" 
. शक्ति है। दे राम! जैसे रातकों सोते हुए अनेक सैनिकॉके मनमें 
_ अनेक खप्न-जगत्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ उदित हो जाते हैं उसी प्रकार प्रत्येक 
जीचका संसार उसके भीतर अळग अलग उदित दोता दै। जगद्धम 
_ प्रत्येक जीवको पृथक्‌ पृथक्‌ होता दे और जिसको जो अनुभव द्वोता 
Ree उसके अतिरिक्त और कुछ नहों जानता। इस प्रकार सब जड़ 
। चेतन जीव अपने अपने झानके दायरेके भीतरके विश्यमे लीन रते 
Bi परब्रह्मके परमाणु परमाणुके भीतर अनन्त सृष्टियाँ इस प्रकार दे 
जैसे सूर्यकी किरणोमें अनेक त्रसरेण दिखाई पड़ते दे । जैसे किसी 


( २०४ ) 


चनमें Geet गुज्ञाफल ( घुँघुचीके गुच्छे) एक दूसरेसे Aego 
अलग अलग ळटके रहते है उसी प्रकार ब्रह्ममें अणु अणुके भीतर 
अनेक सष्टिया | 


(१२) ब्रह्मा जगतूकी सृष्टि करता है और सारे 
जीव ब्रह्मासे उत्पन्न होते हैं :-- 


सर्गादौ स्वप्नपुरुषन्यायेनादिप्रजापतिः । 

यथा स्फुटं प्रकचितस्तथाऽद्यापि स्थिता स्थितिः॥ (३।५५।४७) ` 

संकल्पयति यन्नाम प्रथमोऽसौ] प्रजापतिः । | 

mag भवति तस्येदं कल्पनं जगत्‌ ॥ (।१८६।६५) | 

आदिसर्गे जगढ्ान्तिर्यथेयं स्थितिमागता। | 

` तथा तदा wate नियतिः प्रौढिमागता ॥ (३।२१।४६) 

नि्चेरादमलोयोतारपथसामिच बिन्दुवः । ( ३।९४।२६ ) 

सवा एवोत्यिता राम ma जीवराशयः ॥ (३।९४।२५) 

ARA आदिम खप्नपुरुपकी तरह ्रह्माकी उत्पत्ति हुई । वद 

ब्रह्मा अवतक उसी प्रकार स्थित È । यद्द सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ | 
men (प्रजापति ) जैसा जैसा संकल्प करता दै वैसी चेसी ही खि 

होती चली जाती है। यह जगत्‌ set meat कल्पना दै । जैसे 

ath आदिमें यह vana उदित होती हे वैली दवी वद्द अभी 

तक स्थित है और नियत रूपसे चळ रही है। जैले किसी झरनेसे 

std बूँदें गिरती हैं उसी! प्रकार aga सब जीवोंकी सृष्टि 

g l 


(१३) ब्रह्माकृत विश्व और जीवक्कत विश्वोंमें क्या 
सम्बन्ध है :-- 

याद्मार्थधादविज्ञानवादयो रैक्यमेय नः। (gnar) 
ग्रह्मपुयंश्कस्पादावर्थसंविद्ययोदिता ! 
Siewert सर्वस्य aA सर्वदा ॥ (fun) 
प्रथमोझसौ प्रतिस्पन्दः पदार्थानां हि विम्बकम्‌ । 
प्रतिबिम्बितमेतस्मायत्तद्यापि. संस्थितम्‌ ॥ ( ३पणा४८ ) 
अन्योऽन्यमेव पश्यन्ति मिथः संम्तिबिम्बितात्‌। ( ३।५३।२५ ) 
अस्माकं सवं स्वप्ननरस्तघ स्वप्ननरा बयम्‌ ॥ ( {।१५१।१० ) 


( २०५ ) 


पुवमेतदिदं सवंमन्योन्यं स्तप्नवस्स्थितम्‌। (६।।५४।११) 

कदाचित्मतिसेयेकेव aga जायते। 

तया हि बद्दवः स्वप्नमेकं परयन्ति सानघाः ॥ ( ३।४९।१३ ) 

संसारे विपुले स्वप्ने यथा सर्यमहं तव। 

तथा स्वमपि मे सत्य सव स्त्रप्नेष्विति क्रमः ॥ ( ३।४२।२० ) 
हमारे vad विज्ञानवाद और बाह्यार्थवादमं कोई असामश्च- 


` स्यनहीं। जिस प्रकार ate आदिमे set विश्वके पदार्थोकी 


संवेद्नाका उद्य होता हे उसी प्रकार सय जीचाके मनमें पदार्थोंकी 
संवेदनाका उद्य दोता है । ्रझाके मनमै जो पदार्थसंबित्‌ उदित 
होती हे उसोका प्रतियिम्प्र जीवाके मनमें उदित दोता दे और 
उदिति होकर स्थिर रहता दै । चूंकि जीवॉकी सृष्टि त्रह्माकी 


‘after प्रतिबिम्प दे इसलिये एक विश्वका शान दूसरेको 


होती हे । इस रीतिसे मै तुम्दारे खप्नका व्यक्ति एँ, तुम मेरे स्वप्नके 
ब्यक्ति दो सय पक दूसरेके खप्न-जगत्‌मं घर्तमान हे । जैसे कभी 
कमी एक ही विचार वहुतसे आदमियोंके मनमें आ जाता दै और 
एक ही खप्न बहुतसे आदमी देख ठेते दें, वेले ही इस विशाल संसार 
में मैं तुम्हारे खप्नमें सत्य हँ और तुम मेरे खप्नमें । 


८--जगत्‌ 


योगचासिष्ठके कल्पनाबादका दिग्दर्शन ऊपर कराया जा चुका 
है। अब यदाँपर cer जगतके विषयमे चलिएजीने रामचन्द्रजीफो 


जो बातें वतलाई उनका उल्लेख किया जाता है। 


( १ ) जगतको अनेक नाम !-- 


योगबासिष्ठमें दद्यजगत्‌को अनेक नामोंसे पुकारा है। उनमेंसे 
कुछ ये own, दृश्य, daft (संसार), महत्तम ( गहन 
अन्धेरा ), मोह, माया, अविद्या, wa, त्वं अहं इत्यादिकी मिथ्या 
भावना ( मैं, तू का मिथ्या व्यवद्दार ) | 
जगत्वमहमित्यादि मिथ्यात्मा दृश्यमुच्यते | 
यावदेत्सम्भवति तावन्मोक्षो न विद्यते ti (३।१।२३) 
अविद्या संसतिर्यन्थो माया मोढो मद्दत्तमः | 
कद्पितानीति नामानि [यस्याः सकलवेदिभिः ॥ (३।१।२०) 
भै ओर 'तुम' आदि भेदकी मिथ्या भावना, जगत्‌ और दृश्य 
कहृलाती El जब तक इसका अनुभय होता दै तव तक भोक्ष नहीं 
आप होता। इस भावनाको सर्वश्च ऋषियोंने अविद्या, संसार, वन्धन, 
माया, मोद और मद्दान्धकार आदि अनेक नामोंसे पुकारा È | 


(२) जीव-परम्परा:-- 
इस दइइयजगतूकी अनेक विशेषताओमेंसे एक विचित्र विशेषता 
यदद दै कि इसमें प्रत्येक दृश्य यस्तु खयं दण भो हे!। जो खयं किसी 
मन अथवा जीवको कल्पना हे बह खयं और वस्तुआको कल्पना 
करनेकी सामथ्ये रखती है, और उनको उसो प्रकार अपनी कल्पनासे 
रचती है जिस प्रकार ae खयं किसी दूसरे जीव द्वारा कल्पना 
की गई है। 
स्वयं स्वभाव एवेप Rarer सुस्फुटम्‌। 
यद्यत्संकर्पयत्या्य तत्र तेञ्ययवा आपि ॥ ( ६।२०८।२५) 


( २०७ ) 


चिदात्मकतया भान्ति नानातमफतयारमना | 
अप्येकसारास्ति्ठन्ति नानाकारस्वभावगाः ॥ (।२०८।२८) 
यो यो नाम यथा ग्रीप्मे कल्कस्पेदानवेत्क्मिः । 
quae ञुद्धचित्सं तञ्जीचो भवति स्वतः ॥ ( ४।१९।३ ) 
FOR यह खभाव ही दे कि इसमें जो कुछ भी कल्पित होता 
है उसके अनेक अवयव भी ब्रह्मके साथ एकात्म दोनेके कारण नाना 
प्रकारके Sate रूपमे स्थित होकर उसी प्रकार कल्पना करने लगते 
हूँ | प्रत्येक दद्य पदार्थ स्वयं इस प्रकार जीव हो जाता है जैसे 
गरमीके मौसिममें प्राणियोंके शरीरके मेल और पसीनेसे उत्पन्न शुई 
वस्तु स्वयं प्राणी यन जाती दें । 


(३) afea भीतर अनन्त सथ्यांको परम्परा: 
जीव जिस GAR कल्पना करता हे उस सृष्टिके भीतरके अनेक 


पदार्थे भी जीव होकर अनेक सृष्टियांकी कल्पना करते हैं और उनके 


भीतरके अनेक पदार्थ दूसरी अनेक सष्टियांकी कल्पना करते दँ। इस 

प्रकार यद्द सिलसिला अनन्त रूपसे जारी दे | 
सगं सर्गे पृथग्रूपं सन्ति सरगान्तराण्यपि। ( ४।१८।१६ ) 
तेप्वप्यन्तःस्थसगोघाः कदलीइलपीठवत्‌॥ ( ४।१८।१७) 
चिद्वनेकात्मत्वाजीवान्तर्जीवजातयः । 
कदळीदुळवत्सन्ति कीरा इव घरोद्रे॥ (४१९२ ) 
त्रिजगष्यिदणावन्तरस्ति स्वमपुर॑ यथा । 
तस्पराप्यन्तश्चिदणवस्तेप्वप्येकॅकरयो जगत्‌ ॥ ( ५।५२।२०) 
आकाशे परमाण्यन्तर्जव्यादेरणुकेअपे च। ( ३।४४।३४) 
जीवाणुर्यत्र wag जगद्वेत्ति निजं aga ( ३।४४।३५) 
अन्तरन्तस्तद्न्तश्व स्वकोदो$प्यणुकं प्रति । 
जातानि जायमानानि कदुछीदुलूपीदवत्‌ ॥ (४३५९३ ) 
जगतो$न्तरहं रूपमददंरूपान्तरे जगत्‌ | 
स्थितमन्योन्यवलितं कदुलीदुलपीठवत्‌॥ (SRRI ) 
परमाणुनिमेपाणां छक्षांशकलनास्वपि । 
जगत्कष्पसद्दस्राणि सत्यानीव विभान्स्यलम्‌॥ (३।६२।१) 
तेष्वप्यन्तस्तयैचान्तः परमाणु कर्ण प्रति। 
आन्तिरेवमन्ताहो इयमित्यवभासते ॥ (३।६२।२) 


( २०८ ) 


अणावणावसंख्यानि तेन सन्ति जगन्ति खे । 

तेपान्तान्न्यवद्वारी घान्संख्यातुं क इव क्षमः ॥ (६ १७६।६) 
प्रत्येक सश्टिके भीतर नाना प्रकारकी अनेक दूसरी सप्टियां ह 
उनके भीतर और दूसरी; उनके भीतर और अनेक; इस प्रकार यह 
सिलसिला केले के तनेकी भाँति चरता ही रद्दता हे । जिस प्रकार 
TAR भीतर नाना प्रकारके जीवजन्तु रहते हैं और जिस प्रकार 
फेलेके तनेमें पत्तेके भीतर दूसरा पत्ता और उसके भीतर दूसरा पत्ता 
रहता है, उसी प्रकार एक जीवके भीतर दूसरे अनेक जीव, और 
उनके भीतर और दूसर इस प्रकारका सिलसिला चळता ही रहता 
देयां सब कुछ चिद्धन (ae) है। चित्‌के एक परमाणुके भीतर 
जिस प्रकार खप्नको जिळोकी होती हे उसी प्रकार आकाडामें अनन्त 
TNR अनन्त परमाणुओंके भीतर भी नाना प्रकारके जगत्‌ हैं। जहाँ 
जहाँ भी जीवाणु वत्तेमान है यहीं पर बह जगतूका अपने निज 
अङ्गकी नाई अचुभव करता है। इस प्रकार प्रत्येक अणु के 
भीतर अनन्त सृष्टियांका सिलसिला हे और होता रहता है। 
प्रत्येक परमाणु के पक AT डुकड़ेके भी लाखे भागके भीतर 
दज़ारों जगत्‌ प्रत्यक्ष सत्य भावसे दिखाई देते ÈI ( आधुनिक 
विधानको भी यदद शात हो गया दे कि प्रत्येक परमाणुके भीतर 
सौर मण्डलकी नाई जगत्‌ है ) उन जगतोंके परमाणुआके भीतर भी 
इसी प्रकार eer जगत्‌ है। यह कितने आश्चर्यक्री चात È । पर यह 
सत्य है. कि ऐसा है । इस आकाश में अणु अणुके भीतर 

जगत्‌ दै । उनके सव हालचाळ कौन सुना सकता हे? 


(४ ) अनन्त अदृष्ट जगत्‌; 
एक जीबकी रएका दूसरे जीवको प्रायः शान नहीं है 
इस कारणसे ग्रह्माण्डकी अनन्त सष्टियांका शान जीवोको नहीं हे! 
छ अपनी ही ate nE 'जीचको शान द्दोता दे। दूसरे 
जीवॉकी सृष्टियां उसके छिये नहीं के बराबर हैं, edits वद्द उनको 
देख ही नहीं सकता । 
प्रत्येकमन्तरन्यानि तयैवाम्युदितानि च । 
परस्परमद्टानि वहूनि पिविधानि च॥ (३६१५१२) 


> 
ay 


3 


= 


( २०९ ) 


अन्योऽन्यं तानि सर्वाणि न पर्यन्त्येव किदन । 
जदानीदैकराशीनि यीजानीय गलन्खपि ॥ ( ६।६२।१३ ) 
स्वमरूपाणि gaat तुल्यकालं नृणामिव । 
aera दून्यानि च परस्परम्‌ ॥ (६५९१० ) 
परस्परमदृष्टानि नाजुभूतानि चै मिथः। 
सेनिकस्वमजाळानि जातानीव महान्त्यपि ॥ ( {।५९।३४ ) 
संकल्पनगर॑ सत्यं यथा संकल्पित प्रति। 
ate वा विदेहं था नेतरं प्रति किज्ञन ॥ ( ३।२१।४५ ) 
प्रत्येक जीवके भीतर बहुत सो नाना प्रकारकी पक दूसरीके 
प्रति अज्ञात aai उद्य at रद्दी हैं। एक alee भीतर ane 
इसका झांन दूसरी सृष्टिको उसी प्रकार नहीं है कि जिस प्रकार गलते 
हुए एक चीजको दूसरे यीजके भीतरकी wht शान नहीं होतः। 
( प्रत्येक बीजके भीतर तदचुरूप सृष्टि सुक्ष्म रूपसे होती दै। जव चद 
पृथ्वीमें पड़कर गळने लगता है तो उसको सूक्ष्म सृष्टि स्थूल 
रूप धारण करने लगती हे । उस समय भी एक यीजकी Gite 
दूसरे वीजको कोई अनुभव नहीं होता ); जैसे एक ही समय सोते हुए 
AAAS भीतर अनेक प्रकारके व्यवद्दारोंसे युक्त खप्न जगत्‌ वर्तमान 
होते हुए भी एक दूसरेके प्रति शून्य दै; और जिस प्रकार रणक्षेत्रमे 
सोनेवाले सिपाहियांके अनेक खप्न जगत्‌ ( जिन सबमें प्रायः संग्राम 
ही होते रहते दे एक दूसरेके प्रति aaa हैं। ठीक उसी प्रकार 
बह्माण्डकी अनन्त सृष्टियांका शान एक दूसरीको नहों दे )। संकल्प 
नगर केवळ उसीके प्रति सत्य दोता दे जो उस जगतमें संकल्पित 
होता द्ै-चाद्दे बह सदेह ( स्थूळ ) दो चाहे यिदेह ( सूक्ष्म ), दूसरेके 
प्रति नहीं। ( यद्दी दाळ इस जगतमें वत्तेमान जीवाँका भी दे )। 


(५) सब कुछ सदा सय जगह है: 
यद्यपि दूसरे जीचाँके cer जगतोंका शान हमको प्रायः नहीं 


होता तो भी यदि हम चाहे. तो विश्वके समस्त पदार्थीका सव स्थानों 
'का सव कालमें अनुभव कर सकते हैं, फ्योंकि संसारके सभी पदार्थ 


ब्रह्ममय हैं और ब्रह्म सदा सब जगद्द पूर्णरूपसे विद्यमान दे । 


ब्रम सर्वगतं amau यत्न यदोदितम्‌ । 
aang तथा तत्र anmala पश्यति ॥ (३।५२।४२) 


( २१० ) 


win सर्वथा सर्व ,सर्वदा सर्वरूपिणि । (६१५९४१) 
सबै water सर्वत्र सबंदास्तिः तथा परे ॥ (६॥१३॥२८) 
सर्वत्र सर्वशक्तिस्वाद्यत्र या दाक्तिरन्नयेत । 
आस्ते तग्र तथा भाति तीव्रसंवेगहेतुतः ॥ (३।५२।४) 
क्योंकि ग्र सव जगह दै इसलिये कहाँ भी किसी वस्तुका उद्य 
हो सकता हे, और खम्नदाक्ति द्वारा उसका अनुभव होता है। इस 
प्रकार TCH Hee जो कि सर्व बस्तुऑका अन्तिम स्वरूप हे सदा हो 
सव जगह, सै रूपसे, सब कुछ वतेमान रहता हे | ब्रह्ममें सत्र 
पदार्थ शक्तिरूपसे Tet हैं। जहाँ जिस पदार्थके अनुभवकी तीव्र 
भावना होती है setae ae पदार्थ प्रकट हो जाता हे । 


(१) नाना प्रकारको विचित्र afsat: — 


यह न समझ लेना चाहिए कि सब WME और सव कालमें zii 
प्रकारको सृष्टिकी रचना द्वोती È जेलो कि हम अनुभव कर रहे हैं। 


` किसो कल्पमें किसी प्रकारकी सृष्टि और किसोमें किसी दूसरे प्रकार- 
` को सृष्टि होती है :-- 


अनन्तानि जगन्त्यस्िन्त्रद्षतरवम द्वाम्बरे 
अम्मोधिषी चिज्ञर्वन्निमञ्न्तयुद्भवन्ति च ॥ ( ४।१७।१४ ) 
भूयो भूयो faded maaa चीचयः | 
अस्यन्तसर्शाः . फेचित्केचिदुर्धसमक्रमाः ॥ ( {।६६।२३ ) 
केचिदीपत्समरः केचिन्न कदाचिरपुनस्तथा । (६।६६।२४ ) 
सर्वासां सृष्टिराशीना चित्राकारविचेष्टिता: ॥ ( ४।४७।२७ ) 
दैवमाग्रेकसगाणि नसमाग्रमयानि च । 
' दैत्यचन्दमग्रान्येये कृमिनिर्विवराणि च ॥ ९ ६।५९।३२ ) 
FIRRA: wer: कदाचित्पञ्चओद्भवाः । 
कदाचिदपि dora: कदाचिन्मनुनिमिताः ॥ ( ४।४७।८ ) 
भूरभून्सृण्मयी काचित्काचिदासीदूरपन्मयी ॥ ( ४।४७।१२ ) 
आसिद्धेममयी काचित्काचित्तात्रमयी तथा । 
इस अह्ारूपी मद्दा आकारामें अनन्त प्रकारके अनन्त जगत्‌ 
इस प्रकार उत्पन्न ओर नए द्वोते रहते दै जैसे कि समुद्रमे wee! 
wea तरञ्गाके समान खष्टियामें नाना प्रकारके विकार होते रहत 
दं) उनमेंसे कुछ समान रूपके, कुछ आधे समान क्रमबाले, कुछ 


— 


( २११ ) 


थोड़ी ही सपानतावाले और कुछ बिल्कुल ही निराळे HH दते हैं। 
सय सृष्टियांकी वाते विचित्र प्रकारकी होती हं । किसी ait 
देवता लोग दो रदते हैं, किसीमें मनुष्य दी, किसीमें दैत्य लोग ददते दे, 
किसीमें Rae कोडे मकोड़े ही । फिसी सृष्टिको शिव उत्पन्न करता È, 
किसोको ग्रहमा, किसोको विष्णु और किसीको मनु । किसी सप्टिमे 
घरातल मिट्टीका होता दे, किसीमें पत्थरका, फिसीमें सोनेका, किसो 
में तांयेका। 
(७) जोवांफ्री सृष्टि और प्रलयका पुनः पुनः 
होना: 
जीयौघाश्चोद्भयिष्यन्ति aua नवाङ्गराः | 
तत्रैव ल्यमेष्यन्ति ग्रीष्मे मधुरसा इव ॥ ( ५।९५।१० ) 
feared कालेषु त प्यान्ये च भूरिशः। 
जायन्ते च प्रलीयन्ते परस्मिम्जीचराशय: ॥ ( ३।९५।११) 
उत्पत्योरपत्य फालेन सुक्या देहपरम्पराम्‌ । 
स्वत एवं पदे यान्ति Red Mauma: n ( ४।४३।४४) 
जैसे चैत्रके महीनेमें नये अछुर उत्पन्न होते दे. ओर ग्रीप्म ऋनुमे 
सव रस AA जाते हैं उसो प्रकार जोचगण उत्पन्न होते हैं और 
Tae उत्पन्न हुए थे उसीमें ळय हो जाते ईै। परम तत्त्वसे जीवगण 
उत्पन्न होते हैं ओर कुछ समय स्थिर रहकर उसीमें लीन हो जाया 
करते दै । समय समयपर ग्र्मसे उदय होकर, और नाना प्रकारके 
दारीराका अनुभव करके जीबगण उसीमें अपने आप at लीन 
द्दो जाया करते हैँ । 
(=) कल्पके अन्तमें सब कुछ नष्ट हो जाता है |-- 
पुत्र शेपमशेपेंग cary विनश्यति। 
यथा तथा स्वमपुरं सौपुर्ती स्थितिभायुपः ॥ (६।२१३।५) 
निर्विशेषेण नइयन्ति wa: शैला दिशो दश | 
क्रिया काल: क्रमश्चैव न किशिद्वशिष्यते ॥ (६।२१३।६) 
नश्यन्ति सर्वभूतानि व्योमापि परिणश्यति । 
ससर्वजगदाभासमुपलच्युरसंमवात्‌ u (§।२१३।५) 
प्रह्मचिरिण्यन्द्रइद्राया ये दि कारणकारणम्‌ | 
तेपामप्यदिकल्पान्ते नामापीद न विद्यते ॥ (१।२१३।८) 


( २१२ ) 


यदिदं इश्यते सर्व जगत्स्थावरजङ्गमस्‌। ˆ 
. agate स्वसः कल्पान्ते प्रविनश्यति ॥ (३।१।१०) 
शाम्यतीदमशेपेण तथा सर्वद्र सर्चदा। 
यया जाग्रद्विधो स्वमः स्वभे घा जागरो यथा ॥ (६।२१३।१५) 
यया स्वपुरं झान्तं न जाने TET गच्छति | 
शान्तं तथा जागृृञ्यं न जाने फा गच्छति ॥ (९।२१३।१६) 
दे पुत्र! जसे gA प्रवेश करनेके समय साराफा सारा 
स्वम-जगत्‌ नए दो जाता दै वैसे ही यह सारा इश्य-जगत्‌ ( प्रलय 
काळमें ) नए हो जाता हे । पृथ्वी, पद्दाड़, दसा दिशाएँ, सव क्रियाएँ, 
काल, क्रम आदि सव बिल्कुल नए हो जाते है-कुछ भी वाक़ी नहीं 
रहता | जगतके ACCA नए दो जानेपर सव जगत्‌- सारे प्राणी और 
आकाश--नए ददो जाते हैँ । ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदिका भी, जो कि 
कारणोंके भी कारण हैं, कल्पके अन्तमें नाम तक नहीं रहता। जिस 
प्रकार सुपुप्तिके समय स्थप्तका इइय अनुभवमे नहीं आता येसे हो 
कोई भी जड़ चेतन दृश्य पदार्थ कल्पफे अन्तमें नहीं दिखाई पड़ता। 
जाग्रत्‌ अवस्थामै खप्तका और खप्नावस्थामें जाग्रत्‌का पता नहीं 
लगता वैसे दी जगत्‌ भी प्रलयमें पूर्णतया शान्त दो जाता है । शान्त 
होनेपर जैसे खप्तका पता नहीं चलता कि कहाँ गया यैसे ही प्रलय हो 
MAN जगत्‌का पता नहीं चलता कि कहां गया। 


( & ) प्रलयकालमें केवल ब्रह्म हो शेष रहता है।-- 
ततः खतिमितगम्मीरं न तेजो न तमस्ततस्‌। 
sameaa सत्किन्निद्वशिष्यते ॥ (३।१।११) 
मह्यास्ते शान्तमजरमनन्तात्मब ETER । (३।२।३६) 
शून्यं नित्योदितं सूं निरुपाधि परं स्थितम्‌ ॥ (३।२।३७) हि 

TEAR समय अत्यन्त गद्दन शान्ति रद्दती है । न तेज रद्दता दै 

और न अन्धेरा, जो कुछ भाव पदार्थ रहता È यह अव्यक्त है । उसका 
कोई भी चर्णन नहीं किया ज्ञा सकता | वह शान्त, अजर, अनन्त, 
शून्य, सक्षम, निरुपाधि, सदा प्रकाशमान, केबल परमात्मा ग्रह्म È | 
( १० ) दृश्य जगतकी उत्पत्तिका फ्रम: 
जगत्‌ पकी नाई करुपनामय El इसका उद्य और अस्त 
खप्न जगत्के उद्य और अस्तके समान È । नाना प्रकारको रणियाँ & 


( २१३ ) 


ओर उनके उदय QA नाना प्रकारके क्रम दे. | ये सब बातें ऊपर 
- कही जा चुकी हैं । अब ae देखना है कि योगवासिएके अनुसार 
हमारी वत्तेमान जुका उदय किस कमसे होता दै-- 


agi स्वमयद्ग।ति भाति na सर्गवत्‌ । 
qimi च qaa तावळमं agu (३।१२।२) 
दाकतिनितुकेवान्तः स्फुरति RETA 
जगरछकस्पारमनाऽऽमेव मढम स्वात्मनि संस्मितम्‌॥ (६ ११।३१) 
स्वयमेवात्मनेवात्मा र्ति संकट्पनामिकास्‌। 
यदा करोति स्फुरता स्पन्दशक्तिमिवानिळः ॥ Guina) 
तदारमनि स्वयं किम्िशेेत्यतामिय गच्छति | 
अग्रहीतास्मकं संबिदद्दंमपनपूर्वकम ॥ (३।१२।४) 
भाविनामार्थकळगै: किञ्चिदृद्दितरूपकम्‌ | 
mamaa झुद्ध च सर्वस्मिन्माति योधनम्‌ ॥ (३।१२।५) 
ततः सा परमा सत्ता सचेतश्वेतनोन्युखी | 
खिन्नामयोग्या भवति किञ्चिलम्पदया तथा ॥ (३।१२।६) 
घनसंवेदना पश्चाद्वाविजीवादिनामिका । 
संभवत्यात्तकळना यदोज्झति परं पदस्‌॥ (alate) 
ada भावनामाग्रसारा संसरणोन्मुखी । 
ag घस्तुस्वभावेन खचुत्तिएति तामिमाम्‌.॥ (३१२८) 
समन्तरमेवास्याः खसत्तोदेति झल्यता । 
शब्दादिगुणबीज॑ सा भविष्यदभिधार्थदा ॥ (३॥१२९) 
अहंतोदेति तदनु सह ये कालसत्तया । 
भविष्यद्भिधार्थेन यीजं gei - जगरिस्थतेः ॥ (३।१२।१०) 
faze तावती व्योमशब्द्तन्मान्नभावनात्‌ | 
खतो घनोभूय पाने खतन्मात्रं भवत्यलम्‌ ॥ (३।१२।१३) 
तस्मादुदेप्यल्गखिला जगच्छीः NARAT: I 
शब्दोघनिर्मिताथींघपरिणामविसारिणः n (३।१२।१५) 
असम्प्रासामिघाचारा  चिज्ञवास्पस्फुरद ुः। 
सा चेय स्पर्शतन्मात्रं maaga क्षणात ॥ (३।१२।१८) 
पयनस्कन्धविस्ताईं बीज॑ स्पशोधशाखिनः । 
सर्वभूतक्रियास्पन्दस्स्मात्सम्प्रसरिप्यति ॥ (३।१२।१९) 


( २१४ ) 


wie Rea प्रकासोऽनुभवाङ्गवेत्‌। 
तेजस्तन्मात्रक॑ तत्त भविष्यद्भिघार्थकम्‌ ॥ "(११२।२०) 
तस्सूर्याधिविजम्मादि वीजमाखोकशाल्धिनः । 
तस्मादूपविभेदेने संसारः प्रसरिप्यति ॥ (३।१२।२१) 
आावयन्स्ठनुतामेच रसस्कन्ध इवाम्भसः | 
स्वदनं तस्य सङ्घस्य रसतन्मा्रसुरयते ॥ (३।१२।३२ 
भाविवारिबिछासात्मा तद्वीजं रसशाखिनः । 
अन्योऽन्यस्वदने तस्मारसंसारः प्रसरिष्यति ॥ (३।१२।२३) 
अविष्यन्र्पसक्कल्पनामासौ कल्पनात्मकः | 
संकल्णत्मगुपौर्गन्धतन्मात्ररधं प्रपध्यति ॥ (३।१२।२४) 
भाविभूगोळकत्वेन ब्रीजमाकृतिशाखिनः । 
सर्वाधारात्मनस्तस्मास्संसारः प्रसरिष्यति ॥ (३।१२।२५) 
चिता विभाव्यमानानि तन्मात्राणि पररपरम्‌ | 
स्वयं परिणतान्यन्तरम्बूनीव निरन्तरम्‌ (auaa) 
तथैतानि चिमिक्राणि विविक्तानि पुनर्यथा । 
न झुद्धान्युपलभ्यन्ते सर्वनाशान्तमेव fey (३।१२।२३) 


भषन्ति घरजाळानि यथा यीजकणान्तरे ॥ (३।१२।२८) 


अमाण्बन्तरे आन्ति क्षणात्कल्यीमवन्ति च n (३।१२।२९) 


व्यक्त होता है। जिस मसे होता दै अव यह सुनिये । ब्रह्म अपने 
आप ही अपने आपमें जगतको उत्पन्न करनेवाली शक्तिके रूपसे 
adma tar @ | और वह शक्ति चिना किसी अन्य fan अपना 
कार्य करती दै जैसे कि चमकदार पत्थर ( हीरे ) की किरण चमकती 
flag अपनी स्पन्द्शक्तिकी नाई, जब परमात्मा अपनी संकल्प" 
शक्तिको आप दवी उत्तेजित करता हे, तव यह खयं ही चेत्यता 
Cobjectivity ) अर्थात्‌ विपयरूपताको प्राप्त हो जाता ÈI यह 
स्थिति अदंमाव उत्पन्न दोनेसै पूर्व उस समयकी है जब कि परमा- 


| 


( २१५ ) 


स्माको संकरपके कारण अपने खरूपका भान नहीं TEAT | उस समय 
सब जगह आकाशसे AEA यदद: शुद्ध बोध फेल जाता दै जिसमें कि 
आगे प्रकाशमें आनेबाळे नाम ओर. रुपाँकी संभावना और आशा 
रहती दे | तब चद्द परमसत्ता सचेत होकर चेतनताको ओर उन्मुख 
होकर कुछ भावात्मक रूप धारण करके “चित्‌” कहलानेके योग्य 
हो जाती हे ' तव वह अपने परम खरूपको छोड़कर QUR TAT- 
को अपने भीतर रखकर पीछे जीवादि anA धारण करने बाली 
तीव चेतनताको प्राप्त होती है । तय संसारको रचनेकी ओर प्रवत्त 
हुई भावनासे भरपूर जिस वस्तुका ae ध्यान करती दे उसका 
स्वभाव प्राप्त करके वद्द बही दो जाती दे) तब उससे शून्य आकाशका, 
जो कि शब्द आदि गुणोंका बीज हे और जिससे भविष्यमें अनेक 
प्रकारके दाव्दोका विकास होगा, उदय दोता दै। तव काल और 
अद्देकारका उद्य होता दे। अहंकार जगतका मुख्य वीज दै. क्योंकि 
इसे ही भविप्यमें उत्पन्न होनेचाळी सथ वस्तुओोका उदय होता है । 
आकाश ओर ETAT तो भावनाके कारण शून्य आकाश घना होकर 
डाच्द्तन्मात्रा दो जाता है। उस राष्द्तन्माच्रारूपी परमात्मासे जिसके 
फि aa शब्द और अर्थ विकासमात्र हैं सारे जगतको सृष्टि दोती 
है। ag शब्दतन्मात्रा जिसके भीतर जीवकी स्पन्द-शक्ति कार्य 
कर रही हे, और जो अभीतक नाम और फ्रियाके रूपमे व्यक्त नहीं हुई 
है, तीच माचनाके कारण स्पर्शतन्मात्राका रूप घारण कर लेती है। 
. उस स्परशतन्मात्रासे सय प्रकारके वायु, जो कि सव प्रकारके स्पर्शोके 

बीज हैं, उदय ददते हैं । उसोसे सारे प्राणियोंकी क्रियाओका उदय 
होता दै। उसमें fast fea Aaa प्रकाशका अनुभव दोकर 
रूप तन्मात्राका उदय होता है जो कि सब्र प्रकारके प्रकाशांका चीज दै 
और जिसले सूर्य और अगि आदिका विकास होता दै । रूपतन्माधा- 
से रूपके अनेक भेद होकर जगतका उदय होता है । पतलेपनकी 
भावनासे उससे रसस्कन्धका उदय होता हे जिलके खादकों रस- 
तन्मात्रा कहते हैं । ae रसतन्मात्रा सव रसोंका योज दै। उसीसे 
आगे उत्पन्न QANE सब्र जलाँका उद्य दोता दे और सारे acia 
संलारकी सृष्टि द्वोतो दे । रसतन्मात्रासे करपना द्वारा गन्थतन्मात्रा- 
का उदय होता È | वद्द गन्धतन्मात्रा आकारचाले सब पदाथोका बीज 
हे और cate सव धरातळॉका उदय होता दै । चित्‌ दारा विभाजित 


( २१६ ) 


होनेसे ये सव तन्मात्राएँ एक दूसरीके रूपमें परिणत दो जाती है और 
फिर एक दुसरीसे अलग अलग मिलकर मिश्र रूपमें प्रकट होती हैं । 
शुद्ध रूपमें प्रलयसे पूर्वे कहीं दिखाई नहीं पड़ती | वे आकाशके उद: 
रमें सूक्ष्म संबितके रूपमे रहती हैं और इस प्रकार स्थूळताको धारण 
कर लेती हैं. जैसे कि घटका बीज वटके geet रूप धारण कर 
लेता हे, परमाणुके भीतर ही अपनी बृद्धिका अनुभव करती हैं, सैकड़ों 
शाखार्ओोमे प्रसार करती हैं. और ATA करपका रूप धारण कर 
लेती हैं । चित्से व्याप्त वे सब्र क्षणमें स्थूळ रूप धारण कर लेती हैं 
और नानारूपोंमें परिणत हो जाती हैं ओर कमी विना परिणामके 
दवी स्थित रहती हैं। ( भावाथ) 

इस वर्णन से यदद प्रतीत होता È कि शुद्ध प्रह्म अपने दी संकल्पसे 
अपने आपको EATER रूपमै परिणत कर लेता Èl अपने ही 
संकल्प द्वारा वद्द क्रमसे सूक्ष्म नाम Bates ae फिर नाना प्रकारके 
स्थूल नाम WU प्रकट होकर जगत्‌की WH करता है। 


( ११) तीन आकाशः 


जगतमे तीन प्रकारके आकाश है--पक भूताकाश, दूसरा चित्ता- 
कारा और तीसरा चिदाकाश | चिदाकाश समसे QER È । 
चित्ताकाञं चिदाकाशमाकाशं च तृतीयकम्‌ | 
grat झन्यतरं विद्धि चिदाकारं वरानने ॥ (३।१७।१०) 
देशदेशान्तरम्रा्ौ संविदो मध्यमेव wet 
निमेपेण चिदाकाशं तद्विद्धि घरवणिनि॥ (३।१७।१२) 
तस्मिश्विरस्तनिः्गेपसंकल्पश्थितिमेपि चेत्‌। 
सर्वात्मक पदं तत्वं स्वं तदामोष्यसंशयम्‌ ॥ (३।१७।१३) 
वित्ताकाशं चिदाकाशमाकादां च तृतोयकस्‌ । 
विदूष्येतत्रयमेकं स्वमविना मावनावश्षात्‌ ॥ (३।४०।१९) 
आकाश, चित्ताकाश और चिदाकाश--ये तीन आकाश ( सवे- 
व्यापक पदार्थ ) हैं। इनमें चिदाकाश सबसे सूक्ष्म दे । ( छान के क्षेत्र 
में) एक विपयसे दूसरे विपयकी प्राप्तिके मध्यमें जिस अवकाशका 
क्षणभरके लिये अनुभव होता हे उसको चिदाकारा समझो। यदि 
उस चिदाकाझमें सप्रस्त संकल्पॉसे रहित at कर स्थित at जाओ तो 
उस परमपदको प्राप्त हो जाओगे जो कि परमतत्त्व और सबका 


( २१७ ) 


आम्मा है। भेदभाघनाको त्यागकर आकाश, चित्ताकाश और चिदा- 
काश तीनोंको एक दी समझना चादिये । 


(१३ ) नियति :— 


जगतमें सारे व्यवद्दार नियमित रूपसे होते दिखाई पड़ते है 
और प्रत्येक चस्तुका खभाव निश्चित है । इसका कारण यद्द दे कि 
जगतकी GRR आदिमें प्रजापतिने जगतूके ठोक चलनेके निमित्त 
agin खभाव निश्चित कर दिया दे और प्रडयपर्यन्त प्रत्येक 
यस्तु अपने निश्चित खमावके अनुकूळ कार्य करती रहती द्वै-- 


आदिसर्गे हि नियतिर्भावचैचित्यमक्षयम्‌। 
अनेनेत्थं सदा भाव्यमिति संग्पद्यते परम्‌ ॥ ( २।६२।९ ) 
अबस्यंभवितन्येपा खिदमित्थमितिस्थितिः । 
म शबयते छक्यितुमपि रुद्रादियुद्धिमिः ॥ ( ३६२२६ ) 
ains यहुशोऽपि madR रोऽपि च। 
अन्यथा नियतिं कतुं न क्तः कश्चिदेव दि ॥ (५८९२६ ) 
सर्गादौ या यथा रूढा संदित्फचनसंततिः। 
साऽ्याप्यचलितन्यायेन स्थिता नियतिरुच्यते ॥ ( ३।५४।२२ ) 
आमह्दारद्रपर्यम्तमिदमिस्थमितिस्थितेः [| 
आतृणापद्मजस्पन्दं नियमाज्रियतिः wear ॥ (१।३०।२२ ) 


एके आदिम परमात्मा अपने अनन्त और विचित्र ( नाना 
प्रकारवाले ) रूपको इस प्रकार नियमित कर लेता दे कि “Rat 
डोनेपर tar दोना चादिये”--इस नियमका नाम नियति है। “यह 
वस्तु इस प्रकारका व्यवद्दार करेगी” अथवा “qe ऐसी दे/--यहद 
नियम अटल दै और भवइप होनेवाला दे। इसका उल्लंघन रुद्रादि 
देवतातक भी नहीं कर सकते । कोई भी-चादे TE दिव हो अथवा 
विष्णु, are सर्वश दो अथवा aga बढ़ा घानी दो--नियतिको नहीं 
बढ्छ सकता | TUR आदिमे जो रचना जिस नियमसे ata खगती 
है चह सदा दी आजपर्यन्त उसी frank अनुसार चळ रदी द 
मद्दाशियतक इस नियमसे नियन्त्रित होते दै । इसका नाम इसी 
कारणसे नियति दै कि ANA लेकर ग्रह्मातकका व्यवद्दार इसके 


दारा नियन्त्रित होता दे! 


( २१८ ) 


(33) नियतिका आरम्भ अकस्मात्‌ घटनाओंसे 
हो होता है :-- 


SAS कार्य-कारण रूपी नियतिका चारों ओर साम्राज्य है, 

जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है । लेकिन यद्द कार्य-कारण 

संतति अकस्मात्‌ ही आरम्भ हो जाती हे । और एक चार आरम्म 
होकर अटल रुपसे स्थित दो जाती हे :-- 


नियत्यनियती afe कीरशे स्वप्नसंविदि । (६।१४८।२०) 
यावद्धानं fee स्वमे amga नियंत्रणा ॥ (६।१४८।२१) 
पुवमस्या मुधाभ्राम्तेः का सत्ता केब वासना । 
कावावस्था काच नियतिः काउबइयं भावितोच्यताम्‌ ॥ (२।६०।७) 
स्वप्तमें नियति अनियतिका झ्या खरूप है? ana जब जैसा 
अनुभव हो जाए वही उस समय नियत छात होता दे । इसी प्रकार 
इस दद्य जगत्‌ रूपी मिथ्या भ्रान्तिकी क्या स्थिति, क्या अवस्था, 
क्या नियति, और क्या अवच्यंभाविता ( ऐसे होना ही चाहिये 
इस प्रकारका नियम ) कहो जा सकती हे? अर्थात्‌ जो जिस समय 
जैसे हो गया बही नियत जान पड़ता है | 


. (१४ ) नियति पुरुषार्थं की विरोधो नहीं हैः-- 
बहुधा लोग ऐसा सोचा करते हैं कि यदि संसारमै सब वाते 
नियमित हैं और कार्य-कारण नियम अटल दवै तो फिर पुरुपार्थ करने- 
से ही क्या होगा? जो होना हे बद्दी होगा, फिर हाथ पेर पीटनेकी 
क्या अचश्यकता है? वसिष्ठ जीके मतानुसार ऐसा सोचना ठीक 
नहीं दै चे स्पएतया कहते हैं-- 
Ged न Rara मेतामाश्रित्य धीमता । 
पौरुषेणे रूपेण Raig नियामिका ॥ (३।६२।२०) 
इस प्रकारकी दएका आश्रय लेकर बुद्धिमान्‌ आदमीको पुरु 
पाथेका कभी त्याग नहीं करना चाहिये | नियति पुरुपार्थके रूपसे ही 
जगत्को नियंत्रणा करती है । ( अर्थात्‌ gari द्वारा ही नियति 
सफल होतो हे । पुरुषार्थ और नियतिमें कोई विरोध नहीं “पुरुपार्थ 
द्वारा फलको प्राप्ति होती है” यद्द भो नियतिका ही एक अङ्ग दे। 


i 
| 


{ 
le 


( २९ ) 
यदि उचित कारण पुरुपार्थ द्वारा उपस्थित नहीं किये जायेंगे तो 


भला इच्छित फल केसे प्राप्त हो सकेंगे ) | 
(१९ ) प्रयल पुरुषार्थं कमो कभी नियतिको भो 
जीत लेता है ;-- 
नियतिं qrestameagerat सा तथा । 
नियतानियतान्कांशिदर्धाननियतानपि u (५२९३१) 


करोति चित्तं ataRad नियतियोजकम्‌। 

Raat नियति कुवंन्कदाचित्स्वाथनामिकाम्‌ ॥ (५।२४।३२) 
जीयो हि पुरुषों जातः पौरुषेण स awai (५।२४।३५) 
संकल्पयति खोकेऽस्मिन्स्तत्तथा तस्य नान्यथा ॥ (५।२४।३६) 


यह मन जिस प्रकारको नियतिको कल्पना करता दै चहद उसी 
प्रकार कभी नियत और कभी अनियत पदार्थाकी कल्पना करती दे । 
इस प्रकारले ag मन अपने संकल्पित पदार्थोकी नांई नियतिका भो 
कल्पना करने वाला दै । नियतिको भी कभी अनियति यना देता दै । 
यह जीव अपने पुरुपार्थके कारण हव पुरुष कहलाता ÈI TE जैसा 
जैसा संकल्प करता दे संसारमै वैसा et होता दे अन्यथा IERA 
नहीं ( अर्थात--घास्तविक कर्ता जीबका संकल्प दी दै । नियति नहीं। 
नियति तो नियमित रूपसे प्रकट होनेका नाम है । नियति सिका 
नियम है fe करने वाली नहाँ दे ) | 


९--मन 


योगवासिष्ठमें जितना ada मन और उसको शक्तियोंका किया 
गया हे उतना भोर किसी वस्तुका नहीं | व्यक्त SIGH मनसे यढ़ ऋर 
शक्तिशाली कोई पदार्थ ARTS | मन दी जगवूकी सृष्टि करता हैं, 
मन ही सब प्रकारके दुःख सुखका उत्पादक Vl मनके Era दी 
यन्ध और मोक्ष दै। मन द्दी जगत्‌ दो जाता दै--मन द्दी वासना 
clea ददोनेपर प्रह हो जाता हे । योगवासिएका सारा ज्ञान केवळ 
मनोविज्ञान द्दी È । यहांपर इम इसका कुछ वर्णन करते हैं :-- 


( १ ) मनका खप! 
agent मनो विद्धि agama भिद्यते। ` 
यया द्रूवत्वारसलिछं यथा स्पन्दोचनिलात्‌ (RI) 
यत्र संकल्पनं तत्र तन्मनोऽङ्ग तथा स्थितम्‌ 
सङ्कल्पमनसी मिन्ने न कदाचन कंचन ॥ (amiee) 
परस्य gs: ager Ragai (५।१३।८०) 
यदुर्थप्रतिभानं तन्मन इत्यभिधीयते ॥ (३।४।४२) 
अनन्तस्यास्मतत्स्य सर्वशञक्तेमं्ार्मनः | 
सङ्गप्पश्चक्तिरचितं aag तन्मनो विदुः॥ (URAI) 
सम्पञ्चा कछानाम्नी संकल्याचुविधायिनी । 
अवच्छेदवती याम्रा हेयोपादेयधमिणी॥ (५।१३।५६) 
तत्स्वयं etary संकल्पयति RaT: | 
तेनेर्यमिन्द्र जालभ्रीविततेय॑ वितन्यते ॥ (३।१।१६) 
चिभ्रिगपन्दो हि मछिनः कळङ्कबिकछान्तरम्‌ | 
मन इत्युच्यते राम न जड न च चिन्मयम्‌ ॥ (३।९६।४१) 
चितो यचेत्यफलनं तन्मनस्वमुदाहत द । 
चिन्नागोऽप्राजडो भागो जाड्यमत्र द्वि चेस्यता ॥ (३।९१।३०) 
जडाजडरशोर्मध्ये दोछारूपं स्वकस्पनस्‌ । 
पश्चितो म्ढानरूपिण्यास्तदेतन्मन उच्यते ॥ (३।९६।४०) 


( ९२१.) 


ass मनो, विद्धि संकण्पार्म TZS: | 
: am meam दृश्यास्मतावज्ञात्‌ ॥ (३।९१।३१) 
i नाहं बेदावमासारमा कुर्वाणोऽस्रीति निश्चयः | 
न तस्मादेकान्तकडनस्तद्रप. मनसो विदुः॥ (३।९६।४) 
मनो हि भायनामाग्रं भावना स्पन्दधरमिणी । 
क्रिया तद्भावितारूपं फळं सर्वोऽनुधाषति॥ (UAU) 
नहि इस्याइते किद्चिन्मनसो रूपमस्ति R (CTD) 
स्वयमेवान्यतया द्या faima Ig: I 
| निर्विभागाप्येकमागाभं॑ aada AARI ॥ (३।९१।४०) 
शञाश्वतेमैकरूपेण निश्चयेन बिना स्थितिः । 
येन सा चित्तमित्युक्ता amaari जगत्‌ ॥ (३।९६।३९) 
दश्मानुभवसत्पारम न सद्भावे विलासि यत्‌। 
करकस्वं यथा हेम्नि तथा maf संस्थितस्‌ ॥ (३।९१-३२) 
न याहो नापि हृदये सत्रपं विद्यते मनः । $ 
aida स्थितं येतद्विदधि राम यथा नमः (३४३९) 
आतिवादिकदेहात्मा मन हृत्यभिधोयते | 
आधिमौतिकवुर्धि तु स आधत्ते चिरस्थितेः ॥ 
O संकल्प करनेका नाम मन दै; मन संकड॒पसे भिन्न कुछ नहीं 
है-जैसे जळ zaa ( पतलेपन ) से और वायु स्पन्दनसे भिन्न 
कोई दूसरा पदार्थ नहीं दे । el संकरप दे यहीं मन दे । मन संकरप 
से भिन्न कभी किसी प्रकार नहीं दै! विपयोका चित्‌ (आत्मा) में 
f उद्य दोना et मन है। परम पुरुष ( आत्मा ) के संकल्पमय दोनेका 
नाम दो चित्त (मन) है। अनन्त, सर्वेशक्तियुक्त मदान्‌ आत्माके 
संकल्प शक्ति द्वारा रचे हुए रूपका नाम मन èl agh यह 
संकल्पाछुसार कार्य करनेवाली कळना नामवाली शक्ति अवच्छेद युक्त 
( परिमित रूपवाली ) और त्याग और अद्दण करनेवाली दे । ( अर्थात्‌ 
इसका कार्य किसी खास पदार्थको प्राप्त करना और किसका त्याग 
करना है। यह अनन्त परमतस्वकों विषय न करती हुई उसको 
अनेक पदार्थोके रूपमे थिभाजितसा करती रदती दे और उन 
कल्पित पदार्थीमे किसोको अच्छा और किसीको बुरा निर्धारित 
करतो रद्दती है )। ae मन ( नामक शक्ति ) अपने आप. ही खतंत्रता- 
पूर्वक नित्यप्रति संकल्पोंकी रचना करता रद्दता है, उसीके द्वारा 


PPR >> beeen 


` 


( २२२) 
यह बिस्तृत मायाका जाल ( जगत्‌) तना जाता हे । आत्माका यह 
मलोन और कलङ्कवाला ( भीतर Renet क्‍योंकि शुद्ध Wea 
च्युत हो गया है) स्पन्दन, जो मन कहलाता दै, न सर्वथा जड़ ही है 
और न चेतन | आत्माकी इस विपयकी ओर दौड़नेवाली कळनाका 
आत्मभाव तो चेतन है, चेत्य अंश ( विषय भाग ) जड़ दे मलीन 
चित्‌ ( आत्मा) का खयं कल्पना किया हुआ जड और चेतन दोनों 
स्वरूपवाळा रूप मन कहलाता ह--बद्द कमी जड़ और कभी चेतन 
हो जाता ÈI (IARI) मद्दान्‌ खरूप जो कि संकरपात्मक è 
त्रहरूपसे चेतन È और दृश्य रूपसे जड है। जब अपने खयं प्रकाश 
आत्मखरूपका, विस्मरण होकर कदेत्वपनका ही निश्चय रहता हे 


` और ध्यान केवळ एक विपयकी ओर ही रहता दे उस समय आत्माका 


रूप मन होता हे | मन भावना मात्र दे, भावना स्पन्द्‌ घर्मवाली 
दोती दै, और क्रियाको कदपना करतो रहती है जो कि किल्ली न किसी 
फळे रूपमे परिणत द्वोनेके लिये दौड़ती रहतो हे-अर्थात्‌ किसी 
पदार्थेकी रचना करती हे । दश्यके अतिरिक्त मनका और कोई रूप 
नहीं हे । स्पन्दनके लिये उत्सुक चित्‌ ( आत्मा ) भ्रमित सी दो कर 
अपने आपको ERT रूपसे अन्य सो अनुभव करती हुई विभाजित न 
होते हुए भी अपने एक भाग जैसे रूपको धारण कर लेती है । अपने 
नित्य एक खरूपको -भूछ कर जो चिति ( चेतन खरूप आत्मा ) at 
स्थिति दै उसका नाम चित्त ( मन) दे--उससे ही इस जगत्‌की 
उत्पत्ति हुई हे । मन यद्यपि amit इस प्रकार स्थित हे जैसे कि सोनेमें 


` कङ्कण तो भी वद्द ददयके अनुभवको सत्य सम्झनेके कारण अपने 


सत्‌-माच (aaa ) का आनन्द नहीं ळे पाता ( अर्थात्‌ विपयोकी 
ओर प्रबृत्ति रहनेके कारण विपयाँकी नाई हो अपनेको क्षणभङ्कुर 
समझता है, नित्य नहीं जानता )। वास्तवमें मन जो कि खत्‌-रूप 
दी दे ( अर्थात्‌ आत्मा ही दै ) न चादर हे और न हृदये भीतर हे । 
बह तो आफाशको नाई सर्वत्र स्थित है । मन सूक्ष्म आकारथाला है, 
स्थूळ भावको वद्द अधिक समयतक भावना करते रहनेसे प्राप्त 
दोता ई । 

इस समस्त वर्णनका सार यद दे कि मन अनन्त, अपार, पूर्ण, 
सर्वेशक्तिमान्‌ त्रझको जगत्‌:निर्माण करनेवाळी, ददयका अनुभव प्राप्त 
TAR उत्सुक, स्पन्द राक्तिका, उस स्थितिमें स्थित होती हुई का 


( २२३ ) 


नाम है जबकि वद्द अपने आपका व्यक्त रूपले अनुमव करती हे और 
m स्थित द्दोते हुए भो अपने आपको भिन्न समझकर जगतका 

निर्माण करती है । जगतका निर्माण ae कल्पना द्वारा करती EI 
कल्पना द्वारा दी वढ अपने आपको दय पदार्थीके आकारमें देखती 
है | इसो कारण उसे जड और चेतन दोनों दी कहा दे । 


i (२) मन और ब्रह्मका Ae ;-- 

a ar यैपा चित्तद्म सनातनम्‌ । 

चेस्येन सहिता ग्रेपा fate sedaan (५।१३।५३) 

faeet यदू्रह्म तथ स्थितं मनः ।", . 

कल्पना सस्सबैयैतरसदिचोपस्थिता ˆ एदि ॥ (५१३५४) 

यथा कटककेसरेमेदो. ह्रो Ream 

i तथात्मनश्चितो रूपं भावयन्त्याः स्त्रमांशिकम्‌ ॥ (३।४२।१८) 

i बातस्य वातस्पन्दुस्प यथा wat न बिद्यते। 

द्यून्यत्यखत्वोपमयोश्रिन्मा च्रादंत्वयोस्तथा u (१९६१५) 

चेत्य ( द्य ) से Ra चित्‌ ( आत्मा). सनातन ब्रह्म ÈI 

चद्दी चित्‌ ( आत्मा ) चेत्य ( दद्य ) युक्त यद्द मन कहछाता laz 

ब्रह्म दो दद्र भावसे किञ्चित्‌ स्पर्श द्वा जानेपर मन दो जाता द्दै। 

मन हृदयफी BETA समान सत्‌ और असत्‌ रूप दे। जिस प्रकार 

सोने ओर उससे बने हुए कड्डणादि गदनोंमें एक विलक्षण भेदका 

सम्बन्ध दे चैसे हो आत्मा और उसके मनरूपी भावनात्मक रूपमें 

एक विलक्षण भेदका सम्बन्ध है। चिन्मात्र आत्मा और अहक्कार 

(मन ) में इस प्रकार तनिक भी भेद नहीं è जेते कि ngä और 

उसके स्पन्दनमे और आकारामें और शन्यत्वमे नहीं दै । 


| (३) मनके अनेक नाम और रूप: 
i यथा गच्छति Rat रूपाण्यलं तथैव हि । 
मनो नामान्यनेकानि धत्ते कर्मास्तरं I ॥ "(३।९६।४३) 
चिग्राधिकारवशतो fara विकृताभिधघाः । 
यथा याति नरः कर्मवशायाति तथा सनः N (३।९६।४४) 
ada पुरुषः स्नानादानादिकाः क्रिया! | 
giia  तद्वदिदं मनः प (३९६५५) 


ar कह r aei 


(मणी 


( २२४ ) 


बिचित्रकार्यवशातो नामभेदेन कुता | 
मनः सम्प्रोच्यते जीववासनाकर्मनामभिः ॥ (३।९६।५६) 
जैसे एक ही नट ( नाटकका पात्र) अनेक रूप aren कर 
लेता दे वैसे दी भिन्न भिन्न कार्मोको करते समय मन भो अनेक नाम 
और रूर्पाको धारण कर लेता हे । जैसे एक at मनुष्य अनेक अधि- 
कारों ( पदों ) पर कार्य करते हुए अनेक नाम और रूपोंकों घारण 
करता दे वैसे हो मन भी अनेक प्रकारके कार्य सम्पादन करते हुये 
अनेक नामरुपवाला होता रहता है। जैसे एक दवी aca स्नान, 
दान, ग्रहण आदि अनेक क्रियाओको करते समय विभिन्न प्रकारका 
दो जात है वैसे मन भी भिन्न भिन्न प्रकारको क्रियाको करते 


* समय .विभिन्नताकों प्राप्त होता है। नानाप्रकारकी क्रियायें करते 


समय मनके अनेक नाम होते है--कमी यदद जीव कहलाता दै, कभी 
वासना, और कमी कमे इत्यादि । नीचे मनके कुछ नाम और रूपों 
का वर्णन है :-- 
(अ)मन;-- 
mt’ segi कदाचित्कल्पनात्मकस्‌ | 
उन्मेपरूपिणी नाना तदैव हि मनः स्थिता ॥ (५।९६।१७) 
परम चित्‌ ( शुद्ध चेतन आत्मा) जव स्पन्दनयुक्त दोकर 
कल्पनात्मक रूपको धारण करके विपय ( द्य ) से afta होती है 
तब वह मन द्वोतो है । 


(य़ा) afe:— 
mangimi यदा निश्चित्य संस्थिता । 
तदैषा च्यते बुद्धिरियत्चाअ्इणक्षमा ॥ (३९६१०) 
इद्मिस्थमितिस्पप्टबोधाहुद्धि रिद्दोच्यते ॥ (६१44५) 
बद्दी परम चित्‌ जब एक परिमित रूपको घारण करके विपयोंकी 
भावना करके यद्द अमुक विषय दे वदद अमुक--इस निश्चयको धारण 
करलेती दे तय बुद्धि कळती दे। यद पदार्थ इस प्रकारका दै-इस 
स्पएभानके कारण इसका नाम वुद्धि दै। 
(इ ) अहडझ्लार :-- 
अस्मीतिप्रस्ययादुन्तरइकारञ्च करथ्यते । (६।१८८।६) 


( २२५ ) 


यदा मिथ्याभिमानेन सत्तां करपयति स्वयम्‌ । 
अहंकाराभिमानेन प्रोच्यते अवयन्धनी ॥ (३।९६।१९) 
"क हुँ” इस भावनाके होनेपर aE अहङ्कार कहलाती दै। जय 
कि वद्द मिथ्या अभिमानके कारण अपने आप द्वी अपनी स्वतंत्र सत्ता 
बनाकर संसारके यम्धनमें पड़ जाती हे तो उसका नाम अहङ्कार 
होता दे। 
(इं) चित्त १-- 
इवं त्यक्तवेदमांयाति aean यदि । 
| विचारं संपरित्यज्य तदा सा चित्तमुच्यत्ते ॥ (३।९६।२०) 
| जय यह याळककी नाई चञ्चल कळना विना विचारे द्वी एक 
विपयको छोड़कर दूसरे विपयका चिन्तन करती रद्दती दै तय चढ 
चित्त कद्दलाती दै। 
(ड) कसे; 
यदा स्पन्द्रैकधर्मत्वास्कहुँयां शून्यशंसिनी । 
ड आधावति QARS तदा कर्मेत्युदाहता ॥ (३।९६।२१) 
स्पन्दन ( क्रिया ) ही जिसका एक खभाव हे पेसी बढ कळना 
अपने भीतर शून्यताका अ्ुमच करके जय क्रियाद्वारा प्राप्त द्वोनेवाले 
किसी फलकी ओर दौड़ती है तय वद्द कर्म कद्दछाती दे । 
( ऊ ) कल्पना :— 
काकतालीययोगेन ्पत्तवेकघननिश्रयम्‌ | 
यदेद्दितं कल्पयति भावं तेनेह कल्पना ॥ (३।९६।२२) 
जय यह कळना अकारण दी ( अर्थात्‌ अकस्मात्‌ ) अपने पूर्व 
प्राप्त विपयकी उपेक्षा करके अप्राप्त इच्छित विपाकी कल्पना करने 
लगती है तव उसका नाम कल्पना दोता दै। 
(ए ) स्मृति; a 
पूर्व ae था प्रार्दष्टमिति oi 
aad nsaan स्छतिरदादता ॥ (३।९६।२४) 
पूर्व कालमें किसी वस्तुका अनुभव हुआ हो अथवा न हुआ दो 
किन्तु उसका निश्चयके साथ जब ऐसा ध्यान आये कि यह वस्तु पूर्व 
कालम अनुभूत ददो चुकी दै तय मन स्मृति FASTA द। 
१५ 


( २२६ ) 


( ऐ ) वासना :— 
यदा, पदार्थशक्तीनां संभुक्तानामिवाम्परे। 
चसत्यस्तमितान्येद्दा वासनेति तदोच्यते॥ (URUN) 
दृढभावनया त्यक्तपूर्वापरविचारणम्‌ । 
यदादानं पदार्थस्य वासना at ethan ॥ (५।९१।२५) 
जय किसी पेसे पदार्थकी इच्छा, जिसका भोग अभीतक area 
नहीं, केवळ मन हो में हुआ दो, इतनी दृढ़ दो जाती हे कि उसके 
सामने और किसी वस्तुकी इच्छा न रदे, तव मन वासना कहलाता 
Zl आगे पीछेका विचार छोड़कर जव किसी बस्तुको प्राप्त करनेकी 
इढ्‌ भावना होती दे उसको वासना कहते E | 


(at) अविद्या: 
« अस्त्यारमतत््यं विमलं द्वितीया इष्टिरक्किता । 
जाता ahami तदाविद्येति कथ्यते ॥ (३।९६।२५) 
योधादविद्यमानत्वादविद्ये त्युच्यते get (३।१८८।८) 
अविद्येवमनन्तेयं नानाप्रसवशालिनी ॥ (६।१६०।१३) 
चास्तवम शुद्ध आत्मतत्व ही एक पदार्थ हे. । जय वस्तुतः 
विद्यमान न होते हुए भी आत्मासे अतिरिक्त किसी दूसरे तस्वका 
भान होने लगे तव इसका नाम अविद्या हे । इसको अविद्या इसलिये 
कहते हैं कि शान होनेपर यह विद्यमान नहीं रद्दती ( अर्थात्‌ शान दो 
जानेपर आत्मतत्त्वके अतिरिक्त और किसी वस्तुका भान नहीं 
होता ) | यह अविद्या अनन्त प्रकारकी हे और नानाप्रकारके SAN 
उत्पादक है । 
(at) मल!-- 
स्फुरस्यास्मबिनाशाय विस्मारयति तत्पदम्‌ | 
Renema तन्मळ॑ परिकर्प्यते ॥ (३।९६।२६) 
नानाप्रकारकी मिथ्या कल्पनाओं द्वारा परमपदको भुलाकर 
आत्माकी हानि कराने के कारण इसका नाम मल दोता हे | 
(अं) माया :— 
ama mag सत्तां याउसच्चमज्जचसा | 
` सत्तासत्ताविकल्पोड्य॑ तेन मायेति कथ्यते॥ (३।९६।२९) 


( २२७ ) 


सत्ताको असत्ता अथवा सदसत्ता ( सत्‌ और असत्‌ दोनों ) 
चनानेकी सामर्थ्यं होनेसे इसको माया कहते दै । 

(अः ) प्रकृति :-- 
ater दृश्यजालस्प परमारमन्यलक्षिते । 
प्रकृतत्वे भावानां लोके प्रकृतिरुच्यते ॥ (३।९६।२८) 

परमात्माका शान न होने पर, इस ERT संसारके सब भावोंका 

कारण दोनेके कारण Te प्रकृति कहदळाती È । 

(क) ब्रह्मा इत्यादि !-- 

a आतिवाहिको देहखदाछोकप्रचर्तितः । 
ai कथितः wa: केंश्चिद्विराठिति u (६।१८८।१७) 
केश्चिस्सनातनाभिण्यः  केश्रिज्ञारा पणाभिधः । 
कश्चिदरीक्ष इति स्यातः कश्चिदुक्तः प्रजापतिः ॥ (६।१८८।१८) 
सृष्टि करनेमें लगा हुआ मन कमी ग्रझा कहलाता है, कभी 
foe, कभी सनातन, कभी नारायण, कभी ईश्वर, और कभी 
प्रजापतिः । 

(ख ) जीव: 
जीवनाच्येतनाज्जीवो जीव इस्येय कथ्यते। (६।१८८।४) 
चेतनं राम संसारे जीव एप पशुः Sa (३।७।७) 

जीने और चेतन दोनेके कारण दी यह जीय कहलाता È! 

संसारमै चेतन पदार्थका नाम जीय और पशु È । 

(ग) आतिवाहिक देह: 
एतस्कळनमाद्यन्तमनाकारमनामयम्‌ \ 
आतिवाहिकदेदोचया agak gu (uiceis) 

यह सादि और सान्त, आकार रहित और अनामय कळना 

आतिवाहिक देद्द कद्दलाती दे | 

(घ) इन्द्रिय — 
स्वा स्पष्टा च ददा च भुत्तवा प्रासा यिस्॒स्य च। 

तेनेन्त्रियमिति erag ॥ ( ३।९६।२७ ) 


इन्द्रमानन्दयति न ९, 
इसको इन्द्रिय इस लिये कदते छै कि सुनकर, छूकर, देखकर, 


( ९९८ ) 


भोग कर, सूंधकर और विचार कर यह आत्माको, जो कि इस 
शरीरका इन्द्र ( राजा ) दै, आनन्द देता दै । 
( छ ) पुर्ेष्ठक :-- 
प्रौढसंकल्पजालात्स पुर्यष्कमिति erat ( $।१८८।७ ) 
पक्के संकड्पॉसे भरपूर दोनेके कारण इसको पुर्यएक कहते हैं। 


(a) देह, पदार्थ आदि :— 
देहभावनया देहो घटभावनया घटः । ( ६॥५०॥१७ ) 
शरीरकी भावना द्दोनेपर यह शारीर वन जाता हे और घट 
आदि पदाथों की भावनासे यद्द घट आदि पदार्थ हो जाता है । me 
( छ) इस विषयमें योगवासिष्ठका अन्य दशेनोंसे 
मतभेद्‌;-- 
` चितेश्रेत्यानुपातिन्या गतायाः सकलङ्कताम्‌ | 
अ्रस्कुरत्रपघमिण्या एताः पयाँयबृत्तय; ॥ ( ३।९६।३१ ) 
अहंकारमनोबुद्धिरष्टयः asem: । | 
एकरूपतया प्रोक्ता या मया रघुनन्दुन ॥ ( ३।९६/३५ ) 
नेयायिकेरितरथा ताररोः परिकल्पिता; । 
अन्यया कल्पिताः सांख्यैश्वार्वाकैरपि चान्था ॥ ( ३।९६।४९) 
जेमिनीयैश्राह॑तेश्च यौद्धेवेशेपिकेसथा । 
अन्यैरपि बिचित्रेस्तै, पाञ्चात्रादिभि्रथा ॥ ( ३।९६।५० ) 
ऊपर वर्णन किये हुये ये सच- मन, बुद्धि, अहंकार आदि-- 
स्पन्द्युक्त कलङ्कको प्राप्त, Twat ओर प्रवृत्त चिति (आत्मा) के 
अनेक नाम हैं। यहां पर जो ये सब नानाप्रकारकी करल्पनाएँ--अहं- 
कार, मन, बुद्धि आदि--एक ही वस्तुके नानरूप यतलाए गये दैं, वे 
न्याय, सांख्य, चार्वाक, मीमांसा, जैन, ate, यैशेषिक, पाञ्चरात्र 
आदि दूसरे दर्शनामे भिन्न भिन्न रीतिसे यर्णन किये गये हैं। 
(४) जीव अहंभाव को केसे धारण करता है!-7 
2 जीचोऽहंकृतिमादत्त संफल्पकलयेद्धया । 
स्वयेतया घनतया नीलिमानमिवाम्परस्‌॥ (३।६४।१४) 
तदेव घनसंविस्या यास्यइन्तामनु क्रमात्‌ 
बइन्यणुः स्वेन्धनाधिक्यारस्वां प्रकाशतामिष ॥ (३।१४।१२) 


+. 


( २२९ ) 


अहंभावो हि दिफाळव्यवरछेदी gare: । 
स्वयं संकल्पवशतो वातस्पन्द इथ स्फुरन्‌ ॥ (३।६४।१५) 


संकदप शक्तिके जागत दो जानेपर संकडपकी स्थूछताके कारण 
जीव इस प्रकार अहंभावको धारण कर लेता हे जैसे कि आकाश 
नीलिमाको । जैसे अझिका छोटा सा कण इन्धनकी अधिकता TAT 
विशाल प्रकाशको धारण कर लेता है वैखे ही जीच भी स्थूल 
SAAR कारण अद्दंभावको धारण कर लेता दै। जिस प्रकार यायु 
अपने भीतरकी शक्तिसे ही संचालित होने लगता दै येले दी अपने 
ही संफल्पके कारण जीव wast, जो कि आकारवान्‌ दोकर 
हक देरा और कालमें परिमित कर देता दै, धारण कर 

। 


(५) जीव शरीर कैसे चनता हैः 


ज्ञीवाकाशरित्वमं देइ यथा विन्दति तच्छूणु । 
जीवाकादाः स्वयमेवासौ तस्मिस्तु परमेश्चरे (RANE) 
अणुतेज:कणो$स्मीति स्वयं चेतति चित्तया । 
यत्तदेवोच्छूनमिव भावयत्यात्मनाम्वरे ॥ (३।१३।१९) 
असदेव सदाकारं संकण्पेन्दु्यैथा न सन्‌। 
तमेव भावयन्‌ व्रप्ट्रश्यरूपतया स्थितः॥ (३।१३।२०) 
एक पूप द्वितामेति स्वप्ने Raitaa I 
फिल्मित्स्पौल्यमिवादत्ते ततस्तारकतां RATIU (३।१३।२१) 
_यथामायितमाग्रार्थ भाविताद्विश्वरूपतः । 
Cg एव स्याश्मा सवतोऽप्ययं सोञदमिति स्वयन्‌ ॥ ( ३।१३।२२ ) 
चित्ताप्रस्ययमाधत्ते ean स्वामिच पान्थताम्‌। 
तारकाकारमाकार॑ भाविदेदाभिधं तथा ॥ ( ३।१३।२३ ) 
स्वमसंकदपयोः संबिद्देप्येतजीवको5णुफे । 
स्वरूपतारकान्तस्थो जीवोऽयं चेतति स्वयम्‌ ॥ ( ३।१३।२६ ) 
तदेतहुद्धिचित्तादिज्ञानसत्तादिरूपकम्‌ || 
जीवाकाशः स्वतखप्र तारकाकाशकोशगम्‌ ॥ (३।१३।२०) 
agaaa waa ae प्रसरतीच खे। 
ततो mia mangi पुनः ॥ (३।१३।२८ ) 


( २३० ) 


येन - cea aagi मारना भविष्यति । 
येन स्पृशति सा वे खग्यच्छूणोति श्रतिस्तु सा ॥ (३।१३।२९) 

येन जिघ्रति तद्भाणं स स्वमात्मनि पश्ग्रति। 
aver स्वदनं पश्चाद्रसना चोछसिप्यति ॥ ( ३।१३।३०) 

` स्पन्दते यत्स mgA FAAI l 
रूपालोकमनस्कारजातमित्यपि भावयन्‌ ॥ ( ३॥१३॥३१) 
आतिवाहिकदेहारमा तिएत्यम्बरमस्बरे ॥ ( ३।१३।३२) 

मनोबुद्धिरद्दंकारस्तथा तन्मात्रपञ्चकम्‌ | 
इति पुर्यष्टकं प्रोक्तं देहो$सावातिवाहिकः ॥ (funu) 

आतिवाहिकडेहास्मा चित्तदेहाम्बराकृतिः | 
स्वकल्पनान्त आकारमण्डं संस्थं प्रपञ्यति॥ (३।१३।३४) 
जीवाकाश ( निराकार आत्मा ) स्थूल देह भावको जिसप्रकार 
धारण करता दे वह सुनो | परम ग्रह्ममें खयं ही इस प्रकारकी एक 
कल्पनाका उदय दोता हे कि में प्रकाशका पक केन्द्र हँ । इस केन्द्रका 
नाम जीव है। अपनी भावना द्वारा वह केन्द्र दीर्घे आकारको धारण 
करने लगता हे । RIA AAA समान वह सत्य न होता हुआ 
भी प्रतीत होता हे । आकारको भावनासे वह केन्द्र द्रा ओर दशय 
रूपको धारण कर लेता है । जैसे मजुप्य खप्नमें अपनी ही सृत्युका | 
अनुभव कर लेता दै Aa ही जीय केबल द्रा होते हुए भी रद्य भाव 
फो प्राप्त हो जाता हे । एक ही जीव द्विरूपताको धारण करता E । 
अपने प्रकाश-केन्द्रम स्थित द्दोकर द्विरूपताको प्राप्त होकर वद्द जीव 
कुछ स्थूळताका अनुभव करने लगता हे! जैसी जैसी वद्द भावना 
करता है येसे वेसे ही CET पदार्थ उसके चारों ओर उपस्थित हो 
जाते हैं। दीर्घकाळ तक यहद भावना फरनेसे कि में कुछ हैँ. उसमें 
GARTH उदय हो जाता हे । जैसे कि अपने चित्तकी कल्पनासे 
जीय खप्नमें अपने आपको मुसाफ़िरके रूपमे देखता है उसी प्रकार 
हारा ae जीव अपनेको सक्षम और भविप्यमें शारीर कहलाने 
चाले आकारमें अनुभय करता है। अपने आपको सूक्ष्म शारीरके रुपम 
जीय इस प्रकार देखता हे जैसे कि खप्न और सद्गल्पमें | विशु आत्मा 
इस प्रकार अपने आप ही सूक्ष्मरूपं धारण करके अपनी सत्ता, शान, 
बुद्धि और चित्त आदि अवस्थाओंका अज्ञभव करता दे। देखनेकी 
आवनासे जब यदद आकाशम गमन करता है तब पीछे आँखोंके रुपम 


( २३१ ) 


परिणत दोनेबाळे दो cat ( Bat) का, जिनके द्वारा जीव देख सके, 
उदय होता है । इसी प्रकार जिस करण द्वारा यह छू सके AE त्वचा, 
जिसके द्वारा ae सुन सके वह कान, जिसके द्वारा वद्द सूँघ सके वह 
नाक, जिसके छारा यदद वस्तुओंफा खाद छे सके वद्द जिहा ( जीभ ) 
बन जाता है; इसी प्रकार स्पन्दन करनेक्रे लिये प्राण और नानाप्रकार- 
की क्रियाओंकों करनेके लिये कर्मेन्द्रियाका उदय होता दे । इस प्रकार 
विपय ( रूप ), विषय शान ( आलोक ) और चिपयका प्रत्यय ( मन- 
स्कार ) तीनों आत्माकी भावनासे ही उद्य होते EL मन, बुद्धि, 
mag और पाँच विषया ( शाब्द, स्पर्श रूप, रख और गन्ध) को 
तन्मात्रापँ--ये सब मिलकर पुर्यएक कहलाते दें । पुर्यएफ ही आति- 
, ( सूक्ष्म ) शरीर दै। आतिवादिक शारीरयुक्त आत्मा, जोकि 
सक्षम रूपवाला दे, अपनी कल्पनामें अपनेको स्थूळ अण्डाकार aan 
स्थित अनुभव करने लगता दे | 


(६) जीवका वन्धन अपने आपका बनाया हुआ 


स्ववासनादश्ञावेश्ञादाश्याविवदातां गताः। 
दक्षास्वतिविचित्रासु स्वयं निगडितादायाः ॥ ( ४।४३।३ ) 

स्वसङ्कल्पानुसन्धानात्पादौरिव Waray: । 
कष्टमस्मिन्स्वयम्वन्धमेत्यात्मा परितप्यते u (४।४५।३२ ) 

स्वसङ्कदिपततन्मात्रज्वाळाभ्यन्तरवति TI 
परा विवशतामेति इ्ट॑ंखलायद्धसिंहवत्‌ ॥ ( ४।४२।३४ ) 

इति शक्तिमयं चेतो धनादंकारतां गतम्‌। 
कोशकारक्रिमिरिव स्वेच्छया याति यन्धनम्‌॥ ( ४४२३१ ) 
अपनी यासनाओंके द्वारा प्राप्त दशाके वशीभूत होनेके कारण 
जीय नानाप्रकारके यन्धनॉमे यन्धे हुए दैं। कितने Saat यात दे 
के अपने संकल्पॉके पीछे दौड़नेके कारण आत्मा अपने आपको 
यन्धनके पामे बांधकर दुःखी दोता है । अपने दी संकल्पां द्वारा 
रचे हुए विषयोकी अझिमें पड़कर जीव ऐसा येवस हो रहा द्देकि 
जैसे संकलॉसे यन्धाहुआ सिंद्द। नानाप्रकारकी anata युक्त 
चित्त घनीभूत अहंभावको प्राप्त दोकर अपनी इच्छासे ही इस 


( २३२ ) 


प्रकार बंधनको प्राप्त दोता है, जैसे कि रेशमका कीड़ा अपने आप 
ही अपने घनाये हुए जाळमें फंस जाता है। 


(७) बीजनिणेय :— 
संसारका वीज फ्या हे ? इसके उत्तरमें वसिष्ठ जी कहते है :- 
अन्तर्लीनधनारम्मझुभाझुभमद्ाहुरम्‌ | 

संस्तिग्रतते्थीज॑ शरीरं विद्धि राघव ॥ (०९१८) 

भावाभावदज्ञाकोशं दुश्खरत्तप्मुहकस्‌ | 
यीजमस्य शरीस्य चित्तमाश्षावशानुगम्‌ ॥ (५।९१।१०) 

दे बीजे Rame बृत्तिग्रततिधारिणः। 
पकं प्राणपरिस्पन्दो द्वितीयं दृदभावना ॥ (५९११४) 

आमो दपुप्पयत्तेलतिछवच्च व्यवस्थिते | 
वासनावशतः प्राणस्पन्दृस्तेन च वासना ॥ (५।९।।५३) 
चासनाप्राणपवनरपन्द्योरनयो द्वयोः ॥ (५।९१।६३) 
- att योअमित्युक्तं स्फुरतस्तो यतस्ततः॥ (५।९१।६४) 

यदा संकल्प्य संकल्प्य संवित्संविदृते वपुः । 
तदास्य जन्मजालस्य सेच गच्छति बीजताम्‌ ॥ (५।९१।८९) 

अथास्याः संविदो राम सन्मात्र बीजमुच्यते । 
संविन्मा्रादुदेत्येपा प्राकावयभिच तेजसः ॥ ( ५।९१।९८) 

विशेष संपरित्यज्य qmi यदछेपकस्‌ । 
एकरूपं met सत्तायास्तत्पदं विदुः ॥ (५।९१।१०२) 

सत्तासामान्यमाग्रस्य या कोटि: कोविदेश्वर । 
सैवास्प थीजतां याता तत एव asada ॥ (७९१॥१०९) 

सत्तासामान्यपर्य॑न्ते यत्ततृठनयोज्सितम्‌ | 
पद॒मनाद्यमनाद्यन्तं तस्य बीज न विद्यते ॥ (५।९१।११०) 

wa किञ्चिथ यत्तदस्तीव नास्ति च। 
तत्तदूरस्पमरञ्यं च agit न चास्मि च ॥ (३।९।१२०) 
R दे राघव संसाररूपी बृक्षका वीज यह शारीर दै जिसके भीतर 
अंकुरकी a झुम और अशुभ अनेक क्रियायें विना दिखलाई दिये 
होती रहती द । इस शरीरका बीज चित्त दे जो कि अपनी इच्छाओंके 
अनुसार चळनेयाळा, भाय और अभावकी दशाका उद्गम और ढुःख- 
रूपी रज्ञोंकी पिटारी हे । वृत्तिरूपी carat घारण करनेवाले चित्त- 


( २३३ ) 


रुपी बृक्षके दो बीज Eon प्राणका स्पन्दन और दूसरी Cy भावना | 
चालना ओर प्राणस्पन्वन दो अलग वस्तुये नहीं दै, दोनोंका इस प्रकार 
प्रस्पर सम्बन्ध है जैसे कि सुगन्ध और फूलका और तेल और 
तिलका | वासना विना प्राणस्पन्दून और प्राणस्पन्दन विना वासनाके 
नहीं रद्द सकती । वासना और प्राणस्पन्दन दोनोंका यीज विपय- 
शान है जिसके दोनेपर हो इन दोनोंका उदय होता है । जब कि वार 
बार संकल्प करनेसे चितिमें शरीरका भान होने लगता हे तो चिति 
ही इस जन्म-मरण रुपी विस्तारका वीज हो जाती है । चितिका बीज 
सत्तामात्र दै फ्योंकि सत्तासंचित्से चिति इस प्रकार उदय होती है 
जैसे कि अभ्निसे चमक । सत्तामात्र उस अवस्थाका नाम हे जिसका 
एक और अनन्त खरूप विना किसी विशेषण और संकल्पक्रे स्थित 
रहता हे । सत्ताका चीज ae अवस्था है जो केचल सत्तासामान्य È । 
इससे ही सत्ताका उदय होता हे. । सत्तासामान्यमें किसी प्रकारकी 
कोई कल्पना नहीं है; न उसका कोई आदि हे और न wal न 
उसका कोई यीज है न उसे किसी नामसे पुकार सकते है । न वद्द 
सत्‌ दै और न असत्‌, न वद ददय है और न अददय, न अहंकारयुक्त 
ओर न अद्दंकाररदित | 

यहाँपर यद्द सिद्धान्त है कि संसारमें जो कुछ भी दिखाई देता 
है उसका कारण cha परमकारण परमत्रह्म दे जिसका कोई नाम 
और आकार नहीं है; जो भाव और अभाव सबसे परे है । उसे यहां 
पर सत्तासामान्य कद्दा Èl सत्तासामान्यसे सत्तामात्रका; सत्ता- 
मात्रसे चितिका; चितिसे विपय-संबेदनका, विपय-संयेदनसे 
चासना और क्रियाका; वासना और क्रियासे चित्तका; चित्तसे 
शरीरका; और शरीरसे संसारका उदय होता हे | शरीर न दो तो 
संसारका अनुभव नहीं दो सकता। 


(८) जीवॉकी संख्या अनन्त है: 


qi जीवाश्चितो भाषा भवभावनयोहिता | 
mgn: कल्पिताकाराल क्षशोश्‍प्यथ कोटिशः ॥ ( ४।४३।१ ) 
असंख्याताः पुरा जाता आयन्ते चापिं वाथ भोः। 
उत्पतिप्यन्ति चैवाम्पुकणौघा इय नि्शरात्‌॥ ( ४।४३।२ ) 


( २३७ ) 


अनारतं प्रतिदिशं देशे देशो जळे स्थळे । 
जायन्ते दा स्नियन्ते वा gga इव वारिणि ॥ ( ४।४३।४ 
इस प्रकार संसारकी भाचनासे युक्त, चितिके रूपान्तर जीय 
कल्पित आकारयाले प्रासे लाखा और करोड़ोंकी संख्याम अथवा 
असंख्य तादादमें, भूत, वत्तमान और भविप्यमें उत्पन्न ददते दै; जैसे 
कि झरनेसे जलके कण । जैसे जळके ऊपर सदा ही अनेक वुल्युळे उठा 
करते हैँ और नए हो जाते हैं बैसे ही सब देश और wed अनन्त 
जीव उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं । 


(& ) जीवकी सात अवस्थाये;-- 
यीजजाम्नत्तधाजाग्नन्मददाजञाग्रत्तयैव च। (३११७११) 
ARARAU स्वसः स्वमजाअर्सुपुसकम्‌ ॥ ( ३।११७।१२ ) 

, जीवका मोद खात प्रकारका है :-- बीजजाअत्‌, जाग्रत्‌, महा- 
जाग्रत्‌, जाग्रत्स्वम, स्वम, AMA तथा खुपुसि | 

(अ ) घीजजाग्रत्‌;— 
प्रथमे चेतनं यत्स्पादनास्यं निर्मळ चितः। (३।११०।१३) 
अविष्यक्षित्तजीवादिनामशब्दार्थभाजनम्‌ | 
बीजरूपं स्थितं जाम्रद्दीजजामत्तदुच्यते ॥ (३।११७।१४) 

LRR आदिमें चितिका जो नाम tea और निर्मल चिन्तन-- 

जिसको भविष्यमें eae जीवादि anita पुकारा जा सकता दै 
ओर जिसमें जाग्रत्‌ अवस्थाका अनुभव यीजरूपसे स्थित होता दे- 
उसे बीजजाग्रत्‌ कहते हैं । 

(आ ) जाग्रत्‌ !-- 
नवप्रसूतस्य परादयं चाहमिदूं मम । ( ३।११७।१५) 
इति यः प्रत्ययः स्वस्थस्तजाअत्मागभावनात. ॥ ( ३।११७।१६) 

TS तुरन्त उत्पन्न हुए जीवका यद्द शान कि “यह में ह” 

“यह मेरा है” जाग्रत्‌ कदळाता द्ै--इसमें पूवे काळकी कोई स्मृति 
न्वी होती । 

( इ ) महाजाग्रत्‌ :-- 
अयं सोइमिदं तन्म इति जन्मान्तरो दितः। (३।११७।१९) 
पीवरः प्रत्ययः प्रोक्तो महाज्चाप्रदिति स्फुरन्‌ ॥ (३।११७।१७) 


( २३५) 


प हले जन में उद्य हुआ ओर दढ़ताकों प्राप्त हुआ यह शान 
कि “यह मै हँ” और “यह मेरा दे” मद्दाजाग्रत्‌ कहलाता दै। 
( इ ) जाग्रत्खम :— 
अरूढमथ वा रूढं सर्वथा तन्मयात्मकम्‌ | (३॥३१७।१७) 
यज्ञाग्रतो मनोराज्यं जाग्रत्स्वमः स॒ उच्यते ॥ (३।११७।१८) 
द्विचन्द्र॒क्तिकारूप्य शगतृप्णादिभेद्तः । (१११७१८) 
अम्यासाय्राप्य ST AA अनेकविधो भवेत्‌ ॥ (३।११७।१९) 
जाग्रत्‌ अवस्थाका मनोराज्य ( श्रम ) चाहे यदद EE दो गया दो 
अथवा न हुआ हो--जब कि उसमें तन्मयता हो जावे अथात्‌ जब 
जीव उसमें इतना मझ हो जाये कि उसे कल्पनाके बजाय सत्य सम- 
झने ळगे-_जाग्रत्‌-खप्न कहलाता हे । वद्द कई प्रकारका होता è— 
जैसे एक चन्त्रमाकी जगह दोका भान; सीपके स्थानपर चान्द्रीका 
भान, रेगिस्तानमें सृगतप्णाकी नदीका भान आदि । 
प्रचलित भाषामे इस प्रकारके शानको श्रम कहते हैं। इसका 
उदय कल्पना द्वारा जाग्रत्‌ दशामें होता दे इसलिये इसका नाम 
जाग्रत्खप्त & | 
(उ) खम — 
अल्पकाळ मया दृष्टमेवं नो सत्यभिरयपि। (३।३३७॥१ ९) 
निद्राकालानुभूतेऽ्े Rand प्रत्ययो हि यः। 
aga: कथितस्तस्य महाजाग्रस्स्थितेहंदि ॥ (३।११७।२ °) 
मद्दाजाग्रत्‌ अवस्थाके भीतर निद्राके समय agaa किये विषय 
के प्रति जागने पर जय इस प्रकारका भाव हो कि यदद विषय असत्य 
है और इसका अनुभव मुझे थोड़े समयके लिये दी हुआ था--उस 
शानका नाम स्वम दे। 
(ऊ ) खम्नजाग्रत्‌ — 
चिरसंदशनाभावादप्रफुछबृदद्दपुः । (३।११७।२०) 
an man रूदो महाजाग्रत्ववं गतः ॥ (३।११०।२ 3) 
wat या क्षते देहे स्वमजायन्मतं हि तत्‌, ॥ (३॥११ ७३२) 
जय अधिक समयतक जाग्रत्‌ अवस्थाके स्थूळ विपाका और 
स्थूळ देका अनुभव न दो तो सम tt HAH समान धोकर महा" 


—— मं __ 


( २३६ ) 


जाग्रत्‌सा मालूम पड़ने लगता है। स्थूल शरीरको मौजूद रहते हुए 
अथवा न रहते हुए जब इस प्रकारका अनुभव होता हे उसे खप्न 
जाग्रत्‌, कहते हैं। 


(ऊ) सुपुपि£-- . 
पडवस्थापरित्यागे जडा जीवस्य या स्थितिः । (३।११७।२२) 
` अविप्यइभ्सयोधाञ्या सौपुप्ती सोच्यते गतिः॥ (३।११७।२३) 
एते तस्यामवस्थायां तृणछोष्टशिछादयः । (३।१।७।२३) 
पंदायां: संस्थिताः सर्वे परमाणुप्रमाणिनः ॥ (३।११७।२४) 
wats ६ अवस्थाओंसे रद्वित-भविप्यमें दुःख देनेवाली 
चासनाऑसे युक्त-जीयकी अचेतन ( जड़ ) स्थितिका नाम सुपुप्ति 
है। उस अवस्थामे संसारके तण, मिट्टी, पत्थर आदि सब ही पदार्थ 
अत्यन्त सूक्ष्म रूपसे TIAA Tas हैं | 
(१० ) stata सात प्रकार :-- 
ते स्वमजागराः केचित्केचित्संड्पजागराः । 
केचिस्केवलजागरस्थाश्रिरजाग्रत्स्थिताः Ru (fuor) 
घनजाग्रत्स्थिताश्वान्ये जाअत्स्वमास्तथेतरे । 
क्षीणजागरकाः केचिजीवाः ससविधाः स्पृताः ॥ ( {।५०।३ ) 
जीव सात प्रकारके द्वोते हैं :-- 
AMM, संकल्पजागर, केषलजागर, चिरजागर, घनजागर, 
जाग्रत्खप्न, और क्षीणजागर | 


(अ ) खग्नजागर :-- 
कस्सिश्चिआक्तने कर्पे कसिञ्चिखगति फचित्‌ । 
केचित्सुसाः Ram geita जीवितधमिण; ॥ ( ३५०५) 
ये स्वममभिपझ्यन्ति तेपां स्वभमिदे जगत्‌ । 
विद्धि ते हि खलच्यन्ते जीयकाः emam: ॥. ( ३५०६) 
फचिदेव प्रसुप्तानां यः em: स्वयमुत्यितः | 
विषयः सोऽपमस्माकं तेपां खमनरा वयस्‌ ॥ ( ३॥५०७ ) 
तेपां चिरतया em: स maaga: | 
स्वमजागरकास्ते तु जीवारते axat: स्थिताः ॥ ( Siete ) 
जव कि पेसा हो कि किसी पूर्य तथा अन्य फल्पके जगतमें रदे 


( २३७ ) 


| चाळे जीव सोते हुए स्वम देखे और उनका खप्न इस जगतके RT 
स्थित ददो जाप तो थे जीव खप्तजागर कहलाते ë ( अर्थात्‌ चे जीव 
जिनका aa दुसराँके लिये जाग्रत्‌ जगत्‌ हे ) | इस प्रकार यदि कभी 
और कहीं सोते हुये Sater खप्न हमारे लिये जाग्रत्‌ अवस्थाका 
विषय हो और दम उनके स्वप्तके व्यक्ति हों, तो उन जीवॉको जिनका 
स्वप्न संसार हमारे लिये जाग्रस्संसार वन जाता है. स्वभजागर जीव 
कहते दै. । 

(ar) संकल्पजागर:-- 

कस्सिश्रित्माक्तने कण्पे कस्सिश्चिखगति ofa । 
अनिद्वाङच cara: संकल्पेकपराः स्थिताः ॥ (६५०१४) 
घ्यानाह्विळुठिता याथ मनोराज्य्रचशाजुगाः | 
UFANA गछिताग्रानुभूतयः ॥ (३५०१५) 
संकल्प पव mra येपां चिरतयांशतः । 
तश्नास्तमितचेष्टानां ते हि संकण्पजागराः (Fiel) 
जय कि किसी पूर्व कल्प अथवा अन्य जगतमें रदनेवाळे जीव 
बिना सोये, ध्यानसे च्युत होकर, संकल्पमे रत और मनोराज्यमें निमझ 
हो जाएँ और इतने मग दो जाएँ कि उनको अपने जाग्रत-संसारका 
कुछ भी शान न रहे, और उनका संकल्प ही अंशतः या पूर्णतया 
जाग्रतभावकों धारण कर छे, और उनकी वाद्दरकी सब चेष्टायें शान्त 
हो जायेगी, तो वे संकल्प जागर कहलाते दै । 

(इ) केवलजागर :-- 

प्रायम्येनावतीर्णास्ते प्रणो दृंदितात्मन: । 
Sten केवऊजागयाः प्रागुत्पत्य विकासिनः ॥ (ई।५०१९) 
बृद्धिशील ग्रहाले उदय दोनेपर प्रथम ही जन्मचाले जीव जो 
आगे बिकासको प्राप्त होंगे--केवळ जागर कहलाते छै | 
(३ ) चिरजागर — 

भूयो जन्मान्तरगतास्त पष चिरजागराः । 
कथ्यन्ते प्रौढिमायाताः कार्यकारणचारिणः ॥ ( ई।५०।२० ) 
घे दी (केवळ जागर) जीय कार्य कारणके नियमके नुसार दूसरे 
जन्मॉमें प्राप्त होकर प्रोढ होनेपर चिरजागर कद्दलाते दे | 


al 


( २३८ ) 


(उ) घनजागरा $--- 
त एव दुप्कृतावेशाज डस्थावरतां गताः । 
घनजाग्रत्तया प्रोक्ता जाग्रत्सु घनतां गताः ॥ ( ४५०२) ) 
चिरजागर जीव पाप कर्मोके बश होकर स्थावरादि जड़ अवस्था- 
को प्राप्त होकर स्थूल दशामें स्थित द्दोनेपर घनजागर कहलाते हैं। 
( ऊ ) जाग्रत्खप्त :— 
येतु शास्रार्थसत्सङ्गबोधिता योधमागताः। 
पस्यन्ति स्वमवजामजाम्रस्स्वसा भवन्ति ते ॥ ( $।५०।२२ ) 
जो जीव शास्त्र तथा सञ्जन-सङ्ग द्वारा वोध प्राप्त कर लेनेपर 
जाग्रत्‌ दशाको स्वके समान समझने ळगते हैं चे जाग्रत्स्वम 
कहदलाते है. । 
` ( ए ) चोणजागर :-- 
येतु संग्रासंयोधा ` विक्रान्ता परमे RI 
क्षीणजाअत्पभृतयस्ते तुर्या भूमिका गताः ॥ ( {।५०।२३ ) 
जो जीव शान प्राप्त कर लेनेपर परम पदमें शान्तिको प्राप्त कर 
लेते दै, जिनके लिये जाग्रत्‌ स्वप्न और सुपुस्ति इन तीनों अवस्थाओंका 
अनुभव क्षीण हो चुका दे और जो चौथी भूमिका ( तुर्यावस्था ) में 
स्थित रहते हैं वे क्षीणजागर कहलाते दै । 
( ११ ) जीवोंकी पन्द्रह जातियाँ :- 
सत्त्व, रजस, तमस्‌ इन तीन गुणोंके और शुभाशुभ ae 
आधारपर संसारके सय जीचाँको चसिएजीने १५ जातियामें विभक्त 
किया दै। चे ये हैं: 


( १) इद्पथमता :-- 
इदुंम्रयमतोस्प्रो योऽस्मिग्रेव हि जन्मनि । 
इदृप्रथतानाज्नी झुभाम्यांससमुज्नवा ॥ (UN) 
झुभाळोकाश्रया सा च शुभकार्यानुबन्धिनी । :( ३९४३) 
जो जीव उत्पन्न होते ही प्रथम जन्ममें दी शुभ कार्मोके फरनेके 
नमो शुभ अभ्यासके द्वारा उत्तम लोकामे जानेके योग्य हो 
जाते दै उनकी जातिका नाम “इद्‌प्रथमता” दे । 


A 
( २३९ ) 


(२ ) युणपीचरी :-- 
सा चेद्विचित्रसंसारवासना प्यवहारिणी । ( ३।९४।३ ) 
अवेः कतिपयेमोक्षमित्युक्ता युणपीवरी ॥ ( ३९७४७ ) 
यदि ae ( इदुंप्रथमता ) जाति विचित्र संसारके विपयाँकी 
बासनाऑमे KA जानेपर भी कुछ HHA पश्चात्‌ मोक्ष प्राप्त करनेके 
योग्य हो तो उसे शुणपीवरी ( शुणांसे भरी हुई स्थूळ ) कहते EI 
(३) ससत्वा — 
तारक्फळप्रदामैककार्याकार्यानुमानदा । (३९४४७) 
तेन राम सस्येति प्रोच्यते सा कृतात्मभिः ॥ ( ३।९४।५ ) 
जो जाति शुम अझुभ WAR समझकर मोक्षदायक शुभ कर्मका 
आश्रय लेती दे वह आत्मानुभची पुरुषों द्वारा ससत्त्वा ( सत्त्व गुण 
सम्पन्न ) कहलाती है। 
( ४) अधमसत्वा :-- 
अथ चेचिग्रसंत्ारवासनाब्यवद्दारिणो । (३।९४।५) 
अत्यन्तकलुपा जन्मसदखैज्ञानमागिनी ॥ (३।९४।५) 
तादक्फलप्रदानेकथमां धर्मानुमानदा । 
असावधमसत्वैति तेन साधुभिरुच्यते ॥ (३।९४।५) 
जो जाति संसारके अनेक विपयोकी वासनाके अनुसार कार्य 
करनेपर aga मळीन दो जाती दै और दज़ारों जन्म याद जिसमें घमं 
और अधर्मके पहिचाननेकी युद्धि होकर मोक्षदायक धर्मपर चळनेकी 
प्रबृत्ति होती हे उसे साघुलोग अधमसत््वा कहते हैं । 
(४ ) अत्यन्त तामसी :— 
सेब संख्यातिगानन्तञन्मदन्दादनम्तरम्‌। ( ३।९४।७) 
संदिग्धमोक्षा यदि तखओच्यतेऽत्यन्ततामसी ॥ ( ३।९४।८ ) 
यदि किसी जातिके लिये अनगिन और अनन्त जन्मॉके पश्चात्‌ भी 
मोक्ष पाना संदिग्ध ( संदेद्दयुक्त ) दो तो उसे अत्यन्त तामसी कहते E l 
(१) राजसी !-- 
अनद्यतनजन्मा तु जातिस्वारशकारिणी। (३।९४।८) 
योत्पततिर्मध्यमा पुंसो राम द्विश्रिमवनान्तरा ॥ (३।९४।९ ) 
तादफार्या हु सा लोके राजसी राजसत्तम ॥ ( ३।९४।९ १ 


( २४० 


राजसी वह जाति कहलाती हे जो मध्यम प्रकारको हो और जो 
a जन्मोके अनन्तर ही राजस प्रकारके कमे करना आरम्भ 
l 
(७) राजससात्विको -- 
अविप्रकृ्जम्मापि सोच्यते कृतचुद्धिमिः । 
सा हि तन्स्तिमात्रेण मोक्षयोग्या सुसुक्षमिः ॥ ( ३॥९५॥१० ) 
ताइकार्याचुमानेन प्रोक्ता राजससात्विकी ॥ ( ३।९४।११) 
राजससात्विकी वद जाति कहलाती है जो यद्यपि जन्मसे शुद्ध 
न होते हुए भी जीवनमें ऐसे काम करे कि शरीरकी सृत्युके पश्चात्‌ 
उसे मोक्ष मिळ सके। उसके शुभ कार्मोके कारण ही उसे राजस 
सात्त्विकी कहते हैं 


(८) राजसराजसी ;-- 
र सैव चेदितरेरल्पेजन्मभिर्मोक्षभागिनी । ( ३९४३१ ) 
तारशी ही सा तज्जैः ग्रोक्ता राजसराजसी ॥ ( ३।९४।१२) 
ज्ञानी लोग उस जातिको राजसराजसी कहते हैं. जिसका जन्म 


अशुभ स्थितिम हो किन्तु उसके काम ऐसे हाँ कि थोडेसे जन्मके पीछे 
उसे मोक्ष प्राप्त हो सके। 
( & ) राजसतामसी !-- 
संब जन्मशतैर्मोक्षमागिनी ARRI (३।९४।१२) 
तदुक्त memea सद्भी राजतामससी n ( ३।९४।१३ ) 
जिस जातिका जन्म अशुभ स्थितिमें हुआ ददो और उसकी इच्छायं 
इतनी अधिक at कि उसे सेकड़ों जन्मोंके पीछे मोक्ष-प्राप्तिकी संभावना 
हो उसको सन्त लोग राजसतामसी कहते हैं | 
(१०) राजस अत्यन्ततामसी !-- 
संदिग्धमोक्षा चेस्सइस्रेरपि जन्मनाम्‌ । (३।९४१३) 
ताइशारस्मा राजसालन्ततामसी ॥ (३९४१२ 
जिस जातिका जन्म शुभ स्थितिमें न हुआ दो और उसके कमं 
भी पेसे हा कि उसके लिये हज़ारों जन्म तक मोक्षकी सम्भावना न 
दो उसे राजस अत्यन्त तामसी कददते EI 


A 
( २४१) 
(११) तामसी :— 


झुक्तजन्मसहस्रा .तु योरपत्तित्रंद्मणो नुणाम्‌ । 
चिरमोक्षा हि कथिता तामसी सा मद्दर्पिभिः ॥ (३।९४।१५) 
: ब्रह्मासे उत्पन्न हुए हज़ारों जन्म बीत गये हाँ जिस जातिके 
ओर जिसको अभी मोक्ष प्राप्त करनेमे भी बहुत समय लगे, उस जीय 
जातिको ऋषि लोग तामसो कहते दे. । 


(१२) तामससत्त्वा -- 
amaka मोक्षय भागिनी चेत्तदुच्यते। ( ३।१४।१५) 
तज्जेस्तामससत्त्वेति ताइशारस्भशाल्िनी ॥ ( ३।९४।१६ ) 
जन्म लेते ही यदि कोई जाति ऐसे काम करने at कि चद्द मोक्ष 
< प्राप्त करने योग्य हो जाये तो उसे तामससस्वा कहते ह. । 


` (१३) तमोराजसी !-- ; 
aà: कतिपयेमांक्षमागिनी चेत्तदुच्यते। (UL ) 
तमोराजसरूपेति ताइशयुंणइंद्धितेः ॥ ( ३।९४।१७) 
जिस जातिके ऐसे गुण हों फि बद्द कुछ जन्मके पीछे मोक्ष 
प्राप्त GAR योग्य दो उसे तमोराजसी कहते दैं। 
(१४) तामसतामसी :— 
पूर्वजन्मसहस्राठया पुरोजन्मशतेरपि । ( ३।९४।१७ } 
ओक्षयोग्या ततः प्रोक्ता तज्ञैस्तामसतामसी ॥ ( ३।९४।१८ ) 
, जिस जातिके हज़ारों जन्म पहिले दो चुके दै और अभी सैकड़ों 
और होकर जिसे मोक्षका अधिकार होगा, उसे . छानी लोग तामस- 
तामसी कहते दे | ह 
(१५) अत्यन्त तामसो :-- 
पूर्व तु जन्मलक्षाठ्या जन्मजक्षैः पुरोऽपि चेत्‌ । ( ३।९४।१८ ) 
संदिग्यमोक्षा तदसौ प्रोच्यतेश्यन्ततामसी ॥ ( ३।९४।१९ ) 
faa जातिके लाखों जन्म TRS हो चुके दो और लाखों दोने- 
पर भी जिसके मोक्ष प्राप्त करनेमें ake दो उसे यत्यन्त तामसी 
कद्दते EI ; ई 
(१२) सब जीव व्रह्मासे उत्पन्न होते द, 
'बसिष्ठजीके मतमें जीव अनादि और अनन्त नहीं दै । उनकी 
२६ 


( २४२ ) 


उत्पत्ति और लय दोनों ही होते दै । जीवॉका उदय ग्रह्मासे, ज्ञा 
कि परम व्रहाका सृष्टिकारक आकार है, होता हे । ब्रह्मासे जीबोंका 
उद्गम कैसे होता है, उसका योगवासिप्ठम यहुत सुन्दर और साहि: 
Ram घर्णेन है । उसका दिग्दशन मात्र हम यहाँ कराते हैँ: 
सर्वा q: समायान्ति ma भूतजातयः । (३।९४।१९) 
किञ्चिखचलिता ोगात्पयोराचेरिवोर्मयः ॥ (३।९४।२०) 
स्वतेजःस्पन्दिता भोगाद्दीपादियि सरीचयः । (३।९४।२१) 
स्वमरीचियळोङ्भता ज्वलिताग्मेः फणा इव ॥ (३।९४।२२) 


मन्दारमक्षरीरूपाश्चन्द्रचिम्यादिवांशयः । (३।९४।२३) 
यथा विटपिनश्वित्रास्तद्र्पा घिरपश्रियः ॥ (३।९४।२४) 
कटकाङ्गदकेयूरयुक्तय, कनकादिच । (३।९४।२५) 


निश्चरादमलोद्योत्तात्पपसामिव Reza: ॥ (३।९४।२६) 

आकाशस्य घरस्थालीरन्धराकाशादुयो यथा। (३।९४।२७) 

सीकरांवतंलहरीबिन्दः पयसो यथा ॥ (३।९४।२८) 

सुगतृष्णातरङ्गिण्यो यथा MREMA: । (३।९४।२९) 

शीतरशमेरिव ज्योरस्ना स्पाछोक इव तेजसः॥ (३।९४।३०) 

सर्वा पुवोस्थिता राम प्रणो जीवराशयः। (३।९४।२५) 

सव जीर्चोको उत्पत्ति ब्रह्मासे इस प्रकार द्दाती है जैसे कि हिळते 

हुए जलसे लहराकी; दीपकको रोदानीसे उसकी किरणाकी; जळती 

हुई आगकी लटासे चिनगारियाँकी; चन्द्रमाके ert मन्दारकी 

wate समान किरणांकी; वृक्षसे उसकी चित्रविचित्र शोभाकी 

सोनेसे कडे, अङ्गद और केयूरादि गद्दनोंकी; साफ़ और चमकदार 

BAA जलफर्णाकी; आकाशसे घराकारा, थालीआकाइा और 

रन्धाकार आदि छोटे छोटे आकाशांको; जळले भँचरों, लहरों, TAI 

और बोछाराकी; सूर्यकी. प्रभासे सृगतप्णाकी नदियाँकी; चन्द्रमासे 
चान्दनीकी और रोदानीसे उसकी चमकको । : 

(१३) सब जोवोंको उत्पत्ति ओर लय एक.ही नियम 


से होते हैं :-- 
यथा सम्पद्यते AUN कोटः सम्पद्यते तथा । ( ३॥६७६९ ) 
आमगद्मकीटसंवित्तेः सम्यषसंवेदुनारक्षयः ॥ ( ३।६०।६८) 
जिस प्रकार ग्रह्माकी उत्पत्ति होती हे उसो प्रकार कीड़ेकी होती 


A 


( २४३ ) 


है; और प्रह्मासे लेकर चाटी तक सब जीवॉका लय केवळ सद्शान 
द्वारा हो द्ोता हे। 

(१४) संसारके सब पदाथोंके भीतर मन है: 
एतथित्तशरीरत्व॑ विद्धि सर्यगतोद्यम्‌। ( ३।४०।२० ) 
यथा यीजेपु पुप्पादि सदो राशी घरो यथा । 
तथान्तःसंस्थिता साघो स्थावरेषु स्ववासना (ote ) 
चिर्छक्ति्वांसना यीजरूपिंगी स्यापधर्मिणी । 

Ram wan नित्यं स्थावरादिणु घस्तुपु ॥ ($ia ) 
बीजेपूलासरूपेण ज्जाठवेन जडरूपिषु। 
i द्रव्येषु द्रग्यमावेन कारिन्येनेतरेणु च ॥ ( {।१०।२४) 
` 9 ` `=, माणीवीर्यरसान्तस्था संविजञङ्गममाततम्‌। 
` तनोति छतिकान्तस्थो रसः पुष्पफलं यथा ॥ ( {।२८।१८ ) 
संसारकी सब ही चस्तुआंके भीतर चित्त ( मन ) वर्तमान दे । 
जड़ पदार्थोके भीतर भी वासना पेसे मौजूद हे जैसे कि बीजके भीतर 
पुप्प आदि और मिद्टीमें घड़ा | स्थावर ( जड़ ) पदार्थोके भीतर भी 
बासनाओंकी यीजरूपी चित्‌-शक्ति सोती हुई अवस्थामें उनके रसके 
रूपमे सदा वर्तमान रद्दती Bi यद्द शक्ति बीजॉम उल्लासके रूपमे, 
जड़ पदार्थोमें जड़ताके WU, दव्यामे द्रव्यभावसे और कड़ी बस्तुओंमें 
फाउिन्यके रूपमे प्रगट होती हे । जिस प्रकार ware भीतर रहने- 
याला रस, FE और फळके आकारमें विकसित होता है, उसी प्रकार 
प्राणियोंके चीर्यके रसके भीतर घास करती हुई we चिति सय चेतन 
चस्तुमका विकास करती Èl. i 


a 


१०--मनकी अद्‌भुत शक्तियाँ 


ऊपर यह चतालाया जा चुका है कि मन सर्वशक्तिमय, संगत, 
और अनन्त परमत्रह्मका ही एक कल्पनात्मक आकार È । मनका ब्रह्मे 
साथ तादात्म्य सम्बन्ध दे; मन ओर ब्रह्म दो अलग वस्तुएँ नहीं E l 
ब्रह्म ही मनका आकार धारण करता है। इसलिंये मनमें भी त्रह्मकी 
नाई अनन्त और अपार शक्तियाँ हैं। यद्दाँपर योगचासिष्टके अनुसार 
मनको अनेक प्रकारको शाक्तियांका' उल्लेख किया जाता है | 


(१) मन सवेशक्तिसम्पन्न है :-- 


मनो हि जगतां क्त मनो हि पुरुपः स्खतः। (३।९१।४) 
स्वरूपं adaga च शाक्तत्वं मनसो झुने nin (३।९१।१६) 
` मनो यदनुसंधत्ते तदेवाझोति तरक्षणात्‌। (३।९२।१८) 
ययैतद्भावयेरस्वान्तं तयैव भवति क्षणात्‌ ॥२॥ (३।९१।५२) 
प्रतिभासमझुपायाति wager हि घेतसः। 
तत्तत्मरकरतामेति स्मयं सफलतामपि nat (३।९१।१२) 
मन जगतके रचनेवाळा है, मन ही खयं पुरुष दै। मनमें सय 
प्रकारकी शाक्तियाँ है और मन सब कुछ कर सकता हे wa जिस 
चस्तुके प्राप्त करनेका इरादा कर लेता हे उसे अवध्य ही प्राप्त कर 
लेता है । मन अपने भीतर जैसी भावना करता है क्षण भरमें Fat ही 
दो जाता है । जो कल्पना चित्तके अन्द्र उद्य होती है बद्दी वाच 
जगतमें स्थिर और फळ्युक्त दोकर प्रकट ददोती दे। 


(२) मनमें जगतको रचनेकी शक्ति है !- 
तत्संकल्पारमकं चेतो यथेदुमखिछं जगत्‌॥ 
संकल्पयति dadai भवति क्षणात. ॥ (.६।११४।१०) 
Radama रवं चिद्वि तस्माद्धि जायते । 
साह्य ध्युर्वनिदीशादिजगजउरपादपः u ($I) 
चित्तमेच amag संकल्पयति यद्यथा। 
असपसत्सदसचैच तत्तथा तस्य तिएति॥ (‡।१३९१ ) 


A 


( २४५ ) 


agra यथा  पत्रलतापुप्पफलश्रियः | 
मनसोज्स्प तथा जाग्रस्स्व्नविश्नम्रभूमयः ॥ (३।११०।४६) 
कल्प क्षणीकरोति क्षणं नयति कदपताम्‌ | 
मनस्तदायत्तमतो देशफालममं * बिदुः ॥ ( ३।१०३।१४) 
मनका स्वभाव संकल्प दे । जैसे जगतको मन कल्पना करता दे 
संकल्प द्वारा पैसा ही जगत्‌ निर्मित हो जाता दे। अहंभाव ( मन) 
को ही जगतका बीज समझना चादिये | इख घीजसे दी पद्दाड्‌, समुद्र, 
पृथ्वी और नदियावाळे जगत्‌;रूपी वृक्षको उत्पत्ति होती है। चित्त दी 
जगतका उत्पादक l वद जैसा Rar संकल्प करता है उसीके 
. अनुसार--सत्‌, असत्‌ अथवा सदसत्‌--जगतको उत्पत्ति होती रद्दती 
है। जाग्रत्‌, खम और भ्रम आदि सब अवस्थाएँ इस प्रकार मनके 
रुपान्तर हैं. जसे कि पत्ते, वेल, फूल, फल आदि अङ्करके रूपान्तर 
होते हैं। देश और कालका विस्तार और क्रम भी मनके दी आधीन 
हैं। मन ही कल्पको क्षण वना देता है और क्षणको कल्प | 
| (२) मन जगतकी रचनामें पूर्णतया स्वतंत्र है: 
aai स्वैरमेवाञ्ज संकल्पयति देदकम्‌ । 
ara जालश्रीविततेन वितन्यते u (३।४।७९) 
मन अपने आप ही स्तंत्रतापूर्वक शरीरको रचना करता è । 
देदभावको धारण करके वद्द जगत्रूपी इन्द्रजाळकी रचना करता दे | 


(४) प्रत्येक मनमें इस प्रकारकी शक्ति i 
प्रत्येकमेव यच्चित्तं तदेवंरूपशक्तिकम्‌ । 
पथकमस्येकसुदितः प्रतिचित्तं TAA: (३।४०।२९) 

प्रत्येक चित्तमें इस ग्रकारकी जगतके उत्पादन करनेकी शक्ति 


È । प्रत्येक चित्तमें जगत्रूपी श्रमका उदय पृथक्‌ पथक्‌ होता हद 
(४) जीवमं सब कुछ प्रास करनेकी अनन्त 
शक्ति है: 
at सम्पादयत्याशु स्वयं जीयः स्वमीदितम्‌ | (areata) 
प्रत्येकमस्ति चिच्छक्तिर्जीवशक्तिस्वरूपिणी ॥ (३।४५। १३) 
जीवस्पोदेति या शक्तिर्थस्य यस्य यथा यथा। 
भाति तत्फळदा नित्यं तस्य तस्य तथा तथा ॥ (३४५१४) 


\ 


( २७६ ) 


यस्य यस्य यथोदेति wierd Raz 
फलं दुदाति कालेन तस्य तस्य तथा तथा ॥ (३।४५।१८) 
तपो वा देवता वापि भूत्वा स्येव चिद्न्यथा | 
फलं दुदात्यय स्वैरं नमःफलनिपातवत्‌॥ (३।४५।१९) 
स्वसंविद्यतनादन्यभ्न किञ्चित्कदाचन । 
फलं gate mg यथेस्छसि तथा कुरु ॥ (३।४५।२०) 
स्वया वासनया लोको यद्यत्कमं करोति यः। 
स तयैव तदामोति नेतरस्येइ agar ॥ (४।१३।११) 
न तदस्ति ma झुभकर्मानुपातिमा । 
यत्पौरपेण Bat न समासाद्यते जनेः॥ (३।९२।८) 
जीव जो कुछ चाहता है वह सव अपने आप ही सम्पादन कर 
लेता दै! प्रत्येक stat चित्‌-शक्ति ( आत्माको अनन्त और अपार 
शक्ति ) वत्तेमान,  है। जीवम जिस जिस प्रकारची शक्तिका उदय 
होता द्दे उसी.उसी प्रकारका फल उसको प्राप्त होता है। जीव जैसा 
प्रयत्न करता हे. यथा समय उसका फल मिलता रहता द्दे | कमी तपरं 
रूपमे, कमी देवताके रूपमें, स्वयं आत्मा ही आत्माकी इच्छायं 
अकस्मात्‌ पूरी कर देता है। अपने हवी प्रयत्नके सिवाय कभी ओर 
कोई दमको सिद्धि देनेवाला नहीं दै। इसलिये जो कुछ प्राप्त करना 
चाहते दो उसके लिये प्रयत्न करो। अपनी यासनासे प्रेरित होकर जो 
जैसा यत्न करवा है वैसा ही फल पाता हे । यहाँ दूसरा कोई हमारे 
भाग्यका निर्माण करनेवाला नहीं है। संसारमें ऐसी कोई वस्तु नहीं दै 
जो सत्कर्म और शुद्ध पुरुपार्थ द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती दो । 


(३) विषयोंका रूप हमारे चिन्तनके आधीन है।-- 
यया भावनमेतेषां पदार्थाचं द्वि सभ्यता। ( ३।५६।३० ) 
असत्यः सत्यतामेति पदार्थों भावनात्तथा ॥ ( ३.५६।३१) 
येन येन यथा यद्यद्यथा duis! 
तेन तेन तथा तत्तत्तदा समनुभूयते ॥ (Reni ) 
waa fd याति सदेवास्धतवेद्नात्‌ । 
पाच्ित्रस्वमायाति | मित्रसम्बित्तिवेदनात्‌ ॥ (३।६०।१०) 
निमेपे यदि कल्पौघसंविद परिविन्द्रति । 
निमेप पुथ तत्कल्पो waa न संशयः ॥ (३॥६०२० ) 


, 


a 
( २४७ ) 


aA यदि निमेपत्वं घेत्ति कण्पोइप्यसो ततः । 
निमेयीभयति क्षिप्रं तारग्ख्पात्मिका दि चित्‌ ॥ ( ३।६०।२३ ) 
मधुरं agai कडुभावेन चिन्तितस्‌। ( ३॥६०२७ ) 
कडु चायाति माधुयं मधुरत्वेन चिन्तितम्‌ ॥ (३।६०।२८ ) 
Ragen द्विपन्मित्रं Raga Rg ger! ( ३॥६०२८ ) 
भवतीति महाबाहो यथासंवेदद जगत्‌ ॥ ( ३।६०।२९ ) 

ndam gG वाप्यनुभूयते। 
¦ खेदं करोति परिमोहितः ॥ ( ३।६०।३२ ) 
झून्यमाकीर्णतामेति meane । ( ३।६०।३१ ) 
असद्यक्षो Agaat म्राणानपकर्पति ॥ ( ३।६०।३३ ) 

वेदूनारस्वस वनिता mada WITI 
यद्यया भासमायातं तत्तथा स्थिरतां गतम्‌ ॥ ( ३।६०।३४ ) 

यं यं निश्चयमादत्ते संविदुन्तरसण्डितम। 

तत्तथैवानुभवति प्रत्यक्षमिति सबंगम्‌ ॥ ( {।१००।३ ) 

यं यं Raam संवित्स्यरडनिश्वय़ा | 
तथा तथा भवत्येपा फलयुक्तस्थभावतः ॥ ( ६।१४८।५) 
संसारके सत्र पदा्थाका रूप हमारे चिन्तनपर निर्भर ÈI 
चिन्तन करते करते असत्य पदार्थ भी सत्य प्रतीत द्दोने लग जाता zt 
जिस चस्तुका जिस भावसे चिन्तन किया जाता है वद वस्तु उसी 
प्रकारसे अजुभवमे आने लगती हे । सदा अमृतरूपसे चिन्तन करनेसे 
विष भी असृत हो जाता है और सदा मित्रभावसे चिन्तन करनेसे 
शत्रु भी मित्र हो जाता दै। निमेपमात्र समय भी कर्पभावसे चिन्तन 
करनेपर अवश्य ही कल्पके समान ANT होने. लगता èl इसी 
प्रकार यदि कल्पकी निमेपभावसे चिन्तना की जाए तो ज़रूर दी कल्प 
निमेपके समान हो जाता है। आत्माका प्रभाव दी ऐसा है । कटुभावसे 
चिन्तन करनेपर मीठी वस्तु भी कडवी मालूम होने लगती हे और 
Hate चिन्तनसे कडवी वस्तुएँ मीठी मात्दूम पड़ने लगती ël मित्र 
बुद्धिले शत्रु मित्र हो जाता हे और शत्रु घुद्धिसे मित्र यु वन जाता 
हवे | जैसा हमारा विचार येसा दमारा जगत्‌। चिन्तन छारा पोळी 
यस्तु नीली अथवा च्येत मालूम पड़ने लगती हे, और उत्सवको भी 
आपत्ति समझ कर मूढ़ मजुप्य शोक करने छगता दे । स्वमकी भाँति 


शून्य स्थान भी भरा हुआ जान पड़ने लगता दे और मौजूद न होता 


१ 


A 
( २४८ ) 


हुआ भी भूत मूर्खोके प्राण ले लेता हैं। केवळ चिन्तनके हारा ही 
स्वभकी स्त्री जाग्रतूकी Gis समान रति-सुख देती है । जिसके मनमें 
जेसी चिन्तना उदय हो जाती हे. ae बैसा ही अनुभव किया करता 


है जैसा खयाल जिसके मनमै दृढ़ दो जाता है चद्द उसको पत्यक्ष- 


TR वैसा ही अनुभव किया करता है। ee निश्चयचाळा आत्मा जैसा 
az > A 
जैसा चिन्तन करता है वैसा वैसा फल प्राप्त करता है । 


(७) जैसो दृढ जिसकी भावना वैसा हो फल-- 
दृढभावनया चेतो यद्यया आवयत्यछम्‌ । (४॥२१॥५६) 
तत्तत्फळं तदाकारं anaE प्रपझ्यति ॥ (४।२१।५०) 
न तदस्ति न यत्सत्यं न तदस्ति न wT! (४।२१।५७) 
यद्यया येन निर्णीतं तत्तथा तेन लक्ष्यसे ॥ ( ४।२१।५८) 
Tet. भाषमादत्ते इढाम्यासयझान्मनः | 
तथा स्पन्द्ास्यफर्मादयप्रथाशाखा AAR N ( ४।२१।२० ) 
तथा क्रिया तरफलतां निष्पादयति चादरात्‌। 

` ततम्तमेत्र WNA ध्यते ॥ (४।२१।२१) 
यं यं भावयुपादत्ते तं a वस्स्विति विन्दति । 
तचस्ट्रेयोऽन्यग्रास्तीति निश्चयोऽस्य च जायते ॥ ( ४।२१।२२ ) 
धर्मांथंकाममोक्षार्थ caret सदेव Ri 
मनांसि एढभि्नानि , प्रतिपस्या स्वयेच च ॥ ( ४।२१।२३ ) 
न Rag ezag झीतोप्णो सेन्दुपावकौ । 
यद्यथा परमाम्यत्तमुपलव्यी तयेव तत्‌ ॥ (ANR) 
aria य पयार्य जीयस्योदेत्यविप्तः । 
-सोऽत्यन्तमरसेनापि amagana ॥ (Hc) 
सनो निर्मछसत्वाम यञ्ावयति aega 
तत्तथा ` भवस्येव यथात | waa: ॥ (-४।१७।४) 
जीयो ' यद्वासनाथद्धस्तदेचान्तः प्रपड्यति । (७१७२६) 
भावनैव स्वमात्मानं देदरोऽपमिति - पस्यति ॥ (६।६३।३३) 
यथा | पासनया ' जन्तोरविपमप्यस्रतायते | 
ween, सत्पतामेति ` पदार्थों, भावनात्तथा ॥ (३।५६।३१) 
wear amag तत्तथा परिपञ्यति। (um) 

. इन्व्रयाणीन्द्रियाथां्यं विद्धि संवेदनं agan (Suv) 


( २४९ ) 


दढ़ भायना युक्त होकर मन जिस वस्तुकी जेसी कल्पना करता 

द्वे उसको उसी आकारमे,' उतने ही समय तक, और उसी प्रकारका 
फल देनेवाला अनुभव. होता हे । यहाँपए किसी वस्तुको न 
सत्य कह.सकते है और न' असत्‌। जिसने जिसको ce निश्चयके 
साथ जैसा समझ लिया है उसे यह येसा ही दिखाई पड़ता HI डड 
अभ्यासको छारा जो AJA अपने मनमें जिस प्रकारके भावको स्थिर 
कर लेता दे उसी प्रकारको उसकी चासनाये और क्रिया होने छगती 
ži बड़े शोकसे वद्द उसी प्रफारकी क्रियाये करने लगता दे, ओर 
उनके अनुसार अपनी भावनाओं अनुरूप फल पाकर उसका MATA 
करके उसमें Ta जाता È । AST प्रत्येक वस्तुका रूप अपनी भावना 
के अजुरूप दी देखता है । FAT क्या प्राप्त करने योग्य ह. ओर क्या 
हीइ प्रकारका निश्चय भी मायना दवारा ही होता हे । दृढ़ निश्चय- 
याले मन अपनी भावनाके अनुसार दी धर्म, अर्थ, काम आर मोक्षे 
लिये प्रयत्न करते हैं। जेसी भावनाका दृढ़ अभ्यास हो जाता दे येखा 
द्वी अनुभव होने लगता दै; स्वयं तो न नीम कडवा हे आर न गन्ना 
मीठा, ग आग गरम, और न चन्द्रमा शीतल ।. जिस विचारका जीय 
के हृदयमें डढ़ अभ्यास हो जाता है वद्दी चिचार--चाद्दे बद्द कितना 
ही दुखदाई फ्यों न हो--यार वार उदय होता दे थोर.जीवका अपनी 
ओर सींचता रहता है। शुद्ध मन जिस वस्तुको जेसी भावना करता 
है बद वस्तु उसो प्रकारको तुरन्त ही हो जाती दः जेसे जलम HAT 
उत्पन्न हो जाता हे। जीय अपने भीतर उसी प्रकारको वस्तुभाका अनुभव 
करता दे. जैसी वासनाओंसे यद Har हुआ दे।भावनाके कारण दवी बह 
अपने आपको शरीर समझने लगता हे । घासनाके प्रभावसे ही जीवके 
लिये चिप्र असत दो जाता हे ओर असत्य पदार्थ भी सत्य हो जाता 
है। जैसी जिसकी भावना होती दे पेसा ही' उसका अनुभव दाता E | 
इन्द्रियाँ और उनके विपय सव ही जीवके अपने खयालसे ही वने है | 


(८ ) अभ्यासका महत्व :-- 
पौनःपुन्येन करणमम्पास इति . कथ्यते । 
yarka ote तेनास्ति न बिना गतिः ॥ (६६७४३) 
योऽभ्यासः प्रकचत्यन्तः झुद्धदिन्नमसो रसात्‌ | 
अवेत्तन्मयमेयान्तरायालमिय wert u (।६७।२०) 


(२५०) 


आतिवाहिकदेहोऽयं gaiga केवलम्‌ । 
आधिमौतिकतामेति ावनाभ्यासयोगतः ॥ (।६७।३‹) 
आधिमौतिकदेहोऽसो धारणाम्यासभायनात्‌ | 
विहङ्ग वत्खमभ्येति पझ्पाभ्यासबिजुम्भितस्‌ ॥ (ई।६७।३१) 
gara: सिंद्धिमायान्ति रिपवो यान्ति मित्रताम्‌। 
विषाण्यस्रततां यान्ति संतताभ्यासयोगतः ॥ (६।६७।३३) 
रढाभ्प्रासाभिधानेन ” यल्ननाम्ना स्वकर्मणा । 
निजवेदनजेयेव सिद्धिर्भवति नान्यथा n (६।६७।४४) 


किसी कामको यार बार करनेका नाम अभ्यास हे; उसीो 
पुरुपार्थ भी कहते हैं। उसके विना किसी प्रकारकी उन्नति नहीं होती। 
शुद्ध चित्‌ ( आत्मा) फा उसी प्रकारका आकार Ee हो जाता हे जैसे 
आकारका उसमें अभ्यास होता हे--यह वात वाळक तक भी जानते 
& । भावनाके अभ्याससे सूक्ष्म शारीर, जो कि यास्तवमें शुद्ध चिदा- 
काश (आत्मा ) है, आधिभौतिक ( स्थूळ ) भावको ग्रद्दण कर लेता 
Gl इसी प्रकार आधिभौतिक (स्थूल ) देह भी सुक्ष्म धारणा 
अभ्याससे पक्षीफे समान आकाशमें गमन करने लगता हे । अभ्यास- 
का इतना महत्व हे | चरावर अभ्यास ( यत्न ) करनेसे नामुमकिन 
( असम्भव ) भी मुमकिन ( सम्भव ) हो जाता हे; शत्रु मित्र हो जाते 
हैं; और विष अस्त हो जाता है। यक्ष नामवाळे अपने ही पुरुपार्थस, 
जिसका नाम दृढ़ अभ्यास है, AJAR संसारमें कामयावी होती हैः 
किसी दूसरे साधनसे नहीं । 


CE) मनके दृढ निञ्चयकी शक्ति :-- 
न॒म़नोनिश्रयक्ृतं कश्चिद्रोधयितु क्षमः॥ (३।८८।१८) 
यो agai यातो जन्तोमनसि निश्चयः। 

स तेनेव बिना mama निवार्यते ॥ (३।८८।१९) 
बहुकालं weed मनसा रढनिश्रयम्‌। 

झापेनापि न तस्यास्ति क्षयो नष्टेऽपि देद्दके ॥ (३।८८।२०) 

बीरं मनो भेदयितुं मनागपि न झक्यते। (३।८९।३८) 

का नाम ता महाराज कीरस्य करय शक्तयः ॥ (३।८९।३८) 

„ _ याभिमेनांसि Aaa दडनिश्चयधन्त्यपि। (२।८९।३९) 

मनके दृढ़ निश्चयो मिटाने या रोकनेकी फिसीमें शक्ति नहीं 


( २५१) 


: है। जिसके मनमें जो निश्चय दृढ़ हो गया दै उसको उसके सिवाय 
और कोई नहीं हटा सकता | बहुत समय तक जो बात किसीके मनमें 
गहरे तौरपर वेठ गई दे यहद रारीरफे नष्ट दोनेपर या शाप दारा भी 
नहीं मनसे हटती | दृढ़ निश्चयचाले वीर मनको अपने निश्चयसे भङ्ग 
करनेकी शक्ति किसीमें adt है । किसकी ऐसी शक्ति दे जो मनको 
अपने ढ़ निश्चयसे दरा सके? 
(१०) जैसा मन वैसी गति :— 
यथा संयित्तथा चित्तं सा तथावस्थिति गता। 
परमेण maa नीयतेऽन्यदृ्ञां पुनः ॥ (३४०१३) 
Raat सय॑ जगस्स्थिरचरात्मकम्‌ । 
चित्ताधीनवतो राम यन्धमोक्षावपि स्फुटम्‌ ॥ (३।९८।३) 
जैसा जिसका विचार वेसा ही उसका मन, ओर जैसा मन येसी 
दी उसकी स्थिति होती है। उस स्थितिको दूसरी दशामें लानेके 
लिये बहुत प्रय्न करना पड़ता हे | जड़ और चेतन समस्त जगत्‌ 
चित्तके ही आधीन दे । हमारा बन्धन और मुक्ति भी चित्तके हाथमे E | 


११- दुःख सुख भी चित्तके आधीन हैः 

, समन्रमादाद्र्घ्ते दुःखानि गिरिकूटवत्‌ । 
agma नइपन्ति सूर्यस्याग्रे विमं यथा॥ (३।९९।४३) 

aig सुलदुःखेपु mig कलनासु च! 
मनः कवे मनो भोक्त मानसं विद्धि मानवम्‌ ॥ (३१५५२४) 

मनः कर्मफलं युङ्क्ते Ji वाउशुभमेष TI 
अतश्चित्तं नरं fe भोक्तारं सुखदुःखयोः ॥ (२।१ १७३४) 

सर्वेपामेव at सुखदुःखार्थभाजनस्‌ | 
दारीर॑ मन we न तु मांसमयं सुने ॥ (४।१३।८) 

आनन्दश्तदर्थं प्रयतैनरेः । 
मनस्तन्मयतां नेयं येनासी समवाप्यते ॥ ( ४२१३७४ ) 
मनकी मूर्खेतासे दुःख पद्दाङ्की चोटीको नाई aga A और 
AAR द्वारा ही दुःखॉका इस प्रकार नाश हो जाता दे जैसे कि सयक 
उद्य होनेपर पालेका। सव दुःख, सुख और अवस्थाओका घनाने- 
चाळा और भोगनेवाळा मन दी दै। मनुप्य मनोमय दे अर्थात्‌ जैसा 
किसीका मन चैसा दी यद्द AGT दता दे । शुभ या अशुभ FART 


( सपर ) 
करनेवाला मन ही हे; इसलिये सुख दुःखको भोगनेवाळा मलुप्य मन 
ही हे । हाड मांससे बना हुआ शरीर Ge दुःखाके भोगनेवाला नहीं 
हे-सव शरोरोमें मन et को सुख या'दुःखका अनुभव होता हे । जो 
अलोकिक आनन्द मोक्ष SMA अनुभवम आता है उसके प्राप्त HVAT 
लिये भी पुरुपार्थो लोग मनको ही साधना करते हैं, क्योंकि उसकी 
सिद्धि भी मनके शुद्ध होनेपर ही दो सकती È l 


(१२) जीवकी  परिस्थिंतियाँ उसके मनको रची 


हुई हॅ; 
इदं चित्तेच्छयोदेति छीयते  ' तदुनिच्छया। ( ४।४५।३३ ) 
dia saad विद्धि चित्तोपपादितम्‌॥ ( ४।४५।२४ ) 
या धेन बासना यत्र सतेवारोपिता , यथा । 
सा तेन फळसूस्तत्र तदेव MAÌ तथा ॥ ( ३।८६।१० 
waa चित्तरूपेणे कर्मणा' फठघर्मिणा । 
azae  नानात्िस्तवरशाछिना ॥ (-३।९६।८ ) 
इदं ततमनेकातम मायामयमकारणस्‌। 
विश्वं विग्रतबिन्यासं, वासनाकद्पनाकुलम्‌ (ARU ) 
यह इमारा aT जगत्‌ चित्तकी इच्छाओं द्वारा निर्मित हे ओर 
'इच्छाओंके न रहनेपर लीन हो जाता हे । चित्त द्वारा रचा हुआ यह. 
एक महान्‌ स्व हे । जहाँपर जिसने जैसी इच्छा दृढ़ कर ली दै वहीं 
पर यह उसी प्रकारसे फल देती दे]: यह, नानाप्रकारके अनगिन 
्थावाळा और तत्त्वंरद्दित संसार घासनाके, अनुसार नानाप्रकारके 
चिस्तारको घारण करनेवाले और फळ . धात करनेवाले संकल्पात्मक 
मनके कर्म द्वारा रचा हुआ है। duty 
(१३ ) शरीर भो मनका ही बनाया हुआ है: 
सनसेद्रं att हि वासना प्रकस्पितम्‌ । 
, कृमिकोशप्रकारेण emast ga स्वयम्‌ ॥ ( ४।४५।७ ) 
- करोति “देह संकस्पारकुझकारो घरं यथा ॥ ( ४।३१।१९ ) 
“योऽयं मांसास्थिसंघातो स्यते पाञ्चभौतिकः । ” 
* * 'मनोविकल्पंनं विद्धि , न देहः परमार्थतः'॥ ( ४।१३।९) 
- ** स्व्संकण्पजालेम यधान्येय जगत्स्थितिः:। 
- . तथैवेयं दि: संकल्पकळना. काचिदेवं få (Ho ) 


( २५३ ) 


; 'प्रायप्रवाचिराभ्प्रस्तो . बासनातिशयेन यः। 
aaa दृइयते देहस्तथाऽऽगृत्युदयेन सः ॥ ( {।२८।३४ ) 

. समनसा भाव्यमानो हि देद्वतां याति देहकः 
देइभावनयाऽयुक्तो hi याध्यते॥ (३।८९।३ ) 

यन्मयं दि मनो राम देहस्तदचु aga 
तत्तामायाति mara: पवनो गन्धतामिय ( ४।२१।१६ ) 
जैसे रेशमका फीड़ा अपने रहनेके लिये अपने आप ही अपना 
कोश तैयार कर लेता है. येले ही मनने भी ग्रह शारीर अपनी यास- 
नाओंकी पूर्ति करनेके लिये वनाया हे । मन शरीरको अपने TERT 
दवारा इस प्रकार बनाता हे जैले कि कुम्हार घड़ेको। यद्द जो हड्डी 
और मांसका पश्चभूतोंसे यना हुआ पुतळा दिखाई पड़ता दे ae 
शरीर नहीं हे. यल्कि मनकी कल्पना दारा की हुई एक रचना EL 
जैसे ansaa सव पदार्थ सङ्घस्प द्वारा रचे जाते दै यैसे हो इस 
जाग्रत्‌ अयस्थाके जगतमें भी सव वस्तु ( शरीर भी ) AFET दारा 


 चनाई जाती हे । यहद शरीर क्या दै--फेचल पूर्वकालकी, अभ्यास 


दारा दढ हुई, वासनाओंको एक आकारवाली Ura | दे्भावनासे 


` मनको देहत्यका अनुभय होता दे और देहभावनासे खतन्‍्त्र हो जाने 
` पुर देहके water मनको अनुभव नहीं होता। अर्थात्‌ जब तक ह 


अपने आपको भौतिक शरीर मानते हैं तव तक इमको ÂT arii- 
का अनुभव होता है; किन्तु जय दम शरोरभावसे ऊँचे चढ़ फर 
अपनेको मन और आत्मा समझने लगते È तव हम शारीरके धम्मासे 
मुक्त हो जाते हैं; उस समय हमें शरीरके सुख Teta अनुभव नहीं 
होता; और इस प्रकारकी भावनाके धीरे धीरे RTE हो जानेपर 
हम भौतिक शरीर नहीं धारण करते । जैसे जिस प्रकारको गन्ध 
Sant छोड़ दी जाती हे इवा उसी प्रकारकी गन्थवाली दो जाती है; 
इसी प्रकार जैसे बिचार किसीके मनमें होते दं उसका शरीर उसी 
प्रकारका आकार धारण करता रद्दता È । 


( १४ ) सानसी चिकित्सा 

शरीर मनका बनाया हुआ दै और मन दारा दी इसकी बृद्धि 
और तबदीली होती रहती Èl शारीरके सय रोग विचार और जीयन- 
की अशुद्धिके कारण होते हैं। उनके दूर करनेफा सबसे उत्तम उपाय 


j 


( २५४ ) 


विचारों और जीवनको शुद्ध करना हे । जय मन शुद्ध और पवित्र 
होता है और वासना उच्च कोटिकी दोती हे तत्र शारीर निरोग और 
सुन्द्र रद्दता èl ये सव विचार आजकलके ' समयमै “क्रिश्चियन 
साइंस” के नामसे पाश्चात्य Bilt बहुत प्रचलित होते जा रहे हैं 
और यहुत ही नवीन और महत्वपूर्ण समझे जाते हैं, fea भारतवर्प- 
में इस प्रकारके विचार सहस्रां वर्ष: पूर्व प्रचलित थे। योगवासिष्ट 
इस प्रकारके विचारोंकी अनुपम निधि है। इसलिये यहाँपर ,चसिए 
जीके मानसी चिकित्सा सम्बन्धी कुछ विचारोंकों उद्धृत किया 
जाता दवैः ` 
(अ) आधि और व्याधि :— 

आधयो erage द्यं दुःखस्य कारणस्‌। - 

तन्निबृत्तिः सुखं विद्यात्तरक्षयो मोक्ष उच्यते ॥ (६।८१।१२) 

Rea विदु्याधिमाध्याख्यं वासनामयम्‌ | 

मौस्यंमूळे हि ते विद्यात्तत्व्ञाने परिक्षयः ॥ (६।८१।१४) 

s इदं प्रासमिदं नेति जाट्यादा घनसोद्ददाः । 

* 'आधयः सम्प्रचतंन्ते वर्पासु मिहिका इव n (६।८१।१६) 
अषा स्फुरन्तीप्विच्छासु मौर्ये चेतस्यनिञिते। ` _ ` ` 
gune ुर्देशाक्रमणेन च ॥ ($e) 
दुष्झाळव्यवहारेण ë gempa च। . 
दुर्जनासङ्गदोपेण gaitaa च ॥ (६।८१।१८) 
क्षीणत्वाद्वा. aama रन्ध्रसंततो। ` ४ 
आणे. विधुरतां याते काये तु विकलीङृते ॥ (६।८१।१९) 

. . दोस्थित्यकारणं दोपा्राधि्देहे प्रवतंते ॥ (६।८१।२०) 

Hae दो कारण हैं-पक आधियाँ और दुसरी. व्याधियाँ। 
उनके दूर होनेसे सुख होता है और शान द्वारा उनकी सम्भावना दूर 
ददोनेका नाम मोक्ष हे । शारीरके दुःखका नाम व्याधि हे और मान- 
सिक दुःखोंका नाम आधि है। दोनों मूखंतासे उत्पन्न होती दै और 
TAMAS दोनोंका क्षय हो जाता हे । Tet मोहमें डालनेवाले मान 
सिक रोग अशानसे और “यह यस्तु मुझे प्राप्त दो गई दे यह नहीं हुई 
है” इस प्रकारके मानसिक विचारोसे ऐसे उत्पन्न होते दै जैसे वप 
MOH He यरसता हे । देहके रोगांकी उत्पत्ति इस प्रकार होती देः 


* ( २९५५ ) 

जब फि अशानके कारण मनुप्यका मन उसके TAM नदी होता और 
इसमें नानाप्रकारकी तीव्र चासनायें उठती हैं, तो मनुप्य उनको पूरा 
BAR MEA अखाद्य द्रव्यांको'खाने लगता हे. अगम्य (बुरे) स्थानोंमें 
जाने ढगता है, अंनुचित,समय॒पर ओर अनुचित तरददके काम करने 
` * 'छगता' है, दुष्ट पुरुपाके सङ्गम येठने लगता है, ओर अपने मनमें खोटे 
भावाको स्थान देने लगता दे। पेसा' होनेपर saat नाड्या ठीक टीक 
प्रकारसे.काम करना छोड़ देती Sl कुछ नाडियोकी शक्ति क्षीण हो 
जाती दै.और कुछ अधिक शक्तिवाली हो जाती हैं जिससे उनके दारा 
. जीवन शक्ति, (प्राण) का शरीरके भीतर समान याच नहीं रहता ओर 
प्राणशक्तिके सञ्चारमें उचित सङ्गठनका हास हो जाता È ।ऐसा दोनेसे 
५ शारीरकी स्थिति डावाँडोल हो जाती है, ओर उसमें नानाप्रकारके 

दोष उत्पन्न होकर दुःख SATS अनेक रोग उत्पन्न दो जाते दै । 


« ' (अ) आधिसे व्याधिकी उत्पत्ति :-- 
५ (चित्ते विधुरेते देहः संक्षोभमलुयात्यलम्‌ । (६।८१।३०) 

, संक्षोभात्साम्यमुत्सज्ये वदन्ति प्राणवायवः ॥ (।८३।३२) 
असमं बहति प्राणे नाटयो यान्ति विसंसिथततिम्‌ । ($।४॥।३३) 
C mfime प्रपू्णस्वं यान्ति काश्चिचच रिक्तताम्‌ ॥ (१।८१।३४) 
› ` कुनीर्णत्वमजीणरमतिमीर्णस्वमेय atl 
दोपायेय saai प्राणसञ्चारदुप्कमात्‌ tt (।८१।३५) 
|. तथान्नानि नयत्यन्तः प्राणवातः स्वमाश्रयम्‌। . (५।८१।३६) 
, यान्यन्नानि निरोधेन तिछन्त्यन्तः शरीरके॥ (fens) 
५ ^ तान्येव व्याधितां यान्ति परिणामस्वभावतः । ` (३।८१।३०) 
र _ एंवमाधेर्भवेग्याधिस्तस्थाभावाश ` , नइयति ॥ (६८१३८) 

गड़बड़ दोनेसे अवश्य हो शरीरमें गड़बड़ होती दे । 
'शरीरम जब Sattar होता दे तो प्राणांके प्रसारमें बिपमता आ जाती ह, 
और प्राणोंकी गतिमें विकार द्वोनेसे नाड़ियांके परस्पर सम्बन्धम खराबी 
उत्पन्न at जाती दे ।. कुछ नाड़ियाँ तो शक्तिसे अधिक पूर्ण हो जाती 
है और कुछ खाली दो जाती दै। प्राणोंकी गतिमें खरायी पदा द्वोनेस 
WAR पाचन ठीक नहीं होता--कभी अन्न अच्छा तरह नद्दा पचता, 
कभी कम पचता है और कभी अधिक पचता दे। प्राणाक TAH 
अन्न पहुँच कर वहाँपर जमा.होकर और सड़कर अनेक प्रकारके 


५ > १ . N 
( ५०६ ) 


रोगांको उत्पन्न करने TATTLE | इस प्रकार मानसिक रोगोंसे शरीर 
रोगोंकी उत्पत्ति होती दे और उनके नाश होनेपर इनका भी नाश हो 
जाता दे | र 


(३) आधिके क्षय होनेपर व्याधिका चय : 


, आथिक्षयेणाधिभंवाः क्षोयन्ते व्याधयोञ्प्यकम्‌। (en) 
gaa . पुण्यया . साधो क्रियया. साधुसेबया ॥ (६।८१।४०) 
मनः. प्रयाति miei Petia काञ्रनम्‌ ।' (६।८१।४०) 
„आनन्द्रो ada देहे शुद्धे चेतसि राघब (Ficus) 
`  सत्दश्॒या WRA क्रमेण प्राणवायवः 
“जरयन्ति anma स्पाधिस्तेय विनञ्यति ॥ (३॥८१॥४२) 
यन्मयं. हि मनो. राम देइस्तदनु तद्वः । 
तत्तामायाति गन्धान्तः पवनो गन्धतामिच ॥ (४।२१।१६) 
आधियों (मानसिक रोगा) के क्षीण हो जानेपर उनसे उत्पन्न टे 

चाली व्याथियाँ ( शारीरिक रोग ) भी मिट जाती है.। शुद्ध और शुभ 
कर्माके करनेसे और ASS AHA मन इस प्रकार निर्मळ हो जाता 
हे जैसे कि साणपर चढ़ानेसे सोना, और चित्तके शुद्ध हो जानेपर 
mA आनन्द (,निरोगता ) का सञ्चार होने लगता दे । जीवनः 
शुद्ध द्दोनेपर प्राणाकी गति ठीक ठीक रीतिसे होने लगती दे ओर 
शरीरम अचका पाचन ठीक टीक होने ळगता हे, जिससे कि शारीरिक 
रोग नए हो जाते हैं। मनके जेसे विचार होते हैं देह! eects अतुः 
सार चलती & ओर्‌ उसी प्रकारकी at जाती दे, जैसे दया वैसी ही 

हो जाती दै जैसी गन्ध उसमें छोड़ दी जाए । - ` 


(इ ) भन्त्र-चिकित्सा 


5 . मन्त्रोक अक्रोमें भी उसो प्रकार दारीरपर असर करनेको शक्ति 
दे जैसे कि दयाइयांमें । किन्तु मन्त्रों का प्रभाव भावना द्वारा होता दै। 
यथा fits gift हरीतषयः स्वभावतः । 

| mamaga कार्य तथा यरछवादयः ॥ (६।८।।३१) 
जसे द्दरीतकी ( दर) फा खभाव ऐसा हे कि उसके ana 
शर्सरंम दस्त लग जाते है वसे दी भावना ( दृढ़ विश्वास ) दाय 
Heath अक्षर (य रं छ च आदि ) भी शरीरपर असर करते दे । 


(*९५७-) 


(उ) मूल आधि 


द «. द्वियिधो प्याधिरस्ति सामान्यः सार एय a 
१.” ` . ब्यचहारस्तु सामान्यः; सारो जन्ममयः E: ॥ (३।८१।२३) 
. ८. `, ` ` प्रापेनाभिमतेगेवे नइयन्ति व्यायहारिकाः। (Gen) 
, ~ आरमज्ञानं विना सारो नाधिर्मञ्पति राघव ॥ (३।८१।२५) . 

; „ आभिष्याधिचिासानां राम साराधिसंक्षगरः । 
Age है ० सर्वेपां ga प्रायुण्नदीय तटवीरुघाम्‌ n (६(८१॥२६) 


5 ` ७ रोग दो प्रकारके है-पक सामान्य ओर दूसरा मूळ । सामान्य 
रोग उनको कहते हैं जो कि लोकिक जीवनमें दिखाई पड़ते El 
संसारमै जन्म लेना मूल रोग हे ( wail जवतक जीव संसारमे जन्म 
लेता रद्देगा तयतक तो उसे कभी न कभी कोई न कोई रोग लगेगा 
ही । रोगॉले पूरी निवृत्ति जन्म-मरणके चकरसे बिद्कुछ ही छूट 
_ जानेपर होती है) लौकिक रोगोंकी शान्ति तो यथोचित वस्तु प्राप्त 
हो जानेपर हो जाती है, किन्तु जो मूल रोग हे, उसकी शान्ति आत्म- 
` पान प्राप्त किये विना नहीं होती । जीवनकी सव आधियाँ ( मानसिक 
` रोग) और व्याधियाँ ( शारीरिक रोग) मूल आधि ( अशान ) के 
_ नाश होनेपर- ऐसे नए हो जाती हैँ जैसे कि. नदीके किनारे उत्पन्न 

० होनेचाली Fs चर्षाक्रतुम नदीकी चाढ्से नए दो जाती टे । 


(ऊ ) जीवनको सुखी और निरोग रखनेका 
उपाय.;-- 
सछा मनसा. भाव्यमानों हि देदतां याति देइफः। 
, देदभायनयाड्युक्तो . Hi बाध्यते ॥ (३।८९।३) 
. न. मनोनिश्वयकृत॑ ` फश्चिद्वोघयितुं क्षमः ॥ ( ३८4१८) 
` यन्मनोनिश्चयकृतं तदरब्योपधिदण्डनेः। (३।९१।४) 
Hs इन्तु न शक्यते जन्तोः प्रतिथिम्बमणेरिव ॥ (३९१५) 
पौरुषं .स्वमवष्टम्य पैयेमाठम्ड्य wey | 
aft. तिष्ठस्पगम्योऽसौ goat तदनिन्दितः ॥ (३॥९२॥३४ ) 
आधयो mada शापाः पापददास्तथा | 
न खण्डयन्ति तथित्त पग्नघाताः दिळामिव ॥ (३।९२।२५) 


$ 


१७ 


: (-२५८ ) 
, भावोभावमंयीं चिन्तामीहितानीद्वितान्वितास्‌ । 
दिसुस्यास्मनि 'तिष्ठामि चिरं जीवाम्यनामयः.॥.( $।२६।१० 
` इदमद्य मया छब्यमिद॑ प्राप्स्यामि gam. 
इति चिन्ता .न.मे तेन चिर“ जीवाम्यनामयः.॥ ({।२६।१२) 
ग्रशान्तचाएछं वीतशोक॑ स्वस्थ. समाहितम्‌। 
मनो" मम सुने शान्त तेन जीवाम्यनामयः ॥. (इ (२६१६) 
fara मम (सम्पन्न staat भविता पुनः । 
इतिः चिन्ताज्वबरो नास्ति तेन जीवाम्यनामयः ॥ (Rii 
जरामरणदुभ्खेषु ` ` राज्मळाभसुखेपु / च 
न यिभेमि न हृष्यामि तेन, जीधाम्यनासंयःः॥ ( ६।२६।१९) 
अयं ˆ बन्धुः परश्रय ममायमयमन्यतः । * 
इति mea जानामि तेन जीवाम्यनामयः ॥:(३॥२६॥२०) 
आइरन्विहरन्तिएड्नत्तिएन्नच्छु सन्‍्रवपन्‌ । 
देहोऽहमिति नो Sfx तेनास्मि चिरजोबितः ॥ (.$।२६।२२) 
अपरिचलया शक्तया gem खिग्घमुग्धया I 
ऋतु पश्यामि ada तेन जोवास्यनामयः ॥ (६।२६।२५) 
यरकरोमि यदइनामि तत्त्यक्तवा तद्भतोऽपि भे। 
मनो . मेप्कम्येमादत्ते तेन जोवाम्यनासयः ॥ (HRI) 
_करोमीशोऽपि नाक्रान्ति परितापे न azar 
दरिद्रोऽपि न वान्डामि तेन जीवाम्यनामयः n ($S) 
'जोण मिरे छथं क्षीणं eget क्षुण्णं क्षयं गतम्‌ । 
पस्यामि नववत्सवं तेन जीवाम्यनामयः ॥ (.३।२६।३३) 
सुखितोऽस्मि, सुखापन्ने दुःखितो दु/खिते जने । 
सर्वस्य प्रियमिशत्रं च तेन जीवाम्यनामयः n ( ५।२६।३४) 
आपद्यचळधीरोऽस्मि saat च संपदि। 
भावाभावेपु चैवास्मि तेन जीवाम्यनामयः;॥ ( ६।२६।३५) 


` . में शरीर हँ इस प्रकारकी भायनासे जीव शरीरके धर्मोका अनुभव 


करता दे, और इख भावनासे रद्दित द्दोनेपर जीवको शरीरके TNT 
अपनेमें अनुभव नहीं होता । मन जिस वातका es निश्चय कर लेता 
दवे बद्दी होती दे-उसे डाळनेयाला और कोई नहीं हे । जैसे प्रतियिम्व 
मणिपर पड़ा हुआ प्रतिविम्य किसी साधनसे नहीं मिट सकता उसी 
प्रकार मनने जो.अपने लिये निश्चित कर लिया हे वद्द भाय, 2% 


3 ( २५९ ) 


पधि और दण्ड आदि किसी अन्य साधनसे नद्वाँ दूर किया जा 
सकता । ( मनके निश्चयका इतना महत्व हे--इसलिये ) यदि कोई 
व्यक्ति अपने पुरुपार्थसे अटल Saat धारण करके स्थिर र्दे तो 
STR पास दुःख नहीं फटक सकते । ऐसे पुरुपके मनको आधि (मान- 
सिक रोग ), व्याधि ( शारीरके रोग), शाप और Fete (बुरी नज़र) 
आदि कुछ भी इस प्रकार हानि नहीं पहुँचा सकता जैसे कमळदण्डसे 
पीटनेंसे carer कुछ नहीं दोता। ( वसिष्ठ जीने जब काकमुग्रुण्ड 
मुनिसे यदद पूछा कि आप इतने दीघेकालसे इतने निरोगी और युवा 

५ कैसे वने रहते हैं तो उन्होंने जो उत्तर दिया बह यह दैः ) में सदा 
निरोगी इस वजद्दसे रद्दता हुँ. कि--इए और अनिष्टके होने और न 
दोनेकी चिन्ताको त्याग कर में आत्मभावमें स्थित रहता हूँ; आज 
मैंने इस वस्तुको प्राप्त कर लिया, कळ उस सुन्दर वस्तुको प्रात 

_ 'करूँगा-इस प्रकारकी चिन्ता मुझे नहीं होती; मेरा मन चपलता और 
* शोकसे रहित, शान्त और समाढित (स्थिर) है; आज मुझे क्या प्रा 
डुआ हे और कळ क्या होगा इस प्रकारकी चिन्ताके ज्यरसे में पीड़ित 
नहीं हूँ; बुढ़ापे और मौतके TAN मुझे डर नहीं हे, और राज्य 
आदिके सुख मिलनेसे मुझे कोई खुशी नहीं होती; यद्द बन्छु दें यद्द 
रात्र दे, यह मेरा है. यदद दूसरेका--इस प्रकारका भेदभाव मेरे मनमै 
नहीं हे; आहार विद्दारमे, उठते येउते, साँस ठेते और सोते-किसी 
“समय भी मुझे यद्द खयाल नहीं दोता कि में देद हूँ; अपने स्वरूपसे 
विचरित न होने बाळी शक्ति तथा मधुर और प्रेमयुक्त उसे युक्त 

| होकर में सयको समतासे देखता हँ जो कुछ में करता हैँ अथवा जिस 
वस्तुका मैं, भोग करता हैँ उस उसमेंसे अभिमान त्याग कर सव कुछ 
करता हुआ भी में मनमें निप्किय ही रहता हुँ में समर्थ होनेपर भी 
किसीपर आक्रमण नहीं करता, FATS दुःख दिये जानेपर भी में 
fae नहीं होता, घनद्दीन द्दोनेपर भी में किसीसे कुछ पानेकी इच्छा 

. नहीं करता; जीणे, zat हुई, शिथिल अङ्गवाली, क्षीण, क्षोभयुक्त, 
_ संचूणिंत और नएप्राय चस्तुओंमें भी मुझे नवीनताका आनन्द आता 

« हो दूसरोंको खुखी देखकर मै सुखी होता हँ, दुःखी देखकर दुःखी होता 
_ हूँ, और सयका में भियमित्र हूँ; आपत्ति आनेपर में अचळ ओर घेयंयुक्त 
« रहता हुँ, और सम्पत्तिकी gat सारे जगतके साथ मित्रताका व्यव- 


X . 


दार करता हैं; भाव और अभावमे में सर्वदा एक समान रदता हूँ। 


| ऋण — 
S 


( २६० ) 


( १५ ) मनके शान्त और महान्‌ होनेपर ही सब 
ओर आनन्दका अनुभव होता है! 
मनः सर्वमिद॑ं रामं तस्मित्नन्तश्रिकित्सिते | 
चिकित्सितो धे सकछो जगजालमयो भवेत ॥ ( ४।४।५) 
अन्तःशीतलतायां तु लब्धायां शीतलं जगत्‌ । (.४।५५।३३ ) 
अन्तरतृप्णोपतस्तानां दावादाइमयं जगत्‌ ॥ (४।५६।३४) 
न तस्त्रिझुवमेश्वर्याच कोशाद्वलघारिणः । 
« फलमासायते चित्तायन्मदरवोपयूंद्वितात्‌ ॥ ( ७४२१।३२) 
TH सनस्ति सम्पूर्णं जगत्सव॑ सुघाद्ववेः । 
. उपानदूगूढपादस्य ag Wag भू: ॥ (५२१६१४) 
मन सब कुछ हे मनफी अपने भीतर ही चिकित्सा करनेसे सारा 
संसार ठीक हो जाता है। अपने भीतर ही यदि शान्ति प्राप्त हो गई, 
तो सारा संसार शान्त दिखाई पड़ने लगता है । जो अपने भीतर ही 


:_ तृष्णाको आगसे जळ रहा हो उसके लिये सारे संसारमै आग सी लगी 


रुदती है । चित्तको महान्‌ वनानेसे जो फळ प्राप्त होता दे वह न तीनों 
लोक (पृथ्वी, पाताळ और सरग) के ऊपर राज्य करनेसे, न Vala भरे 
हुए खजानेके मिळनेसे होता हे । मनके पूर्ण दोनेपर सारा संसार 
wae भरपूर दिखाई पड़ता हे, जैसे कि जूता पहने हुए पुरुपके 
लिये समस्त पृथ्वी चमड़ेसे ढकी हुई सी प्रतीत दोती है। 


( १६ ) शुद्ध मनमें ही आत्माका प्रतिविम्ब पड़ता 


सर्वत्र स्थितमाकाद्वामादर्ही प्रतिबिम्बति | 
यथा तथात्मा सर्वत्र स्थितश्चेतसि दञ्यते ॥ ( ५७१३९) 

“ आकाशोपलकुठ्यादीं adage स्थिता । 
प्रतिबरिस्थमिवादर्श चित्त qna द्यते n ( ५७१३६) 

चित्तं वृत्तिविहीनं ते यदा यातमचित्तताम्‌। 
तदा मोक्षमयीमन्तः सत्तामामोपि at तताम्‌ ॥ ( ५।२।।२६ ) 
यद्यपि आकाश सय जगह मौजूद È तो भी उसका प्रतिविम् 
केवळ wheat दी पड़ता हे । ऐसे ही यद्यपि आत्मा सय जगद्द THAT 
दे तोभी उसका दर्शन केवळ मनके भीतर द्वी होता है । आत्मा 


( २६१ ) 


यद्यपि आकाश पत्थर और दीवार आदि सब ही eat चत्तेमान 
है, तोभी जैसे केवळ शीशेमें ही यस्तुआंका प्रतिविम्व पड़ता दे आत्मा- 
का द्दीन केवल चित्तमें ही होता हे । जव चित्त वृत्तिद्दीन होकर 
चित्तभाधको त्याग देता है, तय अपने भीतर विस्तृत आकारवाली 
मोक्षमयी आत्मसत्ताफा अनुभव करता È l 
pect ( १७) जबतक मनमें अज्ञान है तमीतक जीव 
संसाररूपी अन्धकारमें पड़ा रहता दै: 
जदधमि मनो याबद्वतंकच्छपवस्स्थितस्‌ | 
भोगमार्गवदामूढ विस्छतात्मविचारणम्‌ ॥  ( ५।५।२७ ) 
तावरसंसारतिमिरं सेन्दुनापि ^ सवद्विना। 
अकेद्वादशकेनापि मनागपि न Ralu Cue) 
GAH समान जवतक ST मन आत्माको भूलकर 
मूखेतावश भोगोंके मार्गपर चलता रद्दता हे तयतक संसाररूपी 
अन्धेरा किसी प्रकार भी दूर नहीं हो सकता, चाहे आग ओर चन्द्रमा 
_ सहित वारां सूये भी अपना प्रकाश ATE । 


( १८) मन जगत्रूपो पहियेकी नाभि हैं :-- 


अस्य संसाररूपस्य मायाचकस्य राघव । 
चित्त विद्धि महानार्सि अमतो अमदायिनः॥ ( ५५०६ ) 
तरिमन्‌ gana धिया gemaa: । 
बहनान्मायाचक्र निरुध्यते ॥ (५५०७ ) 
इस श्रम पैदा करनेयाले, घूमनेवाळे संसाररूपी मायाचक्रकी 
नाभि चित्त द्दे । इस नाभिको बुद्धि और पुरुपार्थ द्वारा ज्ञोरसे पकडू 
कर रोक Aaa मायाचक्रकी गति रुक जाती दे। 


११--सिद्धियाँ 


ऊपर यह वतलाया जा चुका है कि योगवासिएके अनुसार मजुप्यके 
भीतर अनन्त और अद्भुत शक्ति वर्तमान दै-फेवळ उसके उपयोग कर 
नेकी ही कमी है । प्रायः हम अपनी शक्तिका उपयोग बिना जाने ही करते 
हैं। यदि जानकर और समझ-बूझकर हम अपनी ईश्वरीय शक्तिका 
उपयोग करें तो जो चाहे सो प्राप्त कर सकते दै । मचुप्यका मन शक्तिका 
भण्डार है--फ्योंकि यह ग्रहका ही एक आकार हे । मनको जितना 
शुद्ध किया जाए चद्द उतना ही वलवान और शक्तिशाली होता चला 
जाता हे । मनके अतिरिक्त AJAR शरीरमै भी शक्तिका एक महान्‌ 
केन्द्र है जिसमें जीवकी अनन्त और अद्भुत शक्ति सोती रती 
यदि योगमार्ग द्वारा उस शक्तिको--जिसको योगशाखोमै कुण्डलिनी 
के नामसे पुकारा गया हे--जगा दिया जाए तो AJUR अनेक प्रका 
रकी योग्यताएँ, जो कि साधारण मञुप्यको प्राप्त नहीं हैं, प्राप्त हो जाती 
Èl उस मद्दान्‌ शक्तिके उपयोगसे ATT मन चाद्दी वाते. कर सकता 
है । ऐसी शक्तियोंको प्राप्त कर लेनेको, जो कि साधारणतासे 
छोगांको प्राप्त नहीं दै, सिद्धि कहते हैँ । योगमें आठ प्रकार 
की सिद्धियाँ मानी जाती हैं । उनके नाम ये हैं:---अणिमा, लघिमा, 
महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व और ईैशित्व । 'अणिमा 
बद्द सिद्धि दे जिसके द्वारा योगी इच्छा करनेपर अपने स्थूल शरीर 
को ene सषम बना छेता हे । 'छघिमा' उस सिद्धिकों कहते दे 
जिसके द्वारा योगी अपने शरीरको इतना gaat वना लेता 
कि वह आकाश-मार्गसे जहाँ चाहे जा सके । 'मद्दिमा' az सिद्धि 
हे जिसके डारा योगी अपने शरीरको चाहे जितना बड़ा वना सके । 
गरिमा! हारा योगी अपने शरीरको जितना चाहे भारी यना सकता 
ei प्राप्ति बह सिद्धि कहलाती दै जिसके द्वारा योगी इच्छानुसार 
किसी भी अन्य छोकमें जा सके । 'प्राकाम्य' सिद्धि द्वारा योगी जिस 
पदार्थकी इच्छा करे उसे ही प्राप्त कर लेता हे । 'बशित्य' द्वारा योगी 
के वमे संसारकी सय ही वस्तु दो जाती हैं, और चद्द खयं फिसीरे 
बसमे नहीं रहता | 'इेशित्य' वह सिद्धि हे जिसके प्राप्त कर ठेनेपर 


( २६३) 


योगीमै सब कुछ उत्पन्न और नाश करनेकी शक्ति आ जाती हे। यदद 
चाहे. तो नवीन सृष्टिकी उत्पत्ति कर सकता है। इनके अतिरिक्त पातञ्जळ 
योगदर्शनमें और बहुतसी सिद्धियाँका वर्णन दे और उनकी प्राप्तिके साधन 
भी घतळाये गये हैं--जिनमेंसे कुछ ये घैः-सतर प्राणियोंकी वाणी समझने 
की सिद्धि, पुर्वजन्मका शान, दूसरोंके चित्तका घान, अदृश्य दो जाने 
की शक्ति, मृत्युका शान, अपार बळकी पासि, सक्ष्म, गुप्त, और दूरके 
पदार्थौका शान, दूसरे स्थूल और सूक्ष्म छोफोंका शान, तारांकी चाल- 
का शान, अपने दारीरके भीतरके अज्ञोका शान, भूख और प्याससे 
निवृत्ति, स्थिरता, faster दर्शन, सर्वश्चता, अपने चित्तका पूर्ण शान, 
आत्मशान, दुसरेके शरीरमें प्रवेश करनेकी शक्ति, सुत्छु और झारी- 
रिक gan विजय, दूरकी बस्तुओंको इन्द्रियों दारा देखना, सुनना 
और स्पर्श करना, इन्द्रियोंपर विजय, और चिकाळ दर्शन  यहाँपर 
योगवादिष्ठमे वर्णन की हुई सिद्धियांका उल्लेख किया जाता है। योग- 
वासिष्ठे सिद्धियोंके प्राप्त करनेके दो विशेष मागे दै | पक मनकी शुद्धि 
ओर दूसरा कुण्डलिनी शक्तिका उद्घोधन | प्रथम हम मनको शुद्धि 
द्वारा जो सिद्धियाँ प्राप्त होती है उनमेंसे कुछका वर्णन यहाँपर 
करते हैं । 
(१) सनकी शुद्धि दारा प्राप्त होनेवालो सिद्धियाँ:-- 
मनो निमंलसस्वात्म यद्भावयति ME । 
ang भवस्येव यथाऽयो भयेत्पयः ॥ (४ १७४) 
शुद्ध मन जिस वस्तुकी जैसी भावना करता दे चढ़ अवश्य at 
wer ही येसी ही हो जाती दै-जैसे जल भैँचरका रूप धारण कर 
लेता दे । 
(अ ) दूसरोंके मनका ज्ञान: 
सिनं दि मनोऽवीर्यं न मिथः Sorel । 
अयोड्यसि dat È तसं तु लीयते ॥ ( ४३७२९ ) 
चित्ततरचानि झुद्धानि सम्मिलन्ति TETA | 
एकरूपाणि तोयानि mari नाबिळानि दि ॥ ( ४१७३० १ 
अशुद्ध मन शक्तिहीन होता हे । वढ दूसरे मनके साथ सङ्गम 
करनेमें अशक्त दोता दै। शुद्ध और गरम किया हुआ छोदा ही दूसरे 
शुद्ध और तस्त छोद्देमें मिल सकता ÈI जैसे समान R जळ 


> रण 


( २६७ ) 


ही आपसमें मिळकर एक होते हैँ उसी प्रकार शुद्ध मनाम ही परस्पर 
एकता हो सकती है | 
(आ) Gar लोकोंमें प्रवेश करनेकी सिद्धि :-- 
अप्रबुद्धधियः सिद्धलोकान्पुण्यवशो दितान्‌ । 
न समर्थाः स्वदेहेन माप्तुं छाया इवातपान्‌ ॥ ( ३।५३।२९) 
wat ज्ञानविचेकेन पुण्येनाथ धरेण च। 
ya गच्छन्ति परं छोकमनेन तु ॥ ( ३।५३।३४) 
ware वेद्यवेत्तारो ये बा धमं परं fran | 
आतिवाद्विकछोकांस्ते प्रासुचन्तीह Ratu (amen) 
आतिवाहिकतां यातं युद्धं चित्तान्तरैर्मनः। ` - 
सगंजन्मान्तरगतैः सिद्धेमिंडति . नेतरत ॥ (३।२२।१०) 
आतिवाहिकताज्ञानं स्थितिमेप्यति च्ञाश्चतीम्‌ | 
यदा तदादासंकल्यॉछोकान्दद्षपसि पावनान्‌ ॥ ( ३।१२।२२) 
जैसे छायाका धूपमें प्रवेश नहों हो सकता, यैसे ही चे लोग 
जिनकी चुद्धिमें जागृति नहीं हुई, पुण्य कर्मों द्वारा प्राप्त दोनेवादे 
सिद्ध लोकांम अपने शरीर द्वारा प्रवेश नहीं कर सकते | दूसरे छोकमें 
प्रवेश पवित्र शरीर, प्रान ओर विवेक, पवित्र कर्म अथवा वर द्वारा 
होता है। इसलिये आतिवाहिक ( सूक्ष्म) लोकोंमें उन्हीं छोगोंका 
प्रवेश होता दै जो या तो छानी ( अर्थात्‌ जो जानने योग्य सव तत्त्यो- 
को जानते हैं ) हाँ या जिनका जीवन पूर्णतया धार्मिक हो । जो जीव 
प्रबुद्ध दोकर GEA भावको प्राप्त हो चुके हैं चे ही उन दूसरे जीयांसे 
मिल सकते दै. जो कि सिद्ध होकर दूसरे लछोकोंमें जन्म छे gael 
जब सुक्ष्मतत्त्यांका शान पूर्णतया स्थिर हो जाता हे, तब Ag 
संकल्प रद्दित पवित्र सिद्ध छोकोंका दर्शन दोता दे । 
(इ ) आघिभौतिकताको भावनाके कारण जीव- 
को खत्म लोकांका दर्शन नहीं होता :-- 
आधिभोतिकदेद्दो्यमिति. यस्य ana: 
तस्यासावणुरन्ध्रेण गन्तुं amà नानघ ॥ (३।४०।८) 
अहं पृष्म्यादिदेइः खे गतिर्नासि ममोत्तमा । 
इति निश्चयवान्योऽन्तः कथं स्यात्सो5न्यनिश्वयः ॥ (३।५३।३३) 
यत्र स्वसंकल्पपुरं स्वदेहेन न छभ्यसे। 


( २६५ ) 


तत्रान्यसंफल्पपुरं देहोऽन्यो wat कथम्‌ ॥ (३।२१।४३) 

जिसके मनमें यद्द भ्रम दृढ़ दो गया दै कि में आधिभौतिक 
(स्थूल ) शरीर हैँ वद्द भळा सक्षम मार्ग द्वारा दूसरे AR फैसे 
जा सकता दै? जिसके मनमें इस प्रकारकी भावना Se डो गई दे कि 
में भौतिक शरीर हॅ. और मेरा गमन आकाश दारा नहीं हो सकता, 
उसको भला यदद कैसे विश्वास दो सकता दै कि वह सूक्ष्म देह दै 
और वह आकाश-मार्ग द्वारा जा सकता दे? जव कि म्प्य अपने दी 
सङ्कघ्पजगतमे अपने स्थूल शारीर दारा प्रवेश नहीं कर सकता तो 
AS दूसरोंके सडलप-जगतमें उसका प्रवेश स्थूल शरीर द्वारा कैसे 
हो सकता दे? 


(ई ) खत्म भाव ग्रहण करनेकी युक्ति !-- 


तस्मैचाम्यसतो$प्येति साथिभौतिकतामतिः | 
यदा शाम्यति सेवास्या तदा पूर्वा sada ॥ (३५७३०) 
तदा get फाटिन्यमिति यश्र ganag: | 
शास्येत्स्प्नरस्पेव योद्धर्योधान्निरामयात्‌ ॥ (३।५७।३१) 
लघुदूलस मापत्तिस्ततः समुपजायते | 
स्वने स्वमपरिज्ञानादिय देइस्प योगिनः ॥ (३।५७।३२) 
ean स्वसपरिशानाद्यया देदो लघुर्भवेत्‌ । 
तथा योधादयं देहः स्थूलवरप्लुतिमान्भवेत्‌ ॥ (३।५७।३३) 
sakae: प्रद्ाम्मत्याधिभौतिकः | 
बुधस्य इझ्यमानोऽपि शारन्मेध इवाम्बरे ॥ Rues) 
सद्वासनस्प रूढायामातिवाहिकसंबिदि । 
देहो विस्प्रतिमायाति mida यौवने ॥ (३।५८।१६) 
घासनातानवं नूनं यदा ते स्थितिमेप्यति। 
तदातिवाहिको भावः पुनरेष्यति देदके ॥ (३।२१।५६) 
यथा सत्यपरिक्षाना्ज्ज्यां सपो न दब्यते। 
तथातिवाहिकज्ञानाद्दइयते नाधिभोतिकः.॥ (३।२।।६० ) 
र्वझसंकल्पदेदान्ते देद्ोऽयं Fat यथा। 
तथा जाग्रद्धावनान्ते उदेत्यातिवाहिकः (URN) 
yaaga चेतः प्रतयुवासनम्‌। 
आतिवाहिकवामेति हिमं तापादियाग्चुताम्‌ ( ३।२२।९ ) 


SEE 


( २६६ ) 


अवयोधधनास्पासादेइस्यास्येव जायते । 
संसारवासनाकाई्ये नूनं चित्तशरीरता ॥ ( ३।२२।१३) 
आधिभौतिक ( स्थूल) भावनाके त्याग देनेपर आतिवाटिक 
( सूक्ष्म ) भावनाका उद्य द्दोता हे । तव भारीपन और कडेपनका 
झूठा विश्वास इस प्रकार नए हो जाता हे जैसे कि ANS अच्छी तरट 
जाग जानेपर खप्तकी वस्तुओंकी स्थूल भावनाका अन्त हो जाता है। 
हळकेपन और सूद्षमताकी भावनाका तय योगीमें ऐसे उदय हो जाता 
हे जैसे ant यह जान लेनेपर कि ae स्म हे। जैसे खभको स्वप्न 
समझ लेनेपर शरीर QEA मालूम पढ्ने रूगता हे यैसे शान-प्राप्त होने- 
पर स्थूल शरीर भी हल्का मालूम पड़ने लगता है । जिस mià 
हृदयमं सक्ष्मभावनाका दृढ़ अभ्यास हो जाता हे उसके लिये आधि- 
भौतिक ( स्थूल ) भावनाका पेसे अन्त हो जाता हे जैसे ace 
मौसमका वादल देखते देखते नष्ट हो जाता हे Ra गर्भकी अवस्था 
की यौवन कालमें याद नहं रहती उसी प्रकार जिसके मनमै यद 
भावना दृढ हो गई द्दे कि मै सूक्ष्म हँ, वद्द अपने स्थूळ भाव (स्थूल 
शरीर ) फो विल्कुल भूल जाता हे । घासनाओंके क्षीण होनेपर 
अवदय ह शरीरमें सूद्षमभाघका उद्य हो जाता हे । जैसे यद्द जान 
लेनेपर कि वास्तबमे यद ररसी हे सर्प नहीं है, सर्प दिखाई नहँ पडता; 
बैसे dt यद्द जान Sage कि दमारा शरीर वास्तवमे aan दे स्थूळ 
शरीरका अनुभव नहीं रहता | जैसे स्वप्नमें अनुभयमें आने वाले 
कल्पनाके शरीरकी भावनाका अन्त होते ही जागनेपर स्थूल शरीर” 
की भावनाका उदय हो जाता है, चेस ही जाग्रत्‌-भायनाके अन्त दोने- 
पर स्थूळ शरीरकी भावनाका नाश हो जाता दे । जैसे गर्मी पाकर 
यफ़े पानी हो जाता है, Aa ही सूक्ष्म घासनाओंवाला और शुद्ध AT 
को प्राप्त हुआ मन भी GEA हो जाता है । संसारके पदा्थौकी यास- 
नाओंफे कम हो जानेपर शान ओर अभ्यास द्वारा स्थूल शरीरम ही 
सूक्ष्म शारीरके अनुभवफा उदय हो जाता है । 
(ड) ज्ञान दारा स्थूल भावनाकी निवृत्ति!-- 

wads ë daaa शारीरकम्‌ । 

जीवः प्यति मूढात्मा याछो यक्षमिधोद्रतम्‌ ॥ (३।८२।१०) 

यदा तु ज्ञानदीपेन ammam आगतः । 

संकल्पमोहो जीवस्य क्षीयते शरद्वत्‌ ॥ (६।०२।१५) 


( २६७ ) 


झान्तिमायाति Q सर्वसंकस्पसंक्षयात्‌ | 
तदा राघव निःशेपं दीपस्तैलक्षये यथा ॥ (६।८२।१९) 
निद्वाब्यपगसे waka स्वप्नं न पडय़ति । 
जीवो हि भाविते सत्ये तथा देहं न पश्यति ॥ (Sree) 
wad तरवभावेन जीवो देद्ायूतः Raat 
Reiet भवति श्रीमान्‌ सुखी तरयैकभावनात्‌ ॥ (६।८२।२१) 
सत्यभाधनादूर्ोऽयं देो देशों भवत्यकम। 
दृष्टस्स्वसत्यभावेन maat याति देहकः (Fies) 
जैसे वालकको भूत दिखाई पड़ता है, यैसे ही मूर्खे जीवको भी 
शरीर न होते हण भी संकल्पके भ्रमसे यह स्थूल शरीर दिखाई 
पड़ता हे । जव घ्रानके AHA चारों ओर चान्दना फेल जाता दे 
जीवका संकल्प-मो शरदूऋतुफे बादलकी नाई क्षीण हो जाता 
है।जैसे तेळफे खत्म हो जानेपर दीपक बुझ जाता हे, za ही संकल्पॉके 
क्षीण at जानेपर स्थूळ शरीरका अनुभव क्षीण हो जाता है। निद्राके 
खत्म हो जानेपर जैले जीवको ean दिखाई नहीं देते, येसे ही सत्य 
की भावनाके उदय होनेपर जीयको शरीरका अनुभव नहा रद्दता। 
असत्यमें सत्यको भावना Tas जीव स्थूळ शारीरसे घिरा हुआ हे । 
एक तस्चको भावनाफे दृढ़ द्यो जानेपर जीच दारीरस सुक्त आर 
सुखी हो जाता हे । शरीरका सत्य समझनेसे ही शरीर सत्य मालूम 
पड़ता दै, इसको असत्य जान GATT इसका अनुभय नदा र्ता | 


(2) कुण्डलिनी शक्तिके उड़ोधन द्वारा प्राप्त 
होनेवाली सिद्धियाँ :-- 
(अ ) कुण्डलिनी :— 


परिमण्डरिताकारा मर्मस्थानं समाश्निता। 
maam नाम नाडी नाडीशताश्विता ॥ (६।८०।३६ ) 


बीणाम्रावर्तसरशी सहिळावर्तसश्रिभा | 
ह्लोप्याधाकारसंस्थाना  डु्दलावर्तसंस्थिता ॥ ( $/4०३७ ) 
देवासुरमनुप्येपु खगनक्रखगादिपु । 


कीरादिष्वब्जजान्तेपु सर्वेषु प्राणिपूदिता ॥ (Flees > 
शीतार्तसुसभोगीन्द्र मोगवददमण्डछा l (३८०३९) 


( २६८ ) 


steer स्पृशन्ती बृत्तिचळ्ळा । 
अनारतं च सस्पन्द्रा पवमानेव तिष्ठति ॥ (Fico) 
तस्यास्स्वम्यन्तरे तस्मिन्कद्लीकोशकोमले | 
या परा शाक्ति। स्फुरति वीणावेगढसद्भतिः ॥ ( ६।८०।४१) 
सा चोक्ता कुण्डलीनाञ्ना कुण्डलाकारवाहिनी । 
आणिना परमा शक्तिः सर्वशक्तिजदम्रदा ॥ (६।८०।४२) 
अनिशं Raan रुपितेव सुजङ्गमी। 
संस्मितोष्वीकृतमुख़ी स्पन्दनाहेतुतां गता ॥ (६:८०।४३) 
तस्यां समस्ताः सम्बद्धा नाडयो ददयको गाः | 
उपपद्यन्ते विडीयस्ते aqa इवापगाः ॥ ( ६।८०।४३) 
-निस्पंपातोस्सुकतया प्रवेशोन्मुखया तया । 
सा सर्च संविदा बीजं होका सामान्युदाद्वता ॥ ( {।८०।४८) 
qaasi तु geat तदन्तरे । 
ग्राणमारतरूपेण aat स्फुरति सर्वदा ॥ ($em) 
"सान्तः कुण्डळिनीस्पन्द्स्पशंसंविर्कला मल्या | 
कोक्ता semg कथिता चेतनेन चित्‌ ॥ (६।८१।२) 
जीवनाज्ीवतां याता मननाच्च मनःस्थिता । 
संकस्पाधैव deen बोधाहुद्धिरिति earn (en) 
अहंकारात्मतां याता सपा पुर्य्टकामिधा । 
स्थिता कुण्डलिनी R जीवशक्तिरनुत्तमा (Yene) 
अपानतामुपागत्य सततं TET । 


` समाना नामिमध्यस्था उदानासयोपरि स्थिता ॥ (geam) 


सर्वयद्भमधो याति यदि wart धार्यते। 
तस्पुमान्ट्रतिमायाति तया निर्गतया बलात्‌ ॥ (fice) 
समस्तैवो्वंमायाति यदि युक्तया न धार्यते । 
agarana तया निर्गतया यलात्‌ (Siec) 
सर्वथात्मनि तिठ्ठेचेत्त्यक्तवोध्वांधो गमागमौ । 
उतजन्तोई यते व्याधिरन्तमांख्तरोधतः ॥ (३।८१।९) 
glean जीयस्य प्राणनामिकाम्‌। 
विद्धि कुण्डळनीमन्तरामोद्स्येव मञ्जरीम्‌ ॥ (६।८।।४४) 
मांसं pian स्थितं श्िष्टमुखं मिथः। 
ऊर््वाधःसंमिलरस्थूळद्वथम्मःस्येरिय Raag ॥ (Sen) 


( २६९ ) 


तस्य कुण्डलिनी लप्ष्मीनिंलीनान्तर्निजास्पदे | 
वग्मरागसमुद्ठस्य कोशे gea यथा ॥ (३८१६४) 

आवतंफळमाळेव नित्य सलसलायते | 
qag भुजगी समुन्नतिबिवर्तिनी ॥ (६।८१।६५) 
दारीरके मर्मस्थानमें चक्रके आकारवाली, संकट नाष्ियोका 
आश्रय, आंत्रवेएनिका ( आन्तांसे घिरी हुई ) नामकी एक नाड़ी È t 
उसका आकार यीणाके मूल भागमें स्थित आवतं ( गोलाई ) के, 
weit Hace, ऑकार अक्षर (ड) के MAR, तथा कुण्डलके चक्रके 
समान है। चद्द नाड़ी देव, असुर, मचुप्य, सुग, नाकू ( मगर ), 
पक्षियों, HS HAS, जलमें उत्पन्न होनेवाळे जन्तुओमें--संक्षेपत्तः सव 
ही प्राणियोंके भीतर मौजूद दै । उस नाड़ीका आकार ऐसा हे जैसे 
कोई सर्पिणी जाड़ेंसे पीड़ित द्ोकर गूंडली मार कर सोगई हो। गुदा- 
से लेकर ul तक सब ara स्पर करनेवाली, चञ्चल घ्रत्तिवाळो, 
और घरायर स्पन्दन करते रहनेवाली aE नाड़ी दे। उस नाड़ीके 
भीतर जो केळेके SER भीतरवाळे छेदके समान कोमल हे, घीणाकी 
नाई स्पन्दनयुक्त एक परम शक्ति चत्तेमान Èl कुण्डलके आकारमें 
उसका स्पन्दन होनेके कारण उसका नाम कुण्डलिनी शक्ति है। वह 
प्राणियोंकी परम शक्ति दै और उनकी अन्य सव शक्तियोंको तेज़ी 
देनेचाली हे । जैसे झुस्सेमें आकर साँपिनी Fac मारती दो; पेसे 
ही वद्द शक्ति ऊपरको मुँद उठाये हुये दरदम सांस सा लेती हुई 
तमाम दारीरके स्पन्दनका कारण द्वोती È । हृदयमें पहुँचनेवाली सय 
हो नाड़ियाँ उससे सम्बन्ध रखती दै और उसमें इस प्रकार आ 
मिळती हैं. जैसे कि समुद्रमें नदियाँ। चूंकि सारी नाड्याँ उसमें 
आकर पड़ती हैं. और उसका सबसे दी सम्बन्ध है, उसको सब 
प्रकारके शञानोंका चीज सामान्य शान कहा जाता है। पाँचों यान- 
इन्द्रियोंका वीज कुण्डलिनी शाक्तिमें स्थित दे और प्राणोंक्रे द्वारा TE 
यीज्ञ सञ्चालित होता है। ae कुण्डलिनी शक्ति, स्पन्दन, स्पर्श और 
शान सबकी शुद्ध कला दै । संकल्पयुक्त दोनेले उसका नाम कळा दै और 
चेतन होनेले उसका नाम चिति है। जीनेसे जीव, मनन फरनेसे यद्द 
मन और वोध-प्राप्त होनेसे युद्धि होती दै! बही शक्ति wears 
प्राप्त होकर पुर्यएक कहलाती दै। सय शक्तियाँकी परम शक्ति बह 
कुण्डलिनी शक्ति शरीरमै स्थित ÈI अपान थायुका रूप धारण करके 


( २७० ) 


ae शक्ति सदा नीचेकी ओर जाती दे, नामिके मध्यमें स्थित होनेसे 
वह समान कहलाती है और उदानके नामसे वह ऊध्वं भागमे स्थित 
होती है. । यदि उसकी सारी वृत्ति नीचेकी ओर ददो जाये और वीचमे 
न रुफे और न ऊपरको ही जाए, तो बह बाहर निकल जाती है ओर 
AGT मर जाता हे । इसी प्रकार यदि नीचेकी ओर न जाफर ओर 
मध्यभागमें स्थित न रद्दकर उसकी सारी ala ऊपरफी ओर हो 
जाप और बद ज़ोरसे ऊपरको निकल जाए तोभी मनुप्य मर जाता 
है। और यदि ऊपर नीचे न वह कर किसी जीचकी प्राण शक्ति 
मध्यभागमें निरुद्ध होकर स्थिर हो जाए, तो वह प्राणी सब रोगास 
मुक्त हो जाता है । Gen नाम जीचकी प्राणनामक शक्तिका नापर 


कुण्डलिनी हे । वह शररमें इस प्रकार हे जैसे Ged सुगन्ध देने- 


खाली HAC | इस देह रूपी AHH उद्र भागमें नामिके पास परस्पर 
मिळे हुये मुखबाळी धाकनियांके समान मांसका पिण्ड इस प्रकार 
काँपते हुये स्थित दे जैसे फि ऊपर और AAR चहनेवाळे दो Tare 
यीजमें स्थित सदा Reinet dant Hal उसके भीतर उसकी 
लक्ष्मी कुण्डलिनी शक्ति इस प्रकार स्थित दै जैसे मूँगेकी पिरारीमं 
सोतियाँकी माळा। रुद्राक्षकी मालाके समान यह निस्य सरसराती दे 
और डंडेसे मारी हुई सर्पिणीके समान वह ऊपरको ge उटाये 
रखती दे | 
इस सारे वर्णनका सार यह हे कि RJAR शरोरके उदर भागम 
*नामिके आसपास एक ऐसा स्थान हे जहाँपर एक इस प्रकारका AAT: 
कार अङ्ग है जिसमें जीवकी परम शक्ति सुप्तरूपसे वर्तमान है। उस 
अङ्गका शारीरके सभी AHS सम्बन्ध हे ओर उसके भीतर रहनेवाली 
शक्ति, जिसका नाम कुण्डलिनी शक्ति है, शरीरकी सब जाग्रत्‌ तथा 
कार्य परायण शक्तियोंका आधार है। यदि ae शक्ति पूर्णतया जाग्रत्‌ 
हो जाए तो मजुष्यको अनेक प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती दै 
उसका जागरण प्रा्णाके निरोध और नियमित सञ्चालनसे होता ६ 
-ये यातं आगे बतलाई जाएँगी । 


(आ) कुण्डलिनी-योग दारा सिद्धियोंकी प्राप्ति: 
at यदा पूरकाम्यासादापूर्य स्थीयते समम्‌। 
तदेति Het स्थेयं कामस्य पीनता तथा ॥ (Stee) 


( २७१ ) 


यदा पूरकपूर्णान्तरायतप्राणमारुतम्‌ | 
नीयते संविदेवोष्व सोड घमं अमम्‌ ॥ (३।८१।४६) 
adia त्वरितैयोध्वं याति दण्डोपमां गता। 
नाडीः सरघाः समादाय देहयद्धा edam: n ($e Wes) 
war समस्मेबेद्सुत्छावयत्ति देदकम्‌। 
नीरन्ध्रं पवनापूर्णं सस्नेवास्बुततान्तरम्‌ ॥ (३।८१।४८) 
इस्यभ्यासबिळासेन योनेन ब्योसगामिना । 
योगिनः प्रामुवन्त्युधैदना इन्त्रदश्ञामिय ॥ (३।८१।४९) 
aqad दाक्तिः कुण्डलिनी यद्रा 
यहिरूष्य॑ ë anza द्वादशांतुलमूर्धनि u (६।८१।५०) 
रेचकेन ` प्रयोगेण नाउयन्तरनिरोधिना । 
सुहूतं स्थितिमासोति तदा angian ॥ ( {।८१।५१) 
झुजादृहिद्वांदशान्ते रेचक्राभ्पासयुक्तितः | 
प्राणे चिरं स्थितिं नीते प्रविद्यस्थपरां पुरीम्‌ ॥ (‡।८१।५६ ) 
रेचकाभ्यासयोगेन जीवः फुण्डछिनौगुहान्‌ | 
sga योज्यते mada पवनादिव ॥ (६।८२।२९) 
aml Aard üA काएळोषए्प्रत्‌। 
RA जीवेऽपि मताच्रासेचरु garage: ॥ (३।८२।३०) 
स्थावरे जङ्गमे वापि यधामिमतयेच्छया । 
aig adi सम्यरज्ीयोऽनतर्विनियेक्यते ॥ (RIR ) 
इति सिद्धिप्षियं भुत्तवा स्थितं चेत्तद्वपुः पुनः । 
qaga स्वयमन्यद्वा यद्यत्तात बिरोचते ॥ (३।८२।३२ ) 
देहादयस्तथा बिम्बान्ब्यासवस्याखिछानथ | 
संविदा जगदापूर्य संपूर्ण स्थीयतेऽयवा ॥ (६।2२।३३ ) 
डस कुण्डलिनीमें पूरक प्राणायामके अभ्याससे जय प्राणी 
समरूपसे स्थित हो जाता हे तय सुमेदके समान स्थिरता आर 
गुरुताकी सिद्धि हो जाती दे। जिस समय पूरक प्राणायामके अभ्यास 
से शारीरिक और मानसिक परिश्रमको सदकर कुण्डलिनी शक्ति अपने 
मूलाधार स्थानसे ऊपर उठकर सुपुम्णा नाडीके दारा रन्ध्र पर्यन्त 
' जाती है, और डण्डेके समान आकारवाली होकर सर्पिणीके समान 
"जब यह ऊपरको जाती है, ओर सय नाडियॉकी शक्तिको भी “a 
साथ ऊपर ही ले जाती दै, तव इस शरीरको TE इस प्रकार उड़ा ले- 


( २७२ ) 


जाती है ( आकादागमनकी सिद्धि) जैसे cara भरी हुई मशक जके 
ऊपर तैरती हो । इस प्रकार अभ्यासके द्वारा आकाशगमनसे योगी: 
जन ऐसे ऊँचे चढ़ जाते हैं जैसे कि कोई दीन जन इन्त्रकी 
पद्वीको प्राप्त हो जाता हो । जिस समय अन्य नाडियाके व्यापारको 
रोकनेवाले रेचक प्राणायामके प्रयोगसे फुण्डळनी शाक्ति ब्रह्म 
नाड़ी (agm) फे भीतरको होकर दिमाग्रफे कियाड़ खोलकर 


'बहाँसे यारद्द अंगुल ऊपरकी ओर मस्तकमें जाकर एक BRAS लिये 


भी स्थिर हो जाती दे, तो आकाशगामी सिद्ध छोगोंका दर्शन होता 
है। रेचकके अभ्यासरूपी युक्तिसे प्राणको मुखसे १२ अंगुळ बाहर 
बहुत समय तक स्थिर करनेके अभ्याससे योगी दूसरे पुरुपके शरीरमें 
प्रदेश कर सकता है। रेचकके अभ्याससे जब योगी अपने जीवको 
कुण्डलीके निवासस्थानले वाहर इस प्रकार निकाल्सके जैसे 
हवामेसे सुगन्धको, तय Te इस चेष्टारहित शरीरको लकड़ी और 
पत्थरके समान त्याग देता है, और दूसरे शरीरमें, चाहे वद्द जड़ हो 
अथवा चेतन, इच्छानुसार प्रवेश करके उसकी सम्पत्तिका भोग 
कर सकता है । इस प्रकार योगी दूसरे शारीरके भोगोंको भोगकर, 
यदि उसका शारीर यना रहा हो तो उसीमें, नहीं तो अपनी रुचिफे 
अनुसार किसी दूसरे aie प्रवेश करके स्थित रहता हे । अथवा 
अपनी चितिको समस्त जगतूमे फेलाकर सारे शरीराम व्याप्त होकर 
सर्वत्र स्थित रहता है | 


(इ ) सूच्मता और स्थूलताकी सिद्धि कैसे होती 


हृयड्जचक्रकोशोष्वे प्रस्फुरत्यानळः फणः। 
देमश्रमरषस्सांध्यनिद्युलब gang? ॥ (६।८२।२) 
स प्रपर्घनसंवित्या atag वर्धते | 
dagan qaman चोद्यम्‌ ॥ (।८२।३) 
सांध्याभ्रप्रथमाकाभो घ्रृद्धिमभ्यागतः क्षणात्‌। 
गाळयत्यखिल॑ साङ्गं देहं हेम यथानः ॥ (६।८२।४) 
जरस्पर्शासद्दो युक्तया ग्येखपदादपि। 
याहा एवानलस्पक्षांत्स्यान्ते वस्तुविशेषतः ॥ (।०२।५) 


( २७३ ) 


a शरीरद्वयं पश्चाद्विधूय of AI 

विक्षोमितेन प्राणेन नीहारो arar यथा n (३।८२।६) 

आधारनाडीनि्हीना व्योमस्थेवावशिष्यते । 

शक्तिः कुण्डलिनी Qin निर्गंता ॥ (fieus) 

क्रोडीकृतमनोयुद्धिमय जीवा यह कृतिः t : 

अन्तःस्फुरचमरकारा भूमलेखेव नागरी ॥ (३।८२।८) 

fra शोले दुणे भित्ताचुपले द्विवि भूतळे। 

सा यथा योज्यते यत्र तेन निर्यात्य तथा ॥ (३।८२।९) 

संवित्तिः सैव mar weed यथाक्रमम्‌ । 

रसेनापूर्णंतामेति तंप्रीमार gga ॥ (।८२।१०) 

रसापूर्णा यमाङारं AAJ तत्तथा। 

धत्ते चित्रकृतो gat रेखा राम यथा कृतिम्‌ ॥ (१।८२।११) 

ददभाववशादन्तरस्थीन्यामोति सा ततः । 

maming स सूक्षमेवाहुरस्थितिः ॥ (१।८२।१२) 

यथाभिमताकांर प्रमाणं वेत्ति राधव। 

जीवशक्तिरवामोति सुमेवाद्रि तृणादि च u (३।८२।१३) 

हृद्य-फमळके चक्रके BAR ऊपर अशि ( प्रकाश) का एक 
कण ऐसे चमकता दै जैसे सोनेका भारा अथवा सायक्कालके समय 
Rat विजलीका कण । वद्द प्रकाश-कण चिस्तारभावनाके द्वारा वायु- 
फी नाई फैलने और शान रूपसे दारीरमें aie समान खमकने 
ळगता दै। प्रातःकाळके ages उद्य होकर जिस प्रकार सूर्यका 
तेज क्षणमरमें दी वृद्धिको प्राप्त हो जाता दै वैसे दी वह अग्निका कण 
बृद्धिको पाकर सारे अङ्गां समेत शरीरको पेसे गला देता दै जैसे कि 
आग HAR | जलके स्पर्शको न सहदनेवाली Te योग-अझि शर्ररको 
सिरसे पैर तक भीतर बादर जळा देती दै। शरीरफे पार्थिव और 
जळमय दोनों भागोंको जलाकर अपने आप भी यदद कण विश्नुब्ध प्राण 
दारा कहीं पेसे ग्रायव हो जाता है जैसे TAR द्वारा धून्थ। उस 
| सुपुम्णा नाड़ीके जल जञानेपर कुण्डलिनी शक्ति आकाशमे 
ऐसे स्थित होती हे जैसे कि अझिसे निकली हुई gist छटा। 
उस समय वद्द'कुण्डलिनी शक्ति अपने भीतर मन, बुद्धि, जीव, अद्द- 
दार आदि समेत और नानाप्रकारकी वासनाओंले पूर्ण, आकाडामें 
पेसे सुशोभित, होती दे जैसे कि किसी शहरसे निकला हुआ धुँये 
१८ 
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( 298 ) 


का स्तम्भ। ऐसी अचस्थामें उसका प्रवेश चाहे जिस वस्तु 
—कमळदण्ड, पद्दाइ, तृण, दीवार, पत्थर, आकाश, पृथ्यी-प 
हो सकता है। वही कुण्डलिनी जब स्थूल भावको धारण करना 
चाहती दै तो फिर रसभावना द्वारा रससे इस प्रकार भरने लगती है 
जैसे सूखा हुआ AGA पानीसे भरे जानेपर फूळ जाता है। wa 
पूर्ण होकर बह जिस आकारको चाहे ऐसे धारण कर लेती दै जैसे 
चित्रकारके मनकी रेखाएँ नानाप्रकारके रूप घारणकर लेती E । दृढ़ 
भावना द्वारा वद्द दृड्डियोंकी इस प्रकार रचना कर लेती है जैसे कि 
माताके गर्भाशयमें पड़ा सूम बीज स्थूळ आकारको धारण कर लेता 
है। तव वह जीव शक्ति इच्छा अनुसार बड़ेसे वडा ( जुमेदके समान) 
और छोटेसे छोटा (दणके समान ) आकार धारण कर सकती हे | 


(इ) प्राणायाम द्वारा भी अनेक प्रकारकी सिद्धियाँ 
प्रात हो जाती हैं !-- 
राज्यादिसोक्षपर्यन्ताः समखा एव सम्पद्‌ः। 
देहानिळविधेयस्वास्साध्याः ader राघव ॥ ({।८०।३५) 
दे राम ! प्राणोंको बसमें कर लेनेपर प्रत्येक मञ्चप्य राज्य प्राहिसे 
लेकर मोक्ष प्राप्ति तक सबद्दी प्रकारकी सम्पत्तियाँको प्राप्त कर 
सकता दे । 
प्राण क्या दे ? उनको कैसे वशमै किया जाता हे और उनके 
ama करनेपर क्या विशेष छाभ होता हे--इन सव वाताका वर्णन 
आगे चलकर चिस्तारपूर्वक होगा । 


bas) w 


१२--में क्या हूँ 


अभी तक हमने पाउकांके आगे योगयासिष्टके याहा जगत्‌ तथा 

| सम्बन्धी सिद्धान्तांका दी वर्णन किया है। अब इमें यद्द बतलाना 
है कि योगवासिष्में आत्माका स्वरूप किस प्रकारका माना गया È I 
आत्माका असली स्वरूप जाननेके लिये आन्तर अनुभवका विश्लेषण 
करना आवइयक दै इसलिये TRS हमको चारों अवस्थाओं- जाग्रत्‌, 
खम, सुपुप्ति और तुर्या-को भलीभाँति समझ लेना चाहिये। आत्मा 
we पदार्थ हे जो चारों अवस्थाओंमें अनुस्यूत रदता दे अर्थात्‌ 
जिसका अभाव किसी भी अवस्थामें न हो उस सत्ताका नाम आत्मा 
ÈL आत्मा क्या हे इसके विपयमें नानाप्रकारके मत छैं। कोई कोई 
तो शरीर दी को आत्मा मान वेडे दै; कोई मनको; कोई आत्माको 
शरीर और मन आदिसे परेकी कोई ऐसी वस्तु मानते हैँ जो इनसे 
बिल्कुल कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखती--इन सव मतासे ऊँचा यहद मत 
योगवासिष्ठको सबसे अधिक मान्य दै जिसके अनुसार आत्मा कोई 
Fe या बह, भीतर या वाद्दरकी चस्तुविरोप नहीं हे, वल्कि वह 
अनन्त और विभु सश्चिवानन्द्‌ तत्त्व हे जिसका प्रकाश यद्द सारा 
विश्य दै, जो सब कुछ दै, सब जगद हे, सदा दै, और जिससे याहर 
कुछ भी नहीं है । र 
(2) जाग्रत्‌, खभ, सुपुपि और चौथी अवस्था ;-- 

जायरस्स्वससुपुसाण्यं mi रूपं दि चेतसः u (ई।१२४।३६) 

“घोर पान्तं च मूढं च आस्मचित्तमिद्दाखितम्‌ । 

घोरं आाग्रन्मयं चित्तं शान्तं स्यममयं स्थितम्‌ ॥ ({।१२४।३७) 

सूड सुपुप्तभावस्थं ग्रिभिर्दीनं एतं भयेत्‌। 

यथ्चित्तं ad am सप्वमेकं स्थितं समम्‌ ॥ (।१२४।३५) 
चित्त ( मन ) की तीन अवस्थाये है- जाग्रत्‌, खम और gg l 
चित्तकी अवस्थाओंके दूसरे नाम दै-घोर, शान्त और मूढ़ । जाग्रत्‌ 
अवस्थाके चित्तको घोर कहते हैं, खमावस्थाके चित्तको शान्त और 
L अवस्थाके चित्तको मूढ । इन तीनों अवस्थाआँसे खतन्र द्वोने 


( २७६ ) 


पर चित्त सुनप्राय दो जाता है ( अर्थात्‌ चित्त चित्त नहीं रहता )। 
मरा हुआ चित्त सत्त्व रूपमे स्थित होता दै जो कि सर्वत्र एक ओर 
समान रूपसे स्थित ÈI 


(अ) जाग्रत्‌ अवस्था !-- 
जीवधातुः _ पारीरेऽनतर्विद्यते येन जोय्यते। 
तेजो did जीवधातुरित्याद्यभिधमङ्ग यत्‌ ॥ ( ४।१९।।५) 
व्यवहारी यदा कायो मनसा कर्मणा गिरा । 
aay aea जीवधातुः प्रसर्पति ॥ ( ४।१५९।१६) 
तसिन्म्रमपंत्यङ्गेणु स्वाँ संविदुदेति हि। (४।१९।१६) 
इक्षणादिषु रन्ध्रेषु प्रसरन्ती बहिसंयम्‌ । 
नानाकारविकाराद्यं रूपमात्मनि पझ्यति ॥ ( ४।१९।१०) 
स्थिरत्वात्तत्तयैवाथ जाअदित्यवगग्यते । ( ४।१९।१९) 
स्थूल शरीरके भीतर जीवघातु नामक ae पक तत्त्व मोजूद 
हे जिसके रहनेसे यह शरीर जीवित रहता है। तेज और वीर्य भी 
उसीके माम हैं। जय शरीरकी किसी प्रकारको क्रिया ( मनन, वचन, 
कमे ) होती हे तब यह जीवधातु प्राणों द्वारा क्रियात्मक aaa 
ओर प्रवाहित होती हे । अङ्गोमै जीयधातुका प्रसरण द्दोनेपर उनमें 
चेतनाका अनुभव होता है । शानेन्द्रियोंके द्वारा वाहरकी ओर प्रवृत्त 
दोकर चह जीवधातु अपने भीतर नानाप्रकारके याह्य जगत्का 
अनुभव करती है । जीव घातुके इस प्रकार शानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों 
में स्थित रहनेपर जो अनुभव होता है उसका नाम जाग्रत्‌ है। 


(आ) gg :-- 
मनसा कर्मणा वाचा यदा क्षुम्यति नो वपुः 
शान्तात्मा तिएति स्वस्थो जीवधातुस्तदास्वसौ ॥ (४।१९।२०) 
समतामागतैवांतेः क्षोम्यते न pI 
निर्वातसदने दीपो ययाऽऽखोकेककारकः ॥ (४।१९।२!) 
ततः सरति नाङ्गेपु संविव्झुम्यति तेन नो। 
न चेक्षणादरीन्यायाति रन्धराण्यायाति नो बहिः ॥ (9।१९।२२) 
जीवोऽन्नरेव स्फुरति तैलसंविद्यया तिछे। 
श्ीतसंविद्धिम इय Sada प्रृते ॥ (७।१९।२३) 


( २७७ ) 


जीवाकारा कळा काचिष्वितिः स्वच्छतयारमनि | 
दद्यामायाति सौपुसिं सौम्पदाता विचेतनाम्‌ ॥ (४॥१५॥२४) 
जब कि दारीरमें मनन, यचन और कर्म रूपी कोई भी क्रिया 
| होती तब जीबधातु अपने स्वरूपमें शान्त भावसे स्थित रद्दती 
है, प्राणोंकी क्रियामें समता आ जाती दै, और दृदयमें स्थित जीव- 
घातुमें किसी प्रकारका eta नहीं dar । जैसे कि दृवारहित स्थानमें 
चान्दना देनेचाला दीपक क्षोभरहित द्दोकर स्थित रहता है उसी 
प्रकार जीवघातु भी शान्त रद्दती है। उस अवस्थामें जीवघातु 
शानेन्द्रियो और कर्मन्द्रियोंकी ओर नहीं दौड़ती इस कारण ध्ानेन्द्रियां 
और कमेन्द्रियामै चेतनाका अभाव रहता है, और उनकी क्रिया बादर 
की ओर प्रवृत्त नहीं द्वोती। उस समय चेतना जीवके भीतरही पेसे 
रहती है जैसे कि etd तेल, वफ़्मे शीतलता और घीमें चिकनाई | 
MOR सौम्य हो जानेपर, वाह्यज्ञानके नष्ट दा जानेपर, जीवके 
आकारचाळी कळा नामक चिति gate की दझामें पहुँच जाता दे । 


(इ) खभ :-- 
सुपुसे सौस्यतां यासैः प्राणेः सद्चाल्यते तदा । 
स जीवधातुः सा संवित्ततश्चित्ततयांदिता ॥ (४।१९।२६ ) 
स्वान्तःसंस्थजगजालं भावाभावेः MARR: । 
पहयति स्वान्तरेवाशु स्फारं बीज इव दुमम्‌ ॥ (४।१९।२७ ) 
जीवघातुर्यदा wa: किञ्चितसंक्चम्यते TA । 
asen सुप्त इति पहयत्यात्मान खे गतिम्‌ ॥ (४।१९।२८) 
यदाम्भसा झाब्यतेऽसौ तदा MRAR l 
अन्तरेवानुभवति स्वामोदं कुसम॑ यथा ॥ (४।१९।२९ ) 
यदा पित्तादिनाक्रान्ततदा ग्रीप्मादिसम्भ्रमम्‌। 
अन्तरेवानुभवति स्फारं यहिरिवाखिलम्‌ u ( ४।१९।३० ) 
रक्तापूर्णो रकवर्णान्देशान्कालान्यहिर्यंथा । 
पड्यत्यनुभवास्मत्वात्तत्रैेव च निमजति ॥ (४।१९।३१) 
सेवते वासना af at सोऽन्तः पञ्यति निद्वितः I 
पवनक्षोभितो रन्त्रैबैहिरक्षादिमिर्यया ॥ (४।१९।३२ ) 
अनाक्रान्तेस्द्रियरिछत्रो यतः क्षुग्घोऽन्तरेव सः। 
संविदानुभवत्या् स॒ स्वम इति कथ्यते ॥ (४।१९।३३ ) 


( २७८ ) 


खुपुप्ति अवस्थामै .जय वह जीवधातु सौम्य अवस्थाको प्रा 
हुये प्राणों द्वारा क्षुब्ध होती है तव चिति चित्तका आकार धारण 
करती द्दे, और अपने भीतर ही सारे जगत्के भाव, अभाव, भौर 
क्रमके भ्रमको इस प्रकार विस्तृत रूपसे अनुभय करती दै जैसे वीज 
अपने भीतर बुक्षका अनुभव करता है। जय सोती हुई द्वालतमे जीय 
घातु वायु द्वारा क्षोमित होती हे तब खममें आकारामं उड्नेका अनु- 
भव होता दे; जब जल द्वारा क्षोभित होती है तच जल सम्बन्धी 
water अनुभव होता हे; जब पित्त द्वारा क्षोमित होती दवे तो गरमी 
की मौसमके स्वप्तोका मनके भीतर अनुभय होता है। जब रक्त को 
अधिकता होती दवै तव लाळ रङ्गके पदार्थोका अनुभव होता है। 
जीवके अन्दर जैसी जैसी वासनाय उठती हैं Fa चैसेही प्रकारके खम 
चह इस प्रकार देखता हे जैसे कि प्राणासे क्षोभित होकर शानेन्द्ियों 
द्वारा वाहरके पदाथाको देखता atl खम उस ज्ञानका नाम हे जो 
याह्य शानेन्द्रियांकी क्रियाके विना अन्द्रके eae ही होता है। 
(३ ) चौथी अवस्था !-- 
अहंभाषानहंभावी त्यक्तवा सदसती तथा । 
यद्सक्त समं स्वच्छं स्थितं तत्तुर्यसुच्यते ॥ (३।१२४।२३) 
या स्वच्छा समता शान्ता जीवन्झुक्तव्यवस्थितिः । 
साक्यवस्या स्यवहतौ सा तुर्यकळनोच्यते ॥ (११२४२४) 
नेतजाग्रस च स्वम संकदपानामसंभवात्‌ । 
सुपुसभावो नाप्येतद्भावाजडता स्थितेः ॥ (६।१२४।२५) 
शान्तं सम्यक्प्रचुद्धानां यथा स्थितमिद्‌ं जगत्‌ | 
Rei तु्येमेवाहुरघुद्धानां स्थिरं fuaa n ($i) 
अद्दकारफळात्पागे समतायाः समुद्भवे | 
विशरारी कृते चित्ते तुयांबस्थोपतिष्टते ॥ (६।१२४।२१) 
निर्विकल्पा हि Regd तदेवाह नेतरत्‌ ॥ (६।१२४२१) 
अद्दंभाव और अनहंभाव, सत्ता और असत्ता, Tata रद्दित जां 
असक्त, सम और शुद्ध स्थिति द्वे उसे चौथी अवस्था कद्दते हैं । जो 
स्वच्छ, सम और शान्त साक्षी रूपसे जीवन्मुक्त भावमें स्थिति ६ 
चद्द तुर्या अवस्था कद्दलाती हे। यद्द स्थिति न जाग्रत्‌ दै, और न स्वमः 
क्योकि इस अघस्थामें संकल्पोंका अभाव होता है, और न ggi PÄ 


( २७९ ) 


| जड़ताका अभाव रहता हे । शानियोंकी उस अवस्थाका नाम 
जिसमें कि उनके लिये उस जगतका अनुभव, जो कि अशानियॉके 
fea स्थिर रूपसे स्थित हे, शान्त और लीन हो जाता है, तुर्या (चौथी) 
अवस्था कद्दलाती है । तुर्याचस्थाका अनुभव तव होता दे जव कि 
अहंकारक्रा त्याग, समताकी प्राति और चित्तकी शान्ति हो जाती 
है। संकडप-विकल्पसे रहित चितिकी स्थितिका ही नाम चौथी 
अवस्था हे | _ 


CR) चार प्रकारका अहंभाव :— 
सें फ्या हूँ ? इस प्रश्षका उत्तर अनेक प्रकारसे दिया जाता दै । कोई 
कोई तो अपने आपको स्थूळ और नाशवान, शरीर दही समझते दै और 
कोई मन समझते दै । कुछ लोग यह समझते हैँ कि शरीर और मनसे 
परे कोई जीव या आत्मा नामका तत्त्व दे जो इन दोनोंके धर्मोसे यरी 
दे-चे ge आत्मा हैं। इन सबसे ऊँचा ओर श्रेष्ठ समझना उन थोडेसे 
छोगोंका दै जो अपने आपको सारा विश्य, या बह तत्व जो सारे 
विश्वमें व्याप्त और प्रकाशित दो रहदा है, समझते दै । आत्मा-सम्बन्धी 
इन चार निश्चयाँका योगवासिषटमे इस प्रकार वर्णन दे: 
१--मैं देह हूँ :-- 
आपाद्मस्तफम हं मातापितृविनिसितः । 
Wa निश्चयो राम यन्धायासद्विलोकनात्‌ ॥ (५।१७।१ ४) 
देहोऽहमिति at विद्वि genta न शान्तये । (५०३।११) 
बज्यं एय दुरातमाऽसो aga परः स्छुतः ॥ (४।३३।५४) 
अनेनाभिदृतो seat सूयः परिरोृति। 
रिपुणानेन यिना विविधाधिप्रदायिना ॥ (४।३३।५५) 
पक यह विश्वास दै कि में माता-पितासे उत्पन्न शिरसे पेर तक 
विस्तारयाळा स्थूल देह हूँ । यदद विश्वास सत्य नद्दी दै; इसी कारण 
वन्धनमे डाळनेवाला दे। अपने आपको स्थूल देह समझना दुःखका 
कारण है, शान्तिका साधन नहीं। यह विश्वास हमारा शत्रु दै; इसको 
जातक होसके दूर करना चाहिये। इस नानाभ्रकारके मान- 
सिक gate देनेयाळे बलवान, ay दारा मारा हुआ जीव फभी 
नहीं पनपता | 


( २८० ) 


२--मैं चित्त हँ !-- 
स्वसंकल्पमयाकार॑_यावत्संसारभावि यत्‌। 
चित्त तद्विद्धि जीवस्य रूपं रामातिवाहिकम्‌ ॥ (३।१२४।१९) 
हे राम ! जय तक संसार दवै तय तक रहनेवाला और अपने 
संकस्पके अनुसार रूप धारण करनेवाला मन जीचका HERET È| 
८ ३- मैं सब भावोंसे परे रहनेवाला सूकम आत्मा 
हा 
अतीतः सर्वेभावेम्यो MAMINE तनुः | 
इति तृतीयो मोक्षाय निश्चयो जायते सताम्‌ ॥ ( ५।१७।१५) 
परोऽणुः सकखातीतोऽहं चेत्यहं कृतिः । 
सर्वस्माद्वयतिरि्तोऽइं बालाग्रशतकक्पितः ॥ ( ४।३३।११) 
तीसरा निश्चय जो कि मोक्षकी ओर ले जानेवाला हे यह है फि 
मैं सब भावोसे मुक्त, west नोकके सोचे भागसे भी सूक्ष्म, परम 
अणु, और सय दृश्य qaqa परे और सय वस्तुओसे अलग 
रहनेचाला ( आत्मा ) हूँ । 


(अ) में सवोतीत कैसे हूँ :-- 


देइसावअदो सूदो नाइभित्येव मिश्रयः । (३।७८।१०) 
आवारमेतस्संसिद्धः मतौ चेवानुभूयते ॥ ( ३।०८।१८) 
कर्मेन्द्रियगणश्रास्मादुमिन्नावयवास्म का: । (Gisele) 
अवयवावयिनोर्न सेदो जढ“ पुय च॥ (६।७८।१९) 
प्रेयंते मनसा यस्माद्यष्ट्ये सुवि लोष्टकः । 
मनश्चैव जडं मन्ये संकस्पात्मकशक्ति यत्‌ ॥ ({।७८।२०) 
क्षेपणेरिव पापाणः श्रेयंते . भुद्धिनिश्वयेः । 
युदिर्निश्रयरूपेवं जडा ada Rara: ॥ (३।७4२१) 
खातेनेव सरिभूनं साहंकारेण वाद्यते । 
Seats निम्सारो जड पूव शवारमकः ॥ ( ३।७८।२२) 
जीवेन जन्यते यक्षो wea wares: | 
जीवश्रेतनाकाशो aaa हृदये स्थितः ॥ ( ६।७८।२३) 
जीयो जीवति और्णेन चिदपेणास्मरूपिणा । 
चेत्य्षमचता जावश्चिद्रपेणेव जीवति ॥ ( ६।७८।२५) 


( २८१ ) 


सद्दासद्वा यदाभाति चिरसमाबौ सति स्वतः । (Peco ) 
स्वरूपमलमुत्सश्य तदेव भवति क्षणान्‌ ॥ ( $।०८।२८ ) 

एवं Raqra स्वयम्‌ (Flocie) 

जडं शान्यमसत्कल्पं चैतन्येन प्रयोध्यते ॥ (६१०८ २९) 

एते दि Raam मनोपुद्धीन्द्रियादयः । ($:.७८॥३१) 

असन्तः सर्व एवाहो द्वितीयेन्दुपदस्थिताः ॥ (६ ५८।३२) 
महाचिदेकेवास्तीह मद्दासत्तेति योच्यते । (fioe) 

निप्कलक्का समा शुद्धा निरहङ्काररूपिणी n (६'७८।३३) 
शुद्धसंवेदनाकारा शिवं सन्मात्रमच्युतम्‌ । (६।०८।३३) 

सकृद्विभाता विमळा नित्योदययती सदा ॥ (| ०८।३४) 

वालकतक भी इस चातको समझता हे और सबको इस वातका 
| मनमै अनुभव होता दै कि में जइ और शानहीन स्थूल शरीर 
नहीं हूँ । कर्मेन्द्रियाँ ( बाकू, ara, पैए गुदा और लिङ्क जिनसे 
शरीरकी फ्रियाएँ होती हैं) इस जड़ शरोरके अङ्ग ही दै; अङ्ग और 
अङ्गी ( झङ्गोवाली वस्तु ) में भेद न होनेके कारण घे भी जड़ हो दै । 
जैसे कि लकड़ीके द्वारा मिठ्ठीका डला इधरसे उधर फेक दिया जाता 
हे वैसे ही इन्द्रियाँ मनकी प्रेरणासे क्रिया करती हैं, स्वयं नहीं RET 
झक्तियाला मन भी खयं जड़ ही है क्योंकि ae gee निश्चयाँके दारा 
ऐसे इधर उधर होता रहता है जैसे कि फॅकनेसे पत्थर। निश्चय 
फरनेयाली वुद्धि भी जड़ ही दे याकि उसका सञ्चालन अहक्कार दारा 
ऐसे होता हे जैसे नदीका wet स्थानकी ओर हुआ करता है। 
अद्दंकार भी खयं चेतन नहीं है; वह तो असार और ATR समान 
जड़ है क्योकि जीव उसको पेसे उत्पन्न करता है जैसे कि चालक 
भूतके श्रमको । यह fa, वायुरूप चिदाकाश, दृदयके भीतर रहता 
è lag जीव विपयके wage पुरातन चितिखरूप आत्मा द्वारा 
प्रेरेत होता हे । जैसी जैसी, सत्य या असत्य भावनायें चितिमें 
उठती हैं चिति अपने स्वरूपको छोड़ कर येसा ही रूप धारण कर 
लेती है। इसलिये विपयकी ओर प्रवृत्त जो चेतन आत्मा है वद्द भी 
असतके समान ही दै और चेत्योन्सुखता के कारण बह जड़ छै और 
द्वारा प्रेरित होती हे । चिती द्वारा कल्पित सब दिखाई 

देने वाळे दूसरे चन्द्रमाके समान असत्य Èl सत्य तो केवळ पक 
ही वस्तु है। और वह हे मद्दाचिति जिसको मदासत्ता भी कहते हैं l 


( २८२ ) 


वद्द निप्कलङ्क, सम, शुद्ध, निरहक्कार, शुद्ध-्चान खरूप शिव, सन्मात्र 
और अच्युत ( सचंदा अपने खरूपमें स्थित WANA) हे a 
मल रदित दे ओर सदा प्रकाशवालो È | 


( आ ) शरीर और आत्मामें सम्बन्ध नहीं हे :- 
नात्मा शरीरसम्वन्थी शरीरमपि नारमनि । 
मियो विल्क्षणावेती प्रकाशतससी यथा ॥ ( ३॥६६ ) 
देहेनास्य न सम्यन्धो मनागेवामलात्मनः | 
te: qeli तद्वतस्यापि मानवाः ॥ ( ५२५) 
प्रथगातमा एथग्वेही जलपप्रढ्बयोपमों । (५५२६) 
सनागपि न संछेपः सवंगस्यापि a:n (Han) 
तद्वतस्थाप्यतहुत्तेरम्बरस्येव arga: | 
जरामरणमापच सुखदुखे भवाभयो ॥ (5६१५) 
मगागपि न सन्तीह ame fist भय । (Sia) 
आत्माका शरीरके साथ कोई ( तादात्म्य) सम्वन्ध नहीं दै 
और न शरीरका आत्माके साथ । शरीर और आत्मा BAT और 
चान्दनेके नाई दो विलक्षण पदार्थ हैँ। जैसे कीचड़में पढ़े हुए सोनेसे 
MATH कर्णाका कोई सम्बन्ध नहीं ater Ta ही शुद्ध खरूपवाले 
आत्माका शरीरसे कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता | जल और फमलफे 
समान शरीर और आत्मा पृथक दै, सर्वत्र वर्तमान रहनेवाले आत्मा" 
का शारीरसे ज़रा भी सम्बन्ध नहीं दे। जैसे आकाश उस 
वायुके गुणोंसे स्पृष्ट नहीं होता जो उसमें स्थित रहती दै aad 
शरीरको अयस्थाएँ--जन्म, मरण, आपत्ति, दुःख सुख, आना जाना 
आदि-आत्मामें नहीं दोतीं। इसलिये इनसे मुक्त होकर रहो। 
(इ) आत्मा यद्यपि सब जगह है तो भी उसका 
प्रकाश केवल पुष्ट (Aer शरीर) में ही होता दैः 
संस्थितः स दि ada ब्रिपुकाळेपु भास्करः । 
सुवमस्वास्सुमदस्वाच fae न विभाब्यते ॥ (५।७३।२०) 
सवमात्ममयं विश्वं नास्त्यारममयं फ़चित्‌ ॥ ( ७७२४५) 
सति gies तस्मिजीवः स्फुरति नोपछे। ( ५।७३।२४) 
आत्मा सय जगद्द और सय कार्लोमे स्थित हे किन्तु बहुत सक्षम 
और बहुत मद्दान्‌ होनेके कारण दिखाई नदी पड़ता | आत्मा संसारकी 


( २८३ ) 


सब वस्तुओमें वर्तमान दे. कोई वस्तु आत्माले रद्दित नहीं दे तो भी 
जहाँ पुर्योएक ( मन अथवा सूकम शरीर ) ÀM दे व्ही पर आत्माका 
aged द्वोता है. । पत्थर आदि जड़ पदार्थों नहीं होता। 


२--में सारा विश्व हूँ -- 

ag जगद्ठा सफलं शून्यं व्योम समं सदा। 
एवमेप चतुर्थोऽन्यो निश्चयो मोक्षसिद्धये ॥ (५३७१७ ) 

अहं समद्दमादित्यो दिश्षोऽमृमप्यधः। 
अहं येत्या ag देवा छोकाश्ाइमद्द महः ॥ (५।३६।३) 

we तमोऽइमश्राणि भूः ससुद्रादिकं स्यम्‌ । 
रज्ञो वायुरथासिश्च जगस्सर्वमिदं त्यम्‌ ॥ (५।3३।४ ) 

ag Raa? भानावहं Raan | 
सुरासुरेपु चिदं emag चरेषु च ॥ (५२७१२) 

कुसुमेप्यद्दमामोदः ganag छविः। 
छविष्यहं wiser रूपेष्यनुभवोऽप्यद्स्‌ ॥ ( ५।३४।५२ ) 

अपारपर्यन्तनभो दिफाला दिक्रियान्वितस्‌ | 
अहमेवेति ada या पञ्यति स पर्ति ॥ (४।२२।२५) 

अयि सर्वभिदं di सूत्रे मणिगणा इय। 
चित्तं तु नाहमेवेति येः पस्यति स पष्यति ॥ (४।२२।३१ ) 

सर्वशक्तिरनन्तात्मा सर्वंभाचान्तरस्थितः । 
अद्वितीयश्चिदरन्तर्यः पञ्यति स पस्यति ॥ (४।२२।२८ ) 

यन्नाम कित्रिस्प्रैलोफ्यं स पुवावयबो मम । 
तरम्गोऽ्याविवेत्यन्तर्यः पश्यति स॒ पञ्यति॥ (४।२२।३३ ) 
चौथा आत्मा-सम्बन्धी बिश्वास जो कि मोक्षको प्राप्त कराने- 
वाळा दै यहद है कि में समस्त जगत्‌ हूँ अथवा बद शुन्य, सम, चिदा 
काश हैँ जो feat सर्वत्र व्याप्त हे। में आकाश हैँ, मै athe 
fend हूँ, में नीचे हँ, ( में ऊपर हूँ ), में दैत्य हैँ, में देवता हूँ, गै सब 
लोक हूँ, में यज्ञ हूँ, में तम हैँ, मै बादल हैँ, में समुद्र आदि सब ही 
छुँ, में पृथवी हँ, में रज हैँ, वायु हँ, अभि हुँ, H ag सब जगत्‌ हूँ। 
Hue चिति हूँ जो कि आकाशे सूर्यके रूपमें चमकती है, जो कि 
सय प्राणियोमें दे जो कि सुर और असुरामे, जड़ चेतन सब दी 
चस्तु्मे al फूळोमे में खुशबू हैं, में फूल पत्तियोंका सौन्दर्य हूँ 


( २८४ ) 


सुन्दर वस्तुओंकी रूपकळा मै हूँ और सव रूपोर्मे मै अनुभव हूँ। 
जो यह समझता है कि “मैं दिक्‌, काल और क्रियावाला अनन्त ओर 
अपार, सर्वत्र फैला हुआ आकाश हुँ” वद्दी ठीक समझता है। जो यह 
समझता है कि “भै चित्त नहीं हूँ, वह आत्मा हैँ जिसमें जगतकी सारी 
यस्तुये इस प्रकार पिरोई हुई हैं जैसे कि मालाके तागेमें उसके मोती” 
चद्दी टीक समझता है। जो यह समझता हे कि “में सब बस्तुओंके 
भीतर रहनेवाला. सर्वशक्ति युक्त, अन्तरात्मा हूँ” set टीक समझता 
है। जो यह समझता दवै कि जैसे तरङ्ग cage पक क्षुद्र अङ्ग है 
वैसे दी तीनां aati जो कुछ है वह मेरा ही अङ्ग है” वही ठीक 
समझता है। 


१३--मौत 


संसारमै सबसे भयानक घटना मोत जान पड़ती दे। मौत क्या 
| १ मौत जीवनका अन्त करनेयाली घटना है, जैसा कि प्रायः दिखाई 
पड़ता दै, अथवा मौतके पश्चात्‌ भी कोई दूसरा जीवन प्राप्त होता है-- 
इस विपयमें बहुत मतभेद दै | कुछ लोग, जो शरीरको हो सब कुछ 
मानते हैं, कहते हैं कि मोतके द्वारा जब शरीरका सर्वथा नाश हो गया 
तो फिर बाकी दी क्या रद्दा? दूसरे लोग, जो शरीरको केवळ 
आत्माका निवास स्थान समझते हैं, यद्द फद्दते दै कि मौत केवल 
शरीरके नाश द्दोनेका नाम दै। शरीरके नए दो जानेपर जीय या 
आत्माका नाश नहीं होता। वद्द तो एक शरीरके नए ददो जानेपर 
दूसरे शरीरमै प्रवेश कर लेता ÈI भारतवर्षमें तो केवळ चार्वाक 
दर्शनके अजुयायियोंकों छोड़कर प्रायः सभी लोगाँका ऐसा विश्वास 
था । पाश्चात्य देशमै अधिक छोगोंके प्रकतियादी होनेके कारण मृत्यु 
का अर्थ जीवनका सर्वनाश ही समझा जाता है । कुछ समयसे वद्दाँपर 
Parma इस समस्याको समझनेका यहुत साहस किया दे, और 
“साइकिकळ रिसर्च” नामक विज्ञानकी एक शाखाका काम इस प्रश्नका 
मळी भाँति अध्ययन करना ही È इस क्षेत्रमै काम करनेवाले अनेक 
विद्वानोंको तो पूरा विश्वास हो गया दे कि सत्यु जीवनका अन्त नहीं 
कर देती; खृत्युके पश्चात्‌ भी जीवन दै और सत जीवॉसे इमारा 
चातीळापका सम्बन्ध हो सकता ÈI कभी कभी दमको सुत जनों 

(Bat) का दर्शन मी दो सकता है और होता दै। बहुतसी घटनायें 
कमी कमी देसी भी होती रहती दे जिनमें eee पश्चात्‌ प्राप्त किये 
हुए जीवनमै सृत्युके पूर्वके जीयनके अनुभयकी Sa रहती दें। 


छे जा रदे हे । यहाँपर इम योगवासिष्ठसे TA सम्बन्धो विचाराका 
संग्रह करके पाठकॉके सामने रखते EI 


( २८६ ) 


(2) मौत डरनेकी वस्तु नहीं है !-- 

चसिष्ठजीका कहना है कि सृत्युसे डरना तो Regs ही मूर्सता 
द्दे । क्योंकि मौतका दोमेंसे एक ही अर्थ हो सकता है: या तो मरने 
पर AGTH सवेथा अन्त हो जाता हो या सृत्युके पश्चात्‌ उसे दूसरा 
जीवन मिळता दो । इन दोनों वा्तोमेसे जो भी हो अच्छी ही है । अन्त 
दी जब हो गया तो डर किस वातका ? चलो सब आफ़तों और मुसी- 
बतासे सदाके लिये छुट्टी मिली । जीवनका, जिसमें नानाप्रकारके Fa 
सहने पड़ते हैं, झंझट मिटा। ऐसा होनेपर अफ़सोस किल वातका ओर 
ऐसा दोनेसे डर किस वातका है? यदि alae जीवनका अन्त नहीं 
Am, aa एक शरीरको छोड़ कर दुसरेमे प्रवेश होता दै, तो फिर 
भी किस चातका डर और अफ़सोस हे? पुराने और रोगी शरीरको 
छोड़ कर नयेमें प्रवेश करना किसको घुरा छंगेगा ? यहद तो ऐसा ही _ 
हे जैसा फि फरे-पुराने कपडाको फेक कर नये कपडाको पद्दनना, 
अथवा पुराने और ठूडेफूटे मकानको छोड़ कर दूसरे नये मकाममें 
प्रवेश करना । ऐसा होनेपर तो दुःखके यजाय सुख मानना चाहिये। 


(अ) मौत यदि सर्वनाश है तो बहुत अच्ची 


बात है।-- 
सछत्रित्यन्तनाशश्रेत्तद्ञवामयस क्षयः | (६१०१२१) 
waa भवेळूयः सोच्त्राप्युपचयो महान्‌, ॥ (६।१०१।२३) 
भावाभावअहोत्सर्गज्वरः प्रशममागतः । (६।१०१।२३) 


मरणं जीवितं तस्मान्न च दुःखं न सुखं यतः ॥ (३१०१२४) 
अगर मौतसे प्राणीका सर्वथा नाश हो जाता दो और मरकर 
फिर किसी प्रकारका जीवन न हो तो इससे बढकर कौनसा लाभ है! 
क्योंकि तथ तो संसारके सब ही Tate छुटकारा मिल गया; होने, न 
होने, SA और देनेके ज्यरकी शान्ति हो गई। ऐसी मौत ही तो सद्या 
जीवन है, फ्यॉकि न उसके वाद सुख दे और न gal 
(आ ) मौतके पीछे यदि दूसरा जीवन हे तो बहुत 
उत्सवको यात है! 
सतस्य देहलाभश्चेद्वव पब agaa: | 
akain हि देहस्य सा सतिः परमं सुखम्‌ ॥ (६।१०१।२५) 


( २८७ ) 


galeran ë aa एव महोत्सवः। 
सरणास्मनि कि मूढा gia विपीद्थः ॥ (१।१०१।२२) 
सत्युके पीछे जीचको यदि दूसरे नवीन शारारकी प्राप्ति होती 
तो बहुत eter अवसर है, क्‍योंकि तब तो मौतका अर्थ दारीरका 
ही नाश है। ऐसा द्ोनेपर तो सुखी होना चाहिये । पक शरीरको 
छोड़ कर यदि दूसरा शरीर मिलता दै तो बहुत ही खुशीका अवसर 
हे । मरनेपर तो आनन्द होना चाहिए न कि अफ़सोस ! 
योगवासिष्टफे - अनुसार मोत सर्वनाश नहीं दै । मौत फ्या हे 
चह यहाँ वतलाया जाता हे | 


(२) मौत क्या हैः-- 
मरणं aiaa न कदाचन feats (fne) 
wat नए इति प्रोक्तो मन्ये aT रुपा दासत्‌॥ (५।७॥६४ ) 
स देशकाडान्तरितो सूत्वा सूरवानुभूयते ॥ (wonsa) 
र्वसंकउपान्तरस्यैयँ स॒तिरिस्यभिधीयते । (Stel) 
घासनावस्थितो जीयो यात्युत्सज्यं शरीरफस्‌ ॥ (५।७१।६७) 
अन्यसिन्वितते देते कालेऽन्यस्मिश्च राघव । (५।७१।६८) 
इतश्चेतश्च नीयन्ते जीवा घासनमा स्वया ॥ (५।७०।६९) 
WAI यथा स्त्रमसंसारे खृतिमाप्तयान्‌। 
अन्यं जाग्रन्मयं स्वमं qe भूयः स जायते ॥ (६।१०५।२४) 
ze जाग्रन्छृतो जन्तुः प्रचुद्ोध्त्यत्न कथ्यते । (३।३०५।२९) 
Bara प्रयुद्धस्य जाग्रत्स्वस्तो भवत्यलम्‌ ॥ (१०५३१०) 
अनुभूय क्षणं जीयो मिथ्यामरणमूच्छैनम्‌ | 
Rea mei भावमन्यं पश्यति सुप्रत ॥ (३॥२०३१ ) 
प्रतिभान्ति marag ARTTI | 
जीवस्पोन्मीलनादइगो रूपाणीवाखिळान्यळम्‌ ॥ (३।२१।१ ) 
निमेपेगैय steer सुृतिमोदादनन्तरम्‌ | 
ग्रिजगदूरशयसर्गश्चीः प्रतिभासमुपगच्छति n (३।१०।४५) 
दिफालकलनाकाशधर्मफर्म मयानि aI 
परिस्फुरन्त्यनन्तानि snadia au (UAI) 
बेशकालक्रियाव्रव्यमनोबुद्धीन्द्ियादि च। 
झरिस्येय waive ag Tele यौवने ॥ ( ३२०४८ ) 


( २८८ ) 


स्वेनाश फरनेवाली मौत कभी नहीं होती । पेसा कद्दना कि मरा 
हुआ प्राणी नष्ट हो गया दे बिल्कुल झूठ दे । वह तो मरनेपर दसरे 
देश और कालमें दूसरी iter अनुभव करने लगता है। अपने 
संकरुपांके जगत्‌के भीतर स्थिर हो जानेको मौत कददते हैँ. ( मोतमें | 
चेतना भीतर ही रहती है याहर नहीं रद्दती )। एक शरीरको छोड़ 
कर जीव अपनी चासनाआके आधारपर दूसरे देश और कालमें अपने 
को पाता È l वासनाके कारण ह्वी जीव इधर उधर रमता रहता है। 
जैसे खमके अनुभव करनेवाले जीवक्ती सप्तसंसारमें मौन हो जाती 
हे और वह जाप्रत्‌ संसारमै आकर जाग्रत्‌-रूपी खम देखने लगता. 
है, ठीक इसी प्रकार यहाँपर मर कर जीव दूसरे जगतूमे जाग . 
जाता है। चहाँपर जागनेपर यह लोक उसको एक खम सा मालूम 
पड़ने लगता है। मिथ्या मौतकी सूच्छोंका कुछ देर तक अनुभव 

पूर्व अवस्थाको भूल कर जीव दूसरी अवस्थाका अनुभव करने 
छगता है। जैसे आँख मींचते ही नाना प्रकारकी angi 
अनुभव होने लगता है वैसे ही मोतकी मूर्च्छा आते ही दूसरे संसारका 
अनुभव उदय हो जाता हे । मौतकी मूर्च्छा आते ही तुरन्त ही तीना 
लोककी विचित्र सृष्टि फिर अनुभवमें आने लगती है । att 
अन्त तक म्थिर रहनेघाळे अनेक जगत्‌ अपने अपने देश, काल, 
आकाश, धर्म और कमै सद्दित दिखाई पड़ने लगते हैं। मौतके 
बाद तुरन्त दी देश, काल, क्रिया, दव्य, मन, बुद्धि, इन्द्रिय आदिः 
T अनुभव ऐसा ett लगता है जैसा कि ज.बको युवावस्थामे 

“था । 


(३ ) मरनेके समयका अनुभव :— 

यद! aama: संक्रोचविकासनेः | 

Tera मारतो देहे तदोज्ञति निजां स्थितिम्‌ । (३।५४।५९) 
प्रविष्टा न चिचिर्यान्ति गताः संप्रविशन्ति नो | 

यदा वाता विनाडीत्वात्तदास्पन्दात्स्थृतिभवेत्‌ ॥ ( ३५४६०) 
न विशत्येब घातो न निर्याति पवनो यदा । 
शारीरन/डीवेधुयान्छत त्युच्यते तदा ॥ (३।५४।६१) 
नाडोप्रवाहे विधुरे यद्रा घातविसंस्थितिम्‌ । 

जम्तुः प्रामोति हि तदा शाम्पतीवास्य चेतना ॥ (३।५५।२) 


( २८९ ) 


èe घातसंरोधाथदा स्पन्दः प्रशाम्यति | 

खत इत्युच्यते and जठनामकः ॥ (३।५५।४) 

तस्मिन्देहे aA घाते चानिलतां गते। 

चेतनं वासनायुक्तं स्वास्मतस्वेश्वतिष्ठति ॥ (३।५५।५) 

जीप gga तस्य नामाणोवासनाघतः। (३।५५।६) 

सुते पुंसि नमोवासेमिंशन्ति प्राणवायवः ॥ (६।१८।६) 

सप्राणवातेः पवनैः स्फुरत्संकल्पगर्भितेः । 

सर्वा ga दिशः पूर्णाः पश्यामीमाः समन्ततः ॥ (।१८।१०) 

खवातेऽन्तर्ंतप्राणाः प्राणानामन्तरे मनः | 

मनसोऽन्तर्जगद्विद्धि तिले तैलमिच स्थितम्‌ u (१।८।१०) 

इदं दस्यं Ram यदारते दुरांनान्तरे । 

स स्वस इव संकल्प इव नामाकृतिस्तदा ॥ (३।५५।८) 

तस्मिन्नेव प्रदेरोऽन्तः पूर्ववरस्म्रतिमान्भवेत्‌ । 

तदैव JRA पश्यत्यन्यशरीरकम्‌ ॥ (३।५५।९) 

यावन्तो ये सुताः केचिज्ञीवा सोक्षविघर्जिताः । 

स्थितास्ते तत्र ताचन्तः संसाराः एथगक्षयाः ॥ {।६३।३२) 

जव कि रोगांके कारण नाड्याँमै संकोच और विकास होता È 
| दारीरमें रद्दनेबाळे प्राणकी गति अस्तब्यस्त दो जाती हे । भीतर 
गया हुआ साँस मुश्किलसे घाहर आता हे और वाद्दर निकल कर 
साँस कठिनाईसे भीतर जाता है | नाड़ियांकी गइयड्से प्राणको गतिम 
गड़बड़ हो जाती दै, और चेतना Fae भीतर दी रदती दै, वांहरकी 
ओर प्रवृत्त नहीं होती | शरीरकी नाड़ियोंकी खरायीसे जब कि प्राण- 
की गति ऐसे रुक जाये कि साँस न याइर निकल सके और न भीतर 
जा सके, उस समय यह कहा जाता है कि प्राणी मर गया। नाडियोंमें 
प्राणकी इस प्रकार गति रुक जानेपर पेसा जान पड़ता हे कि उस 
प्राणीकी चेतना बिलकुल शान्त द्दो गई दै। चायुकी गतिके रुक जाने 
पर प्राणीकी सव चे टाप रुक जाती हैं और उसे मुर्दा कहते हैं । शरीर 
उस समय सर्वथा जड़ दो जाता Èl शारीरके इस प्रकार मुर्दा हो 
जानेपर और प्राणीके प्राण बाहर निकल कर आकाडामें स्थिर रहने 
पर वासनायुक्त चेतना आत्मामें स्थिर रहती ÈI उस सूक्ष्म घास- 
' नाभंवाळी चेतनाका नाम जीव हे । पुरुपके शरीरसे निकल कर प्राण- 
पायु बादरके चायुमण्डलमे स्थित दो जाता दै। इस प्रकार अपने 
१९ 


( २९० ) 


भीतर नानाप्रकारके संकल्पोंकों घारण किये हुए अनेक भाणवायुभां 
द्वारा भरी हुई सब दिशायें ( उनको जो देख सकते हैं ) दिखाई पइत 
हैं । वायुमण्डलमे मुर्दोके प्राण और उन MR भीतर उनके मन 
और मर्नोके भीतर उनके जगत्‌ इस प्रकार मौजूद हैं जैसे कि तिलांके 
भीतर तेल रहता है। जब जीव इस दृश्य संसारको छोड़ कर दूसरेमें 
प्रवेश करता दै तो उसे ऐसा जान पड़ता है कि यहद जगत्‌ खप्न अथवा 
संकल्प सा था। जिस स्थानपर जीवके शरीरकी मौत होती है उसो 
स्थानपर उसे पहिले जगत्‌की तरद्द दूसरे जगतका अनुभव होने 
लगता है। मौतकी मूच्छोके खत्म ale ही उसे दूसरे शरीरका अनुः 
भव होने लगता है । जो जीव विना मोक्ष प्राप्त किये हुए मर जाते दै 
चे सब इसी प्रकार चायुमण्डलमें स्थित दोकर अपने अपने छोकोंका 
अज्ञभव करते हैं। ९ 
(४) सौतके समय अज्ञानीको ही कश होता हे!- 
अभ्यस्य धारणानिष्ठो देह व्यक्षा यथा सुखम्‌। 
प्रयाति धारणाभ्यासी युक्तियुक्तस्तथेच च ॥ (३।५४।३६) 
we: स्वस्टतिकाछेइसो दुःसमेत्यवशाशयः । (RRS) 
Qat परमामेति. परिछनमिवास्युजस्‌ ॥ (३।५४।३८) 
अशाखसंस्कृतमतिरसञ्जनपरायणः l 
aag भवस्यन्तदांइमग्नाविव zga: ॥ (३।५४।३९) 
यदा weed वेरूप्यं A । 
गच्छत्येपोऽवियेकारमा तदा भवति दीनधीः ॥ (३॥५४४४) 
परमान्घ्यमनाळोको दिवाप्युदिततारकः । 
साभ्नदिग्मण्डछाभोगो घनमेचकिताम्बरः ॥ (३।५४।४१) 
मर्मब्यथाविच्छुरितः प्रन्नमद्रृष्टिमण्डलः । 
आकाशीभृतवसुधो बसुधाभूतखान्तरः u (३।५४।४२) 
परिशृत्तककुप्चक् उद्मसान gi | 
नीयमान इवाकाशे. घननिद्रोस्सुखाशयः ॥ (३।५४।४३) 
अन्धकूप gama: शिलान्तरिव योजितः । 
स्वयं जडीभवद्वर्णा भिनिकृ्त इवाशये ॥ (३५४५४ 
पततीव नमोमार्गाचुणावतं इवार्पितः । 
रथे ga gnet दिमवद्गठनोन्सुख; ॥ (३।५४।४५) 


( २९१ ) 


agia संसारं यान्थवाक्षस्पृशज्रिव । 
असितक्षेपणेनेव amaa इवास्थितः n (३।५४।४६) 
असितो वा भ्रम इव get रसनयेव या । 
saka जलावर्ते wara इवार्पितः ॥ (३।५४।४७) 
प्रोद्ममानस्तृणमिव चहत्पर्जन्यमारते । 
आरु घारिप्रेण निपतन्रिव चार्णवे ॥ (३५४४८) 
अनन्तगगने et ama afer) 
अबिघर्र्वी विपर्यासद्शामनुभवन्स्थितः ॥ (३।५४।४९) 
पतज्निवानवरतं श्रोत्पन्निव चाभितः । 
सूस्काराकणंनोद्वान्त qatar: ॥ (३।५४।५०) 
क्रमाच्छ्यामळतां यान्ति तस्य सर्वाक्षसंविदः । (३।५४।५१) 
पूर्वापरं न जानाति स्टृतिखानयमागता ॥ (३।५४।५२) 
सनः कष्पनसामथ्यै स्यजत्यस्थ विमोहतः | 
अविवेकेन तेनासौ मद्दामोद्दे निमज्जति॥ (३।५४।५३) 
घारणाका अभ्यास करनेवाला तथा युक्ति (शान) युक्त पुरुष 
धारणा करके शरीरको सुखपूर्वक त्याग देता ÈI लेकिन मूर्ख 
| को, जिसके ant अपना मन नहों दे, मरते समय बहुत 
डुःख होता है, और बह इटे हुए कमरूकी नाई दीन दो जाता दे। जिसने 
शाख्रांके अनुसार अपनी बुद्धिको शुद्ध नहीं किया दै, जो दुए पुरुषोंके 
सङ्गमें रहता है, उसको मरते समय पेसी आन्तरिक वेदना होती है 
जैसे कि अझिकुण्डमे गिर पड़ा हो। सृत्युके समय जव कि गलेमें 
mem, चेहरेपर विकृति, और आँखोंके सामने अन्धेरा होने लगता 
दै, तय ऐसे पुरुषका मन जिसको विवेक नहीं दै, aga दुःखी होता 
है। तय घना अन्घेरा छा जाता दै, आँखोंसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, 
दिनमें दी तारे दिखाई पड़ने लगते दे, चारों ओर आकारामें काळे बादल 
छाए हुप नज़र आने लगते हें, हृदय दर्दसे मानो फटने लगता दै, 
दृद्यमान पदार्थ घूमते हुए AEA पड़ने लगते हैं; पृथ्वी आकाशके 
स्थानपर और आकाश पृथ्वीके स्थानपर दिखाई पड़ने छगता È I 
सव दिशाएँ घूमती हुईं दिखाई पड़ती दै; ऐसा जान पड़ता है कि 
समुद्रफे उपरको छे जाया जा रद्वा हे, आकाशमें उड़ाया जा रहा È । 
गहरी नींदकी ओर मनकी प्रवृत्ति दोती दे । ऐसा आन पड़ता हे कि 
| BRS कूर्मे डाळ दिया गया हो या पत्थरके भीतर द्या दिया गया 


ic’ 


( २९२ ) 


हो। रङ्ग फीका पड़ जाता है और हृदय विदीण सा ददो जाता है। 
ऐसा जान पड़ता है मानो आँधी द्वारा फेंका हुआ आकाश मार्गसे 
गिर रदा हो; तेज्ञीसे दौड्नेघाले रथपर सवार हो; वर्फकी az 
शलता हो; संसारका अनुभव फैलता जा रहा हो; बन्घुजनोंको छू 
नहीं सकता ददो; घुमाकर किसी वायुयंत्रमं ज़ोरसे फॅक दिया गया हो; 
चक्कर आ गया हो; जीभ खींच ली गई हो; जळके AT पड़ कर 
चक्कर खाने लगा हो; शखाँकी मशीनमें भाच दिया गया हो; वादलको 
ज्ञोरसे उड़ाए ळे जाती हुई द्ववामँ तृणके समान उड़ता हुआ हो; जल- 
के साथ ज़ोरसे समुद्र में पड़ता हो; अनन्त आकाशमे चक्कर खाकर 
गिरते हुए समुद्र ओर पृथ्वीको उळटता हुआ देखता हो । चारों ओर 
गिरता पड़ता हुआ चिल्लानेकी आवाज़ सुनता हुआ पागळसा होकर 
अपनी सव इन्द्रियौमै चोट लगी हुई अनुभव करता है । उसकी सव 
इन्द्रियांका शान धीरे धीरे मन्द पड़कर चारों ओर अन्धेरा छा जाता 
है। स्मरण शक्ति इतनी खराब हो जाती हे कि उसको पहिले पीछे 
का ज्ञान तनिक भी नहीं रहता। Ales कारण मनमें कल्पना शक्ति 
भी नहीं रहती, और सय प्रकारका विवेक नए होकर वद्द मद्दा अन्धे- 
रमें Ba जाता हे । 


(४ ) मौतके पोछेका अनुभव ;-- 


सरणादिमयी get मस्येकेनानुभूयते। 
far तां विद्धि सुमते महाप्रलययामिनीम( ॥ (३।४०।३१ ) 
तदन्ते तनृते सगँ सर्व एव TUTIT । 
सददजस्वम संकव्पान्संश्रमाचछनुत्यवत्‌ ` n (४४०३२) 
aaea चिरादास्ममनोचपुः | 
wig तनुते amë qaaa, ॥ ( ३।४०।३३) 
अन्ये afta ये जीवारतेपां मरणजन्मसु | 
स्तिः कारणतामेति मोक्षाभावजशादिह ॥ (३॥४०३०) | 
shat हि झतिसूच्छान्ते यदुन्तः प्रोन्मिपद्निव । 
अनुमिषित पुवास्तै तत्प्रधानमुदाहतस्‌ ॥ ( ३४०३८) 
तद्वयोमग्रकृतिः प्रोक्ता agaw जडाजडम्‌ | 
date क्रम qa वाद्ये ॥ (३।४०३९) 


( २९३ ) 


बोधोन्युखत्वे दि महत्ततयुद्ध॑ यदा wig! 
तदा तन्मात्रदिफाछक्रिया भूतायुदेति खात्‌ ॥ ( ३।४०।४०) 
तदेवोच्छूनमायुद्ध अवतीन्त्रियपञ्चकम्‌ | 
तदेव घुध्यते देइः स पपोऽस्यातिवाद्विकः ॥ ( ३।४०।४१ ) 
चिरकालप्रत्ययतः फएपनापरिपीचरः | 
आधिभौतिकतायोधमाधत्ते येप यालवत्‌ ॥ (३।४०।४२) 
ततो दिफालकलनास्तदाधारतया स्थिताः 
उदयन्त्यनुदिता पय पयायोःस्पन्दक्रिया इव ॥ ( ३।४०।४३ ) 
बुद्धिमिह्थमयं यातो gia झुवनभ्रमः । 
स्वमाङ्गनासञ्गमस्त्वनु भूतोऽप्यसन्मयः ॥ (३४०४४) 
aia fad जन्तुः Ween तदेव सः । 
त्रैव सुदनामोगमिममित्थमिव स्थितम्‌ u ( ३॥४०४५ ) 


सुरपत्तनशैलाकंतारानिकरसुन्द्रस्‌ | 
mamma च व्याघिसंक्टकोटरम्‌ ॥ ( ३।४०।४७ ) 
स्वभावाभावसंरम्मस्थूलसूद्ष्मचराचरम्‌ | 
साध्ध्यद्यूवीनदीशाद्दोराप्रिकल्पक्षणक्षयम्‌_ ॥ (३४०४८ ) 


मरनेके समय प्रत्येक जीव मूच्छोंका अनुभव करता दे। यद 
Hest जीवके अनुभवमें मद्दाप्रलयकी राजिके समान होती है। उसके 
पश्चात्‌ प्रत्येक जीव अपनी अपनी सृष्टि खम और संकल्पकी नाई 
रचता है। जैसे महाप्रलयकी रात्रिके पश्चात्‌ परमात्मा इस उश्य- 
जगतकी रचना करता दै तैसे ही प्रत्येक जीव स॒त्युके पीछे अपने 
अपने परछोककी खि करता दै। जव तक मोक्ष प्राप्त नदीं दो जाता 
तय तक जीवको अपनी स्सुतिके कारण मरने जीनेका अनुभव होता 
| । मौतकी सूच्छाके पश्चात्‌ जीवका अपने भीतर जागकर जो घान- 
विस्तार होने लगता दे उसे प्रधान कहते दै। यद्दी जड़-चेतनमय 
शानका विस्तार अव्यक्त कददलाता दै; उसीसे आकाशकी उत्पत्ति होती 
है। संसारकी प्रलय और उसका उद्धम इसीमें और इसीसे होता 
है। जब योधका उदय होता दै तो उस अवस्थाका नाम महत्‌ द्दे। 
उसके पश्चात्‌ तन्मात्राये आदि, कालक्रिया और मदाभूत आदिकी 
उत्पत्ति ददोती दै। वद्दी शान बाहरकी ओर प्रवत होकर पाँचो इन्द्रियाँ 
हो जाता दै । बही आतिवाहिक (eR) शरीर दो जाता èl कुछ 
समय तक कल्पना द्वारा परिपोषित द्वोकर वद सूक्ष्म शरीर वाळक 
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सा स्थूल शरीर घारण कर छेता हे । उसी शानसे दिक और कालके 
भेद उदय होकर उसीके आधारपर ऐसे स्थिर रहते हैं जैसे वायु 
Weed उसके स्पन्दन। जैसे खममें खीसङ्घका अनुभव होनेपर 
भी असत्‌ दी होता दे वैसे ही यह सब सृत्युके पीछे उदय हुआ 
संसारका विस्तार असत्‌ होता हुआ भी विस्तृत दिखाई पड़ता है। 
जहाँ पर कोई जीय मरता है वहीँ पर वह इस प्रकारकी ain 
अनुभव करने छगता El चहदी पर उसे इन्द्रपुरी, पहाड़, तारागण, 
TE, कमज्ञोरी, संकट, रोग, मौत, waa, अभाव, स्थूल और 
सूक्ष्म, जड़ चेतन सृष्टि, समुद्र, पहाड़, पृथ्वी, समुद्र, दिन, रात, 
क्षण, कल्प, सर्जन और संहार आदि मय जगतका अनुभव होने 
लगता ÈI 
(३ ) मरनेके पश्चातका अनुभव अपनी अपनी 
वासना और कमोंके अनुसार होता है :-- 
स्पवासनानुसारेण प्रेता पूतां व्यवस्थितिस्‌ | 
सूच्छौन्तेऽनुभवत्यन्तः च ॥ ( ३।५५।२६ ) 
आदी ता पयमिति बुध्यन्ते तदनुक्रमात्‌। 
यन्घुपिण्डादिदानेन प्रोत्पक्ना इव ga: n (३।५५।२० ) 
ततो यमभरा एते काळपाझास्विता gR 
नीयमानः प्रयाम्येमिः क्रमाथमपुरं स्विति ॥ (३।५०२८) 
उद्यानानि विमानानि शोभनानि पुनः पुनः । 
स्वकर्ममिरुपात्तानि दिव्यानीत्येव पुण्यवान्‌ ॥ ( ३।५५।२९) 
हिमानीकण्ठकश्वअशस्त्रपत्रवनानि चा 
स्वकमदुप्कृतोत्यानि सम्प्रासानीति पापबान्‌ ॥ (३।५५।३०) 
इयं मे सौम्पसम्पाता सरणिः शीतशाइला। 
स्निग्घच्छाया सवापीका पुरःसंस्थेति मध्यमः ॥ (३।५५।३१) 
अयं प्रासो यमपुरमहमेप स भूतपः । 
अयं iama कृत हइत्यनुभूतिमान्‌ ॥ ( ३॥५५३२) 
इतोड्यमहमादिष्ट: स्पकर्मफछमोजने । 
marry gi स्वर्गमितो नरकमेव च ॥ (३।५५।३५) 
यः स्वर्गोयं मया भुक्तो भुक्तोऽयं नरकोञ्थवा । 
इमास्ता योनयो भुक्ता arise संसतौ पुगः ॥ (३।५५।२७) 


(२०५) 


अवन्ति पड्विधाः प्रेतास्तेपा भेदमिमं ऽणु । 
सामान्यपापिनो मध्यपापिनः स्थूलपापिनः ॥ ( ३।५५।११) 
सामान्यधर्मा मध्यमधर्मा चोत्तमधर्मयान्‌ ॥ (३।५५।१२) 
कश्चिन्महापातकबान्वत्सरं RETA । 
चिमूठोऽनुभवत्यन्तः पापागहदयोपमः ॥ ( ३।५५।१३ ) 
ततः फालेन सम्युद्धो वासनाजररोदितम्‌ । 
अनुभूय चिरं फालं नारकं दुःखमक्षयस्‌ ॥ ( ३।५५।१४ ) 
yar योनीशतान्युथेदुंःसाइ/सान्तरं गतः। 
कदाचिर्छममायाति संसारस्वमसंभ्रमे u ( ३।५५।१५ ) 
अथवा खतिमोद्दान्ते जड्दुःखशताकुलास्‌ | 
क्षणाहुक्षादितामेच हुरस्थामनुभधन्ति ते ॥ (३५५१७) 
स्ववासनानुरूपाणि ढुमखानि नरके पुनः । 
अनुभूयाथ योनीयु जायन्ते भूतछे चिरात्‌ ॥ (३।५५।१७ ) 
अथ मध्यमपापो यो सतिमोहादनन्तरम्‌ | 
स Resi mei फिचित्कालं प्रपश्यति ॥ (३।५५।१८ ) 
ततः प्रयुद्धः फालेन केनचिद्वा तदैव atl 
तिर्यगादिक्रमैसुँद्या योनीः संसारमेप्यति ॥ (३।५५१९ ) 
सत  पुवानुमवति फञ्चित्सामान्यपातकी | 
स्ववासनाचुसारेण देहं संपञ्नमक्षतम्‌ ॥ ( ३।५५।२० ) 
स स्वप्न इच संकल्य इय चेतति ताइशम्‌ । 
amda क्षणे तस्य स्छतिरिस्थमुदेति च ॥ (३।५५।२१ ) 
थे तूत्तममद्वापुण्या खतिमोदादनन्तरम्‌। 
स्वर्गविद्याधरपुर॑ cae स्वजुभवन्ति ते ॥ (३।५५।२२ ) 
ततोडन्यकर्मसरश भुक्तवाइन्यत्र फलं RR । 
जायन्ते मानुपे लोके as सञ्जनास्पदे ॥ ( ३।५५।२३ ) 
ये च मध्यमधर्माणो गतिमोददादनन्तरम्‌। 
ते mangaka: भयान्त्योपधिपलवम ॥ ( ३।५५।२४ ) 
aa चारुफलं yan प्रविश्य हृदयं नुणाम्‌ । 
रेतसामधितिष्टन्ति गर्भे जातिक्रमोचितै ॥ (३।५५।२५ ) 
८ मौतकी मूच्छाके पश्चात्‌ प्रेत लोग ( मरे हुए जीय) अपनी 
अपनी यासनाके अनुसार क्रमपूर्वक अथवा क्रम बिना इस प्रकारकी 
स्थितिका अनुभव करते है दम मर गये दे और अब बन्धु दारा 


yN. 


( २९६ ) 


दिये पिण्ड आदिसे हमारा नवीन शरीर वना है। तव ऐसा अनु 
होता है कि यमराजके दूत कालके पासोंमें बाँध कर हमें यमपुरको 
ले जा रहे हैं। पुण्यवान्‌ प्रेतांको अपने शुभ कर्मों "द्वारा प्राप्त अच्छे 
अच्छे खगेके यार और विमान दिखाई पड़ते हैँ। पापियाँको et 
बुरे कामों द्वारा उत्पन्न वरफ़की चट्टानें, BS, गड्डे, शर, पत्ते और 
चन दिखाई पड़ते दै । जो मध्यम ध्रेणीके (न gerent और न पापी) 
प्रेत हं sed ऐसा अनुभव होता है कि थे ऐसे मार्गपर चल रहे हैं जो 
बहुत सुगम दै, जो शीतल ( हरे ) घासले भरा हुआ है, जिसपर रण्ड 
छाया ओर पानी पोनेके लिये कुप हैँ। तब प्रेतको ऐसा अनुभव होता है 
कि वद्द यमपुरमें पहुँच कर यमराजके सामने पेश किया गया है; यहां- 
पर उसके कर्माके ऊपर विचार किया जाता है; कर्मोके अनुसार उनका 
फळ मिलता हे; शुभ कर्मोके कारण स्वर्गमे और अशुभ कमोके कारण 
घद्द जा रहा दे, वदद खगे अथवा नरकमें अपने कर्मोके फड 

भोग रहा है; अनेक योनियांका भोग कररदा है। और फिर उसी जगत्‌ 
में (जहाँ कि वह मरा था) उत्पन्न हो रहा हे प्रेत ६ प्रकारके होतेई, 
उनके मेद ये देः--सामान्य पापी, मध्यम पापी, स्थूळ पापी, सामान्य 
धर्मेचाळे, मध्यम धर्मवाळे और उत्तम घर्मयाळे | कोई कोई महा पाप 
प्रेत साळ भर तक सृत्युकी मूच्छा ( अश्च अवस्था ) का अनुभव करफे 
अपने भीतर पत्थर जैसी जड़ अवस्थाका अनुभव करता हे | कुछ समयके 
पीछे उस अवस्थासे जाग कर यदद अपनी चासनाओसे उत्पन्न हुए 
नरका वहुत समय तक कठोर दुःख भोगकर नानाप्रकारकी नीची 
और ऊँची योनियोमें दुःख भोग कर संसार रूपी स्वमके भ्रममें किसी 
समय शान्ति पाता Èl अथवा मौतकी मूच्छाके पश्चात्‌ ये नाना 
प्रकारके जड़ स्थितिके दुःखको बृक्षादि योनियामें अनुभव करके, 
अपनी वासनाओंके अनुसार नरक लोकके दुःख भोगकर, बहुत समय 
के पीछे पृथ्वी मण्डळपर अनेक योनियांमें जन्म लेते हैं। मध्यम पापः 
चाळे जीव मौतकी मूच्छाके पश्चात्‌ पत्थरके भीतर जैसी जडता द्वोती 
है वैसीका अनुभव अधिक या थोड़े समय तक करके पक्षी आदि 
योनियांका भोग फरके (मनुष्य) संसारमै आते है । सामान्य (थोडेसे) 
पापवाला जोय मरते ही अपनी वासनाओंके अनुसार इस प्रकार 
दुसरे शरीरका अनुभव करने लगता हे जैसे स्वप्न और संकल्पे 
भीतर किया जाता है, और उसको चेतना तुरन्त ही उदय छो जाती 


= ( २९७ ) 


| | उत्तम और महा पुण्ययाले जीव मौतकी मूच्छोसे जागनेपर 
अपने बिचारॉके अनुसार स्वर्गेमें विद्याधर आदिकी योनियामे अपने 
अपने कोका सुख भोगकर मनुष्य slat सज्जन और धनसम्पन्न 
घरॉमे जन्म लेते दै । मध्यम पुण्यचाले जीव मौतकी मुच्छाके पश्चात्‌ 
चायु द्वारा उड़कर, औपधि और Heat आदिकी योनियामे अपने अपने 
'कर्माका यथायोग्य फळ भोगकर उनके द्वारा मनुप्याँके WAT प्रवेश 
करके वीयेके द्वारा यथोचित गर्भमै प्रबेश करते हैँ । 


(७) परलोकके अनुभवके पश्चात्‌ फिर वही जीवन 


को द्शायें सुगतनी पड़तो हैं !-- 

संसुसकर्णस्त्वेवं यीजतां यात्यसौ RI 
agit योनिगळितं गर्भो भवति मातरि ॥ (३।५५।३८) 

स गर्भो जायते AÈ पूर्वकर्मानुसारतः। 
भव्यो भवत्यभय्यो वा बालकों खलिताकृतिः ॥ (३।५५।३९) 

ततो$नुभवतीन्द्राभं dat मदनोन्युसम्‌। 
ततो जरां qaqa हिमाशनिमिय स्युताम्‌ ॥ (२।५५।४०) 

सतोऽपि घ्याधिमरणं पुनर्मेरणमूच्छेनाम्‌ । 
पुनः amaai पिण्डेदेहपरिग्रहम्‌ ॥ (३।५५।४१) 

याम्यं याति पुन्ोक पुनरेव अमक्रमस्‌। 
भूयो भूयोऽनुभवति नाना योन्यन्वरोदये ॥ (arate?) 

gana जवीभावमामोक्षमतिमासुरम्‌ | 
सूयो सूयोऽनुभवति व्योम्स्येव स्पोमरूपवान्‌ ॥ (३५५४३) 
इस प्रकार ( जैसा कि ऊपर वतलाया दे) यदद जीव, जिसकी 
सब इन्द्रियां सुप्त अवस्थामे हैं, मनुप्यके भीतर वीर्य रूपमें आजाता 
है। वह वीर्य खीकी योनिमें पड़कर गर्भेका रूप धारणकर' लेता 
है। समय पाकर वह गर्भ अपने पूर्व कर्मोके अनुसार अच्छा 
या घुरा, सुन्दर बालक वन कर जन्म लेता दै। तय यदद याक 
चन्द्रमाके समान धीरे धीरे बड़ा ढोकर काम पूर्ण योवनका 
अनुभव करता है। तब उस gen जिसमें फि उसके सुख रूपी 
कमलपर य्रका वञ्चपात होता दै। तथ रोगोंका और मरनेकी 
के अनुभव; तब फिर उसी स्थप्तके सदश पिण्डादि दारा 
| उत्पन्न शरीरका; फिर उन छोकोंका जहां पर उसे wath 


( २९८ ) z 


अनुसार जाना पड़ता दै; तव नाना प्रकार की, एकके पीछे दूसरी, 
योनियोका। इस प्रकार जब तक जीवको इस जन्ममरणके चक्करसे 
मुक्ति नहीं मिळती तत्र तक बार घार एक जन्मसे दूसरे जन्ममे जाने- 
का अनुभव होता ही रहता ÈI 
(८) योगमार्गपर चलनेवालॉकी गति !-- 

योगभूमिकयोरकान्तजीवितस्य दारीरिणः। (९।१२६।१५) 
भूमिकाँशानुसारेण क्षीयते पूर्वदुप्कृतस्‌॥ (६।१२६।४४) 
ततः सुरबिभानेपु लोक्पालपुरेणु TI (१।१२६।४८) 
सेरूपवनकुञेषु रमते रमणीसखः॥ (‡।१३६।४९) 
ततः सुरृतसंभारे दुष्कृते च पुराळृते । (५।१२६।४९) 
भोगजाळे परिक्षीणे जामन्ते योगिनो afr ॥ (६।१२६।४०) 
giat श्रीमतां R ga गुणवतां सताम्‌ Giza) 
जनित्वा योगमेवेते सेवन्ते योगवासिताः ॥ ($a) 

तत्र॒ प्रारभावन।भ्यस्तयोगभूमिक्रमं JT: 
- स्सूत्वा Ragai सूमिषाक्रमस्‌ ॥ (६।१२६।५१) 
जिस जीवने योगकी कुछ भूमिकाऑको पार कर लिया दे उसके 
पाप उन भूमिकाआंके अनुसार क्षीण हो जाते हैं। मरनेके पश्चात्‌ वह 
जीव सुन्दर र्रीयाँके साथ देवलोकके विमानोमें बैठकर, लोकपालो 
नगरोंमें रहकर और सुमेर Tae उपयनके galt विचरकर अनेक 
प्रकारके Gate भोग करता दै। जव इस प्रकारके अनेक भोग 
भोगने पर उसके पूर्वकाळके शुम कर्म क्षीण हो जाते हैं. ओर पाप 
कर्म उद्य होते हैँ तो चद्द इस संसारमें गुणयुक्त, धनवान, पवित्र 
आचारवाछे योगियोंके घरमै आकर जन्म लेता हे । जन्म लेकर योग 


_ मागेका आश्य ळेता दै और पूर्व seat जिन भूमिकाका 


अभ्यास कर चुका था उनको शीघ्र दी स्मरण करके उनसे ऊँची 
नाका अभ्यास करना आरम्भ कर देता È और क्रमस 
चढ़ता & | s 
(६ ) एक शरीरको छोड़ कर जीव दूसरेमें प्रवेश 
करता दै! 
आशापाशशतावदा चासनाभावधारिणः | 
कायात्कायमुपायान्ति बुक्षादूयक्षमिवाण्दजाः ॥ (४५४३३) 


( २९९ ) 


काले काले चिता जीवरस्वन्योऽन्यो भवति स्वयम्‌ | 

आचिताकारवा नश्तर्वासनाकलिकोद्यात, u (६।५१।३९) 

E जैसे पक्षी एक चृक्षकों छोड़कर दूसरे Tae जा पेटता दे येसे 

_ ही आशाके सेकड़ां फाँसोंसे aor हुआ और अनेक यासनाओंके 

mata युक्त जीव भी एक शरीरको छोड़ कर दूसरे शरीरमें चला 

जाता है । अपने भीतरकी चासनाओंकी ats खिलनेसे भावनाके 

अघुसार आकार धारण करनेके कारण समय समयपर जीव अपने 

विचारके अनुसार अपना आकार बदलता रहता दे । 

(१०) जन्ममरणका अनुभव तव तक होता है जब 

तक कि आत्मज्ञान नहीं होता :-- 

angaa संसारे वारिण्यावर्तराशयः । 

mamar न waka स्वारमानमनिन्दितम्‌ ॥ (४।४३।२८) 

दृष्ठात्मानमसच्यक्ला सत्यमासाद्य संविद्‌ । 

फाळेन qama जायन्ते नेद ते पुनः ॥ (४।३३।२९) 

जब तक अज्ञानी जीय अपने शुद्ध आत्माका दर्शन नहीं कर 

पाते तभीतक इस dard set Hata नाई चक्कर काटते रदते 

हैं। आत्माका दर्शन करके, असत्यका त्याग करके, सत्य शानपर 

आरूढ़ होकर और परम पदको पाकर मौतके पीछे जीव इस संसारमें 
नहीं पाता। मौतसे उसका स्थूळ शरीर नष्ट हो जानेपर 
_ उसे किसी दूसरे झरीरमें जानेकी आवश्यकता नहीं रद्दती | 


(११) मरनेके पीछे जीवन्छुक्तकी गति :— 

सेच देहक्षये राम पुनर्मननदिवजिता। 

विदेहमुक्तता ster aen नायान्ति cera ॥ (५।४२।१३) 
अष्टयीजोपमा भूयो जन्माएुरविवर्जिता । 

इदि जीवद्वियुक्तानां शुद्धा भवति वासना ॥ (५४२१४) 
agua त्यक्तवा देहे कालवर्शीकृते । 
विशत्यदेहमुक्तत्व॑ पवनोऽस्पन्दतामिव n (३।९।१४) 
विदेइसुक्तो नोदेति नास्तमेति न शाम्यति | 

e न सक्चासञ्च वूरस्थो न We न च नेतरः ॥ (३९१५) 
जीवन्मुक्ति जिसको प्राप्त हो गई दै (अर्थात्‌ जो अपने सांसारिक 
रद्दते हुए ही मुक्त अवस्थाका अनुभव करने लगा है) ae 


- ( Reo ) 


मरनेके पीछे दूसरा जन्म प्राप्त नहीं करता | जीचन्मुक्त भरकर 
मुक्त हो जाता है। उसे फिर Cer जगतका अनुभव नहीं करना पड़ता। 
जीचन्मुक्तके मनकी वासनाएँ इतन शुद्ध हो जाती है फि उनके कारण 
ae मौतके पीछे संसारमै ऐसे जन्म नद लेता जैसे सुना हुआ वी 
नहीं उगता । जैले हवाकी गति रुक जाती हे वैसे ही मौत द्वारा स्थूल 
शरीरके नए हो जानेपर जीवन्मुक्तता को ५शासे घह विदेहमुक्तताकी 
दशामें प्रवेश करता ÈL विदेदमुक्तको जन्म, मरण, नाश आदिका 
अनुभव नहीं होता | वह न सत्‌ कहा जा सकता È न असत्‌, न' में” 
आर न “दूसरा” ( अर्थात--विदेद्दसुक्ति we दशा है जिसमें जीव 
FATA प्राप्तकर लेता हे ) 


(१२) आत्माके लिये जीवन मरण नहीं है: 
न जायते न feat चेतनः पुरुप फदित्‌। 
स्वभसंश्मवद्धान्तमेतत्पझ्यति केवलम्‌ ॥ (३।५५।६५) 
घुरुपश्चेतनामाध्रं स॒ कदा wa नइयति। 
व्वेतनव्यतिरिक्तःवे agan पुमान्भवेत्‌ ॥ (३।५४।६८) 
कोऽच्च यावन्सतं घृहि चेतनं कस्य किं कथम्‌। 
भ्रियन्ते देहळक्षाणि चेतनं स्थितमक्षयम्‌ ॥ (३।५४।११) 
वासनामाश्रवेचिम्यं यज्ीवोऽनुभवेरस्वयम्‌ | 
तस्यैव जीवमरणे नामनी परिकदिपिते ॥ (ame) 
एवं न कश्चिन्म्रितते जायते न कश्चन। 
बासनावर्तंगर्तेषु जीवो लुउति केवलम्‌ ॥ ( ३५४१२) 
यथा छतायाः पर्वाणि दीघायां मध्यमध्यतः | 
तथा 'चेतनसत्ताया जन्मानि मरणानि च ॥ (३५५६५) 
शद दि चेतनं नित्यं नोदेति न च शाम्यति (AU) 
न जायते न म्रियते संविदाकाशमक्षयम्‌ ॥ त $ 
चेतन पुरुष ( आत्मा) न कभी जन्म लेता दे न मरता ६। 
अमके कारण केवळ खप्तकी नाई इन सब यातोंका अनुभव फरता द 
पुरुष तो चेतनामात्र दे; चह कय और कहाँ नए होता ४, 
चेतनताके अतिरिक्त पुरुषमें और फ्या हे? लाखौ शरीरोंका नार 
होता रद्दता है, लेकिन चेतन आत्मा तो अक्षय स्थित रदता दे | i 
पेसा sta आजतक मरा है जिसकी चेतना किसी प्रकार नष्ट दा 


( ३०१ ) 
हो! बासनोंको नाना रूपमे तयदीली होनेका नाम ही जीवन और 


मरण दै। न कोई जीव मरता दै और न कोई उत्पन्न होता हे, केवळ 

अपनी वासनाआंके भँयरयाले गडढेमै गिरफर लोटपोट होता 

| रहता है। 

| (१३ ) आयुके थोड़े और अधिक होनेका 
कारण = 

देशकालकियाद्रम्पञुय्युद्धी स्वकर्मणाम्‌ | 

न्यूनत्वे 'चाधिकत्ये च नृणां कारणमायुपः॥ (३।५४।३०) 

स्वकर्मध्मे हसति gangami । 

वृद्धे बृद्धिमुपायाति सममेव भवेत्समे ॥ ( ३।५४।३०) 

बुदसुत्युप शवः कर्मभिर्सुतिस्ृच्छति | 

बालखृत्युप्रदेवांलो युदा योवन्स॒स्युदेः ॥ (३।५४।३१) 

यो यघाशास्रमारड्धे स्वघर्ममनुतिएति। 

भाजनं भषति श्रीमान्स यथाशाखमायुपः ॥ ( ३५४३२) 

wet न किञ्चिच्छक्यस्त्वमेको मारयितुं लात्‌ । 

सारणीयस्य कर्माणि तत्कदणीति नेतरत्‌ ॥ (attic) 

मचुप्यांकी आयुके अधिक और कम होनेमें देश, काळ, क्रिया 

. और द्ब्यांकी तथा उनके किये हुए कर्माकी शुद्धि और अग्ुद्धि ही 

O MÄE आयुका घटना, बढ़ना और सम रदना मचुप्याँके 

| धमं और कर्मोके ऊपर निर्भर हे । ऐसे wale जो चुद्धतामें मौत टाते 
हैँ चुढ़ापेमें मोत आती हे, और पेसे कर्माके करनेसे जो वालकपनमें 

मौत छाते हैँ यचपनमें मौत होती दे। ऐसे कर्मोके करनेसे जो 

O योवनावस्थामं मौत छाते हैं. यौधनमे मौत आती है । जो शास्रोंके 
अनुसार धर्म और कर्मोको करता दै उसको शाखमें यतलाई हुई 

ओ- आयुको प्राप्ति होती दै। दे सत्यो ! त्‌. अपने वळसे किसीको नहीं 

_ मार सकती ! जो मरता हे वद्द अपने दी कमा द्वारा मारा जाता दे, 

किसी दूसरे कारणसे नहीं । 

(१४) कौन मौतके बससे बाहर दै: 

दोपमुक्ताफळप्रोता चासनातन्तुसंततिः । 

इदि न ग्रथिता यस्य wad न faatafa ॥ ( ६।२३।५ ) 


) 


( ३०२ ) 


निःश्वासवृक्षक्रकचाः सर्व देहळताघुणाः । 
आधयो यं न भिन्दन्ति agai न जिघांसति ॥ (१।२३।३ ) 
झरीरतरुसपोंघाश्विन्तार्पितशिरःफणा; । 
आशा यं न दृहन्त्यन्तरूत्युस्तं न जिघांसति ॥ ( {।२३।३) 
रागद्वेशविपापूरः स्वमनोबिलमन्दिरः | | 
ळोभब्याळो न भुक्ते यं wast न जिघांसति ॥ ($।२३।८) 
पीतावेशविदेकाम्बुः शरीराम्भोधिवाडवः । 
न निदुंहृति यं कोपस्तं wad जिघांसति ॥ (gn) 
Wat तिछानां कदिनं रा! । | 
यं पीडयति नानङ्गस्तं सत्युन जिघांसति ॥ ( $।२३।१०) 
एछसिसब्रिसंके येन पदे परमपावने। 
संश्रिता चित्तविश्रान्तिस्तं gyt जिघांसति ॥ ($an) 
बपुःखण्डामिपतितं शाखासगमिवोदितमस, | 
न चञ्चलं मनो यस्य तं wat जिघांसति ॥ ( $।२३।१२) 
जिस मजुप्पके mA पापरूपी मोतियासे शुन्दी हुई यासना- 
रुपी तागोंकी माल्यय नहीं है ( अर्थात्‌ जिसके चित्तमें पाप यासनायं 
नहं दे) जिसको मानसिक रोग रूपी आरे नहीं चीरते जो कि 
ais वृक्षको wea है और सारे झारीरमें घुण पैदा कर 
देते है ( अथोत जो मानसिक रोगांसे मुक्त हैं); जिसे चिन्ता 
रूपी फणां बाळी और शारीर रूपी gat घास करनेवाली 
आशारूपी सर्पणियां अपने विपसे नहीं जळाती ( अर्थात्‌ जो सर्व 
अकार की आझाओंसे मुक्त ह जो कि चिन्ता उत्पन्न करने वाढी 
है) जिसको राग द्वेपके विपसे भरा हुआ मनरूपी विलमे रहने 
बाळा छोभरूपी सपे नहीं am ( अर्थात्‌ जो aaa वरी दै) 
जिसको जलको सुखानेचाला और इारीररूपी समुद्री 
जळानेयाळा क्रोधरूपी यड्यानळ ( समुद्रकी अग्नि) नहीं जाता 
( अर्थात्‌ जो क्राधके आवेशमें आकर विवेकको खोकर अपने शरीरको 
क्षीण नहीं करता ) जिसको कामदेव इस प्रकार नहीं पीड़ा देता 
जैसे कि तिलोंके वडे और कडे ढेरको कोल्ह dig देता दे ( अर्थात्‌ 
जो कामके वामे नहीं दे); जिसका मन एक निर्मळ परम पावन 
net स्थित होकर शान्त दो गया दै; और जिसका चञ्चल मनरुपी 
बन्दर दारीररूपी डुकड़ांपर नहीं आ गिरता ( अर्थात्‌ जो शरीरकी 


१४---नह्या 


योगवासिष्ठके जीव और जगत्‌ सम्बन्धी विचार पाठकोंके सामने 
विस्तृत आकारमें रफ्खे जा चुके है । अय हमको यह वतलाना हे कि 
योगबासिष्ठके अनुसार जगत्‌का कारण क्या हे । जगतकी रचना कोन 
करता दै और फिससे जगत्‌ और जीव उदय होते दै, कहां रहते धै 
और किसमें विळीन हो जाते है? योगवासिष्ठमें जगत्‌की ale करने- 
चाळेका नाम ब्रह्मा है । चद्द ब्रह्मा नित्य और अनन्त परम तत्त्व ब्रह्मकी 
सजेन शक्तिका मूर्तिमान्‌ आकार हे । घ्रह्मक। स्पन्द शक्ति ही प्रह्माके 
आकारमें प्रकट होकर जगतकी खाष्ट करती है। सबसे Tee यहां 
ब्रह्माका वर्णन किया जाणगा । 


( १) जगतकी उत्पत्ति ब्रह्मासे हुई है :-- 
` सगांदो स्वपपुरुषन्यायेनादिप्रजापतिः । 
यथा स्फुटं प्रकचितस्तथाद्यापि स्थिता स्थितिः ॥ ( ३।५५।४० ) 
संकल्पयति aaa प्रथमोऽ सौ प्रजापतिः । 
amag भवति तस्येदं werd जगत्‌ ॥ (६।१८६।६५) 
सृष्टिके आदिमें खप्नपुरुषकी नाई जो आदि प्रजापति ( प्रथम सणि 
कर्ता ब्रह्मा ) उत्पन्न हुआ था बह अब भी स्थित द्दे । चहद आदि प्रज्ञा 
पति जैसा जैसा संकल्प करता हे घेसी येसी सृष्टि उत्पन्न होती दै । 
FS सारा जगत्‌ उसीकी कल्पना है | 


(२) व्रह्माका खरूप मन हैं :-- 
मन पव विरिश्वित्व॑ तद्धि संकल्पनात्मकम्‌ । 
स्ववपुः emat नीत्वा मनसेदं वितन्यते ॥ ( ३।३।३९ ) 
ARa मनसो रूपं चिरि्चस्य मनोबपुः । ( ३।३।३५) 
मनखामिध यातेन mam तन्यते जगत्‌ ॥ (३।३।२९ ) 
मन दी घ्रह्माका रूप धारण करता है | ब्रह्मा संकल्प 
मन है । मन ही अपनेआपको विस्तृत करके इस संसारकी रचना 
करता है। मन घ्रह्माका खरूप दे और ब्रह्मा मनका खरूप है । मनका 
रूप धारण करके दी ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करता है | 


( ३०५ ) 
(३) ब्रह्माकी उत्पत्ति परमत्रह्मस होती है :-- 


मनः सम्पद्यते तेन महराः परमात्मनः । 
सुस्थिरादस्थिराफारस्तरङ्ग इव यारिधेः॥ (aur) 
स्यपमक्षुद्धविमछे यथा रपन्द्रो महाम्मसि। 
संसारकारणं जीवस्तथायं परमात्मनि ॥ (३।१००.२५) 
निस्पन्दयपुपल्वस्य स्पन्दस्तसाथिदेव fèi 
प्रदेशादनतामेति सोम्पोऽव्धिश्रलनादिय ॥ (aaz) 
amohia ATARI | 
सर्वशक्तिलपैकन्न॒गच्छति प्पन्दुशक्तिताम्‌ ॥ (४।४२।५) 
आस्मन्येवात्मना athe यथा रसति मारतः । 
तयेद्दात्मशत्तयेव. स्वाव्मन्येचेति छोलताम्‌ ॥ (४४२६ ) 
. ` स्वशिखास्पन्द्शक्यैव दीपः सौम्यो यथोद्चतम्‌ | 
a aft तद्वदसावात्मा art ag cent ॥ (५।४२।७) 
a य पुवाचुमवास्मार्य चित्रपन्दो$स्ति स एय हि। 
जीवकारणकर्मास्यो यीजमेतद्धि संखतेः ॥ (३।६७५।९) 
सिवात्याकारणारपू्च॑ चिच त्यकळनोन्सुख्री । 
उदेति सौम्याजकधेः पयः स्पन्दो मनागिप ॥ (३।६७।१८) 
स्फुरणाजीवचक्रस्वमेति चिसोर्सिता दधत्‌। 
. 'दिद्वारिम्र्ाजळधौ gat alge ॥ ( ३।६७।१९) 


( ३०६ ) 


इस प्रकार चितिका अनुभवयुक्त स्पन्दन जो जीव कारण और कम 
आदि नामोंबाला दै वद्दी alter बीज हे । जैसे क्षणभरमै शान्त समुद्र 
में जलका स्पन्दन उदय हो जाता दे वैसे ही विना किसी पूर्व कारणके 

चेत्यकी ओर प्रवृत्ति उद्य हो जाती है। घह्म रूपी समुद्रमं 
चिति रूपी जळ चित्त ( मन) रूपी लद्दरोंको उठाता हुआ स्पन्दनसे 
जोवरूपी भंचरोंको उत्पन्न करता हुआ अनेक रषि रूपी युल्युलांको 
जन्म देता हे । 


(४) ब्रह्मका यह स्पन्दन खाभाविक है !-- 
यथा वातस्य चलने कृशानोरुष्णता यथा । 
शीतता वा तुपारस्य तथा जीवस्यमास्मनः ॥ ( ३॥६४।१० ) 
Rara स्वभाववशतः. स्वयम्‌ | 
मनाषसंवेदनमिव aasia इति agU ( ३६४११) 
जैसे हवाका चलना, Ast गरमी और वर्फ़की शीतलता 
( स्वाभाविक ) हैं वैसे ही आत्मा ( घ्र) का जीवत्य है। चितिरूप 
आत्म-तत्त्व ( ब्रह्म ) के अपने स्वभाव द्वारा चेतन दोनेका नाम जीव 


( ब्रह्मा ) है । दु 
(७ ) ब्रह्ममें स्पन्दन होना उसकी अपनी लीला 


दिक्काछायनवस्छिन्नमात्मतत्वं स्वशक्तितः | ( ४।४४।१४ ) 
Bieta तदादत्ते द्िफाळकळित ag: ॥ ( ४४४१५) 
समुदेति स्वतस्तस्मात्कछा 
जडादावतंलेखेव स्फुरजलतयोदिता ॥ (.६।९।३ ) 
स्वयमेवात्मनेवात्मा शक्ति संकएपनामिकाम्‌। 
यदा करोति स्फुरता स्पन्दुशक्तिमिवानिलः ॥ (९११४१५) 
तद! एथगिवाभासं संकल्पकलनामयम्‌ 
मनो भवति विश्वात्मा भावयन्स्वाकृतिं स्वयम्‌ ॥ (६।११४।१९) 
देश काळ आदिसे अपरिमित आत्मतत्त्व अपनी दी 
लीला द्वारा देश और कालसे परिमित रूपको धारण कर लेता Èl 
जैसे जलम चञ्चल जलवाला Hac अपने आप ही उद्य दो जाता ६ 
चेले दी उस परमतत्यमें अपने आपी सृष्टि करने चाळी कलाका उदय 
दो जाता हे । जब आत्मा (ब्रह्म) अपने आप दी अपनी संकल्प 


( ३०७ ) 


नम्रक शक्तिका प्रकाश इस प्रकार करता हे. जैसे कि वायु अपनी 
स्पन्द्‌ शक्तिका, तय आकारको भावना करके बह विश्वका आत्मा 


(६ ) ब्रह्मका स्पन्दन त्रह्मसे अन्य सा रूप धारण 
कर लेता है :-- 
ड स्वयमन्येचमस्मीति भावयिस्वा रयमावतः । 
अन्यतामिव संयाति स्यविकल्पात्मिकां र्यतः n (H) 
आदित्यस्यतिरेकेण यो भाययति राघव । 
Ramey होतत्तस्यान्यदिय आस्वतः ॥ ( five) 
फनकब्यतिरेकेण यो भाययति राघव i 
केयूरमेच तत्तस्य न तस्य कनक हि तत्‌ ॥ (fie) 
सलिलष्यतिरेकेण a येन भाषिततः। 
तरपचुद्धिरेवेका स्थिता तस्य न वारिधीः ॥ (Hes) 
पावकष्यतिरेकेण ज्यालाळी येन भाविता । 
तस्याभिबुदिर्गलति meria तिष्टति n ($।११४।१०) 
किञ्चि्लुभितरूपा सा चिच्छक्तिश्रिन्मद्वाणणे। ( ४।४।११ ) 
आत्मनो$व्यतिरिक्तेव व्यतिरिष्चेय तिएति ॥ ( २।४२।१२) 


का अलग समझने लगे । चित्‌ शक्ति चिति रूपी समुद्रे कुछ 
क दोकर आत्मासे अतिरिक्त दूसरे आकारको धारण कर 


भनम्तस्पात्मतत्त्वस्प सर्चशक्तेमंडार्मनः । 
o संकल्पशक्तिरबितं ai तन्मनो विदुः ॥ (३।९६।३) 
सब शाक्तियोंचाळे महान्‌ ओर अनन्त आत्मतत्त्व (eT) की 
शक्ति द्वारा रचे हुये रूपको मन ( AM ) कहते दे । 


( ३०८ ) 
(=) ब्रह्मांकी उत्पत्तिका कोई विशेष हेतु नहा 


शाकतिनिंहतुकेवान्तः स्फुरति स्फरिकांञुवत्‌। (fnna) 
तस्माद्रारणं भाति वा स्वचित्तैककारणम्‌। 
स्वकारणाद्नन्यात्मा स्वयंभूः स्वयमात्मवान्‌॥ (३।३।५) 
चिस्स्वमावात्समायातं wed सर्वकारणम्‌ | 
Saat कारणं पश्चात्कमं निर्माय संस्थितम्‌ ॥ (३।६४।२५) 
आशयः प्रजापतिः पूर्व स्वयंभूरिति fara: ! 
प्रानानां स्वकार्याणामभावाद्ण्यकारणः ॥ (३१४७) 
स्सुतिनै प्राक्तनी काचित्कारणं वा स्वयंसुवः । (३।१३।४३) 
(seat) शक्तिका ( च्रहाके) भीतर बिना किसी देतुके 
स्फुरण होता है। स्वयंभू ( ब्रह्मा ) या तो बिना कारण, या अपने दी 
मनसे, या अपने आप ही प्रकट होता है । सब वस्तुओंका कारण ग्रहा 
प्रह्मके स्वमावले at (विना और किसी कारणके ) उदय होता द! 
उद्य होकर alta कार्य कारणक्रे नियमकी स्थापना करता है। परय 
wate अभावसे आदि प्रजापति ( र्मा ) अपने आप ही, विना किसा 
कारणके उत्पन्न होता Èl पिछली ( पूर्व क्पकी ) कोई Sate भी 
ब्रह्माकी उत्पत्तिका कारण नहीं है । 
(६) ब्रह्मा क्मेबन्धनसे सुक्त है !-- 
आक्तनानि न सन्स्यस्य कर्माण्य करोति नो । (३।२।२४) 
म्राणस्पन्दोऽस्य यरकर्म ढक्ष्यते चास्दादिभिः। 
रन्यतेऽसाभिरेवं am स्वस्यास्त्यत्र कर्मधीः ॥ (३।२।२५) 
„` ब्रह्मे न तो पूर्वजन्मके कम दै और न अब बह (पेसे) कर्म करता | 
हैं ( जिनका फळ उसे भोगना पड़े )। हम छोगोंको जो उसका प्राण । 
ane क्रिया रूपी कर्म दिखाई पड़ता हे उसमें उसकी wa 
I 


(१०) ब्रह्माका शरीर केवल खूच्म है स्थूल नही“ 
सक्षस्पमात्रमेवैतन्मयो मति कष्यते | 
arange नास्य eony विद्यते ॥ (UW) 
यथा चित्रकृदन्तःस्था निर्देदा भाति पुत्रिका । 
तमैधाभासते भ्रह्मा चिदाकाशाच्छरश्षनम्‌ ॥ (४२५५) 


(३०९) 


आतिवादिक एवासौ देहोस्यस्य miga: | 
नस्वाधिभौतिको राम  देहो$जस्योपपद्यते ॥ (३।३।६) 
wia देही द्वौ भूतानां कारणात्मनाम्‌ । 
भजस्य कारणाभावादेक एयातिवाहिकः ॥ (३।३।८) 
स्वासां भूतजातीनामेकोइजः कारणं परम्‌ । 
अजस्य कारणं नास्ति तेनासावेकदेइवान्‌ ॥ (३।१।९) 
नास्त्येव भौतिको देइः प्रथमस्य प्रजापतेः | 
आकाशात्मा च भात्येप आतिवाहिकदेइवान्‌ ॥ (३।३।१०) 
चित्तमाग्रशरीरोऽसो न एध्य्यादिक्रमारमकः | 
आद्यः प्रज्ञापतिब्यॉमवपुः प्रतनुते प्रजाः ॥ (३।३।११) 
| जिस मनको ब्रह्मा कइते दै वद्द संकल्प मात्र दे; वद्द संकल्पके 

आकाशमें TATE जीव दे; उसमें कोई स्थूल तत्त्व, पृथ्वी आदि 
॥ जैसे चित्रकारके मनके भीतर रद्दनेवाढी प्रतिमा स्थूल 
AN रहित होती A दवी ब्रह्मा भी विना किसी प्रकारको स्थू- 

ware शुद्ध चिदाकाश रूपमें रहता हे । ग्रह्माका शारीर केवळ आति. 
afte हे, आधिभोतिक नहीं दै। जिन प्राणियोंकी उत्पत्ति कारण 
द्वारा होती हे उन सबके दो शरीर ( पक सूक्ष्म दूसरा स्थूल ) होते 
किन्तु अह्याका, जिसकी उत्पत्ति किसी कारण द्वारा नहीं होती, 
शरीर ही.पक शरीर होता हे। खय प्राणियोंका एक परम 
कारण ब्रम है। उसका कोई कारण नहीं है, इसलिये अरा Gaz 
एक ही शारीरचाळा है। आदि प्रजापति ( ब्रह्मा) का भौतिक शरीर 
'होता, Fe तो शून्य खरूप सूक्ष्म देदयुक्त के होता है। आदि 
'केबळ मानसिक शरीरवाला दोता दे, भौतिक 'शरीरवाला 
सूक्ष्म रूपवाला रहकर ही वद्द प्रजाकी सृष्टि करता है । 


१) ब्रह्मा ही सारे संसारकी रचना करता है :-- 

मनो ant मजुप्यस्य विरिम्च्याकारधारिणः। 

मनोराज्यं जगदिति सत्यरूपमिव स्थितम्‌ ॥ ( ३।३।३३ ) 
अहंभयी पग्रज्रभावना चित्‌ 

bys,’ संकष्पमेदादितनोति विश्वम्‌ 


बै निमेषकोडंगविधौ युगान्तम्‌ ॥ (३।६१।३८) 


( ३१० ) 


मनस्तामिव यातेन A तन्यते जगत । 

अनन्यादारमनः शुद्धादुब्चत्वमिव वारिणः ॥ (३३:२९ ) 

अस्मात्पूर्वारप्रतिरपन्दादनन्यैतत्स्वरूपिणी । 

इयं प्रविसृता afe: स्पन्दुसृष्टिरिबानिळात ॥ (३।३।१५) 

यद्द जगत्‌ AR आकार धारण करनेवाले मन नामक जीव 

(ब्रह्मा) का मनोराज्य (कल्पना) है, किन्तु सत्य प्रतीत होता हे । अहंयुक्त 
ब्रह्मारूपी भावना AHA द्वारा WA रचना करती हे । यह चिति 
अपने भीतर द्वी निमेपक भी फरोड़वें RAH युगाँके अन्त तकका अनु- 
भव कर ळेती है । मनका रूप धारण करके ग्रहमा इस Theat जो कि 
आत्मासे अन्य नहीं दै, ऐसे रचना करता दै जैसे शुद्ध जलसे बहते एप 
जलको रचना हो जाती है । जैसे यायुमण्डलमें दवा चलने लगती है 
चैसे ही त्रहाके सर्व प्रथम स्पन्द्‌ FRNA उससे अनन्य खरूपवाली 
सृष्टि उदय होती है । 


(१२) ब्रत्मासे उत्पन्न जगत मनोमय है :-- 
मनोमात्रं यदा मझ्या न प्रथ्स्यादिमयास्मकः। 
मनोमात्रमतो विश्वं यद्यजातं तदेव हि ॥ (३।३।२५) 
जो वस्तु जिस चस्तुसे उत्पन्न होती हे घह उसी प्रकारको होती 
है। इसलिये were उत्पन्न हुआ जगत्‌ मन मात्र है क्योंकि प्रा 
स्वयं मनमा दी दै, उसमें स्थूछता तनिक भी नहँ हे । 
(१३) हरेक खछि नई है :-- 
अपूर्व एवं msi यद्वै सर्गोडयुभूयते । (५१९५११) 
महाकस्ये = विमुक्तत्वादूबह्मादीनामसंशयम्‌ । (३।१३।४२) 
स्मृति प्राक्तनी काचित्कारणं वा रवयंसुवः ॥ (३१४४१ 
सिके रुपले अनुभवमे आनेचाला खप्न अपूवे दे । महाकल्पर 
अन्तमै ग्रझा आदि सबकी मुक्ति हो जानेके कारण पूर्वे काळफी कोर 
स्मृति भी प्रह्माका कारण नहा दो सकती | 
ऊपरके सव यर्णनका सार यद हे कि अनन्त और सर्व शर्किमय 
बहामें अपने ही स्वभावसे, विना और किसी कारणके, लीला HIE प% 
सुष्टिकारक जीवका उदय दोता हे । घद्द मनके आकारका, विना feet 
स्थूल देके, होता दै | उसे ब्रह्मा कहते दै । उसीसे कल्पना द्वारा एस 
समस्त ख्टिका उदय होता है और उद्य दोकर सत्यसा प्रतीत द्वोताई! 


१५--शक्ति 


ग्रहमा जो कि सारे विश्वका रचनेयाला दे प्रह्मकी स्पन्द्रशक्ति 
का प्रकाश दै। ब्रहममें स्पन्द्शक्तिके अतिरिक्त और बहुतसी शक्तियाँ 
हैं। यल्कि यह कद्दना चाहिये कि ब्रह्म अनन्त शक्तियोंका भण्डार | 
यद्दाँपर व्रहाकी शक्तियोंका और विशेषतः स्पन्द्शाक्तिका योगवासिप्ठ- 
के अनुसार चर्णन किया जाता है। 


(१) ब्रह्मकी अनेक शक्तियाँ ;-- 
समस्तशक्तिसचितं ma सर्वेश्वरं सदा। 
ययैव शक्तया स्फुरति stat तामेव पश्यति ॥ (३।६७।२) 
सर्यशक्तिमयो wen यद्यया भावयस्यलम्‌। 
त्तथा परयति यदा स्वसंकठ्पविजम्मितम्‌ ॥ (३।३३।४१) 
सर्वशक्तिहि भगवान्येय तरमै दि रोचते। 
शक्ति तामेव विततां प्रकाशयति सर्वगः ॥ (३।१००।६) 
सर्वशक्ति परं m नित्यमापूर्णमन्ययम्‌ । 
न तदस्ति न तसिन्यद्विद्यते विततात्मनि ॥ (३।१००।५) 
ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिः क्ताऽकर्वताऽपि च । 
इत्यादिकानां शक्तीवामन्तो नास्ति शिवात्मनः ॥ (ई।३७।१६) 
चिच्छक्तिर्मद्र्‍णो राम शरीरेप्वभिटस्यते । 
स्पन्दशक्तिक् mag जउशक्तिस्तयोपले ॥ (३।१००।७) 
द्रषशञक्तिस्थाम्मःसु तेजःशक्तिस्तथानछे । 
झून्यष्षक्तिस्तथाकाशे भयशकतिर्भयस्थितो ॥ (३।१००।८) 
mqn:  सर्वशक्तिद्द रस्यते दशदिग्गता। 
नाशशक्तिह बिनाशेपु झोकशक्तिश्व शोकिपु ॥ (३।१००।९) 
आनन्दशक्तिमुँदितै वीर्यशक्तितया RÈI 
सर्गेषु atana कल्पान्ते सर्वशक्तिता॥ (३।१००।१९) 
सवका ईश्वर (नियन्ता) ग्रह्म सय राक्तियाँसे सम्पन्न È । वद्द जिस 
६ MÈ जद्दांपर प्रकट कर सकता ÈL आत्मा ( परमात्मा) 
| सब शक्तियांसे युक्त दे । वद्द जिस शक्तिकी जहाँ भावना करता है वर्दी- 


( ३१२ ) 


पर उसे अपने संकल्प द्वारा प्रकट हुआ देखता है. | भगवान सव प्रकार 
को दाक्तियांवाळा हे और सव जगह यतेमान हे । वह जहाँ जिस 
शक्तिको चाहता हे वहां उसे प्रकट कर देता हे । नित्य पूर्ण और अक्षय 
ae सब शक्तियाँ मौजूद हैं। कोई वस्तु संसारमै ऐसी नहीं है जो 
उस सर्वत्र स्थित ब्रह्ममें शक्तिरूपसे मौजूद न हो । शान्त आत्मा बरहम 
ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति, कढेताशक्ति, अकदेताराक्ति आदि अनन्त 
दाक्तियाँ वर्तमान हैं। neat चेतनशक्ति शरीरधारी start दिखाई 
पड़ती हे; स्पन्द्शक्ति ( क्रियाशक्ति ) हवामें; जड़शक्ति पत्थरमें; द्रव 
(यहनेकी) शक्ति seH; चमकनेकी शक्ति आगमें; शून्य ( खालीपन ) 
शक्ति आकाराम; भव ( कुछ दोनेकी ) शक्ति संसारकी स्थितिमे: 

धारण करनेकी शक्ति दशां दिशाओंमें; नाशशक्ति नाशोम। 
शोकशक्ति शोक HATS, आनन्द्शक्ति प्रसन्न चित्तवालोंमें; वीय 
शक्ति aed, Gh करनेको शक्ति aa । करपके अन्तमें सव 
शक्तियाँ खयं ब्रहममें रहती हैं । 


(२) ब्रह्मको स्पन्द्शक्ति ;-- 
स्पन्द्शक्तिस्तथेच्छेद॑ terra तनोति सा । 
साकारस्य नरस्येच्छा यथा ये कष्पनापुरम्‌ N (६।८४।६) 
सा राम प्रकृतिः प्रोक्ता शिवेच्छा पारमेश्वरी । 
जगन्मायेति विख्याता स्पन्द्ञचक्तिरकृत्रिमा ॥ (६।०५।१४) 
प्रहृतित्वेन सगंस्य स्वथं प्रकृतिता गता । 
दृश्यामासाजुभूतानां कारणात्सोच्यते क्रिया ॥ (Riese) 
जैसे शरीरधारी मजुप्यकी इच्छा कल्पनाके नगरकी रचना कर 
लेती है यैसे ही स्पन्व्शक्ति रूपी भगवानकी इच्छा इस इदय जगत्‌की 


रचना करती दे। परमेश्वर शिवकी वद्द स्वाभाविक स्पन्दनशकि 
रचनेवाली 


प्रकृति कहलाती हे और वही जगन्माया ( जगतको 
माया ) के नामसे भी प्रसिद्ध हे । जगतका उपादान होनेके कारण 
ae प्रकृति कद्दछाती है । दश्यमान पदार्थोका कारण होनेकी TAS 
उसे क्रिया भी कहते हैं । 
(३) प्रकृति :-- 
यदैव खलु germ मनागपि दि संविदः । 
जडेय शक्तिरदिता तदा दैचित्यमागतम्‌ ॥ (२।९६।१९) 


| 


( ३१३ ) 


भावदा्द््यात्मकं मिथ्या प्रह्मानन्दों विभाव्यते। 

आस्मैव कोशकारेण छालादा्द्यामक॑ यथा ॥ (३३७७३) 
उर्णनाभाद्यया तन्तुजाँयते चेतना्डः । 
Regagna: प्रकृतिस्तथा ॥ (३॥९६।७१) 
सूद॑मा मध्या तथा स्थूळा चेते सा कस्प्यते rar (Hors) 
तिष्ठत्येतास्ववस्थासु भेदृतः eet ग्रिघा ॥ (sis) 
ad रजतम इति cia प्रकृतिः eai (६।९।५) 
अविद्यां प्रकृति विद्धि शुणत्रितयधमिणीम्‌ ॥ ($।९।६) 
एपेच संस्रतिर्जन्तोरस्थाः पारं परं पदम्‌ । (RI) 
यावत्किक्ञिदिदं eaaa तदाथितम्‌ ॥ (६।९।८) 


जब शुद्ध संितमें जड्शक्तिका उद्य द्यो जाता दै तव दी 
संसारकी विचित्रता उत्पन्न दोती दै। प्रह्मानन्द रूप आत्मा ही भाव 
की gare मिथ्या रूपमे इस प्रकार प्रकट दो रदा दे जेसे कि रेशम: 
फा कोड़ा खयं दी अपनी राळको इढ्‌ करके जाळा यना लेता दे। 
जैसे चेतन मकड़ीसे जड़ जालेकी उत्पत्ति ददो जाती दे येसे दी नित्य 
. और चेतन ब्रहासे प्रछतिकी उत्पत्ति ददो जाती दे। प्रकृतिके तीन प्रकार 
` होते Baer, मध्यम ओर स्थूल | इन तीन अयस्थाओंमें प्रकृति स्थित 
| रहती दे और इसी कारण तीन प्रकारकी प्रकृति होती है। प्रकृति 
के तीन भेद हैं सत्त्व, रजस्‌ और aaa! इस त्रिगुणात्मक प्रतिको 
अविद्या भी कहते हैं ca अविद्यासे द्वी प्राणियोंकी उत्पत्ति दोती 
इससे परे परमत्रह्म है । सारे cea पदार्थ इस अविद्याके आथय 
पर हैं । अर्थात्‌ अविद्या ही सब cer पदार्थोका उपादान कारण दै । 


(५) शक्तिका बरह्मके साथ सम्बन्ध :-- 

aie पचनस्पन्दमेकमी प्ग्यानढौ यथा। 

चिन्माप्रे। स्पन्द्शक्तिश्न alma ° dar ॥ (ई।८४।३) 

अमन्यां तस्य at विद्वि aaae मनोमयीम्‌ | ({।८४।२) 

a daa शिय शत्युय्यते तदा। 

जितिशक्तेः क्रियादेब्याः प्रतिस्थानं यदात्मनि u ( (८४२६) 
तदेव शिव उच्यते | 

देण्या, फ्रियायाश्रिच्छत्तेः रवरूपिण्या aà: ॥ ( ६।८४।२७ ) 


( ३१७ ) 


'चेतनत्वात्तथाभूतस्वभावविभवारते | 
स्थातुं न युज्यते तस्य यथा हेग्ना निराकृति ॥ ( ६।८२।६) 
कथमाखां बद प्राज्ञ मरिचं तिक्तता fart ($।८२।५) 
दिना तिष्ठति माधुयं कथयेक्षुरसः कथस्‌॥ (३।८२।९) 
अचेतनं यशिन्मात्रं न तथिन्मात्रमुच्यते ॥ ( ६।८२।१०) 
चेतनं चेतनाधातोः किजित्सस्पन्दन चिना । 
फ़चिसस्थातुं न शक्रोति घस्त्ववस्तुतया यथा ॥ ($८२॥॥४) 
स परः प्रकृतेः प्रोक्तः पुरुपः पवनाकृतिः। 
शिवरूपघरः शान्तः धारदाकाशशान्तिमान्‌ ॥ ({।८५।१५) 
मति प्रकृतिखावस्संसारे अभ्रमरूपिणी | 
स्पन्दमात्रतिमिका Sear चिच्छक्तिः पारमेश्वरी ॥ (Stewie) 
ara पस्यति शि नित्यतृप्तमनामयम्‌ । ( ६।८५।१७) 
संविन्मात्रेकघर्मिस्वात्काकताळीययोगतः u (glut) 
संविद्देवी सिचं ege प्रकृतित्वं समुश्झति । (५।८५।१८) 
sete: get ag तन्मयीव अवत्यलस्‌ ॥ (६८५१९) 
aratat गस्वा नदीरूपमिवार्णवे । ($।८५१९) 
चितिः शिवेच्छा सा देवं तमेवासाच शाम्यति ॥ ( ६।८५।२१ ) 
चितिनिरवांणरूपं यत्मकृतिः परमं maz! 
प्राप्य तत्तामवामोति सरिदब्धाविवाब्धिताम्‌ ॥ (Sere) 
जैसे इवा और उसकी चलनेकी क्रिया, आग और उसकी 
गरमी सदा एक हौ हैं वैसे दी चिति और स्पन्द्शक्ति एक ही हैं। 
स्पन्द्नशक्ति awa अलग नहीं हे। जव कि चिति- 
शक्ति, क्रिया-देवी, क्रियासे निवृत्त होकर, अपने स्थानकी ओर 
आत्मामें यापिस आ जाती हे और वहींपर शान्तभावसे स्थित 
रहती हे तो उस अवस्थाको शिव (शान्त ब्रह्म) कहते टॅ! 
क्रियादेवी चिच्छक्तिरूपी उस मदान. आकृतिवाली स्पन्द्शक्तिका 
अपने असली रूपमें स्थित रहनेका नाम शिव है.। जैसे स्वर्ण किसी 


बिना मिर्च और मधुरताके विना गन्नेका रस नहीं रहता वैसे ही 
चितिकी चेतनता कुछ स्पन्दन बिना नहीं cect | प्रकृतिसे परे, 
दिखाई न देनेवाला पुरुप हे जो कि सदा दी TRA क्रतुके अकाशकी 


नाई स्वच्छ है, शान्त दै, और शिवरूप है। भ्रमरूपयाली प्रकृति जो 
परमेश्वरको इच्छारूपी स्पन्दात्मक शक्ति दै, तभीतक संसारमे 


१६--परम ब्रह्म 
यागवासिष्ठके अनुसार उस परम तत्त्वको ब्रह्म कहते दै जिससे 
जगतूके सब पदार्थोकी उत्पत्ति होती है, जिसमें सय पदार्थ वर्तमान 
रहते दै, और जिसमें सब लीन हो जाते हैं; जो सब जगह, सब 
काोमें और सव वस्तुओंमें : मौजूद रद्दता है। यहाँपर उस परम 
ग्रहका वर्णन किया जायेगा | 


( १ ) ब्रह्म :-- 

सर्वशक्ति परं na सर्ववस्तुमयं ततम्‌। 
aig सर्वथा at ad: सर्वत्र aiman ( £॥१४८ ) 

ग्रस्मिन्सवं यतः ` सबं wet सर्वतञ्चयत्‌। 
सबं adam सर्व mad सर्वदा स्थितम्‌ ॥ ($।१८४।४६) 

यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च । 
यत्रेवोपशमं यान्ति तस्मे सत्यात्मने नमः ॥ (n) 

ज्ञाता ज्ञाने तथा जेयं qaaa; | 
कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात्तस्मै शप्त्यात्मने नमः ॥ ( १॥॥२) 

स्फुरन्ति सीकरा यस्मादानन्द्स्याम्बरेऽवनो । 
सर्वेपां जीवनं तस्मै ब्रद्मानन्दात्मने नमः॥ ( १४३) 
पर ब्रह्म सब प्रकारकी शक्तियोंसे सम्पन्न हे और उसमें सब 
meat दै । यदद सदा दी सब प्रकारसे सच कुछ है; सबके साथ सबमें 
और सब जगद दै। यदद वह परम तत्त्व हे जिसमें सव कुछ दै, जो 
जो सब ओर दै, जो पूर्णरूपले सब कुछ है, जो फि सदा और 
सब जगद पूर्णरूपसे स्थित है। जिससे सब प्राणी प्रकट होते 
हैं, जिसमें सब स्थित हैं, ओर जिसमें सब लीन हो जाते हैं 
उस सत्यरूप तत्वको नमस्कार दो। जिससे शाता, शान तथा 
शेयका, द्रष्टा, दृर्शन और दृइयका, और कर्ता, देतु और 
क्रियाका उद्य होता हे उस शान खरुप तत्त्वको नमस्कार दो। 
जिससे पृथ्वी और स्वर्गमें आनन्दकी यर्पा होती हे और जिससे 
सबका जीवन है उस ब्रह्मानन्द खरूप तत्वको नमस्कार हो । (अर्थात्‌ 


( ३१७ ) 
Sa परम तत्त्वको कहते है जो सव कुछ दे, जिसमें सव कुछ है, 
it और जिससे सब कुछ à at सत्‌, चित्‌ और आनन्द è )। ऊँछ हू, 
५ (२) ब्रह्मका वर्णन नहीं हो सकता !-- 
अवाच्यसनभिभ्यक्तमतीन्ब्रिमनामकम्‌ । (६॥६२२७ ) 
स्वरूपं नोपदेषास्य विपयो विदुपो हि तव्‌ ॥ ( ३॥३१॥३७) 
प्रत्यक्षादिप्रमाणानां यद्गग्यमचिह्मितत्‌। 
gaai मह्या वादैस्तलभ्यते फथस्‌ ॥ (।१९५।६९) 
ब्रह्म केवळ उसको जाननेवालेके अनुभवमें दी आ सकता है, 
O उसका वर्णन नहीं हो सकता । वद्द अवाच्य दे ( शब्दों द्वारा उसका 
वर्णन नहीं दो सकता ) अनभिव्यक्त दै ( किसी प्रकार उसको प्रकट 
2 नहीं कर सकते ), इन्द्रियोंसे परे हे ( अर्थात्‌ इन्द्रियों द्वारा उसका 
| शान नहीं दो सकता ), और उसको कोई विशेष नाम नहीं विया जा 
सकता । उसका कोई चिह्न नहीं है और वदद प्रत्यक्षादि सब प्रमाणां 
_ द्वारा नहीं जाना जा सकता । ब्रह्मका शान केवळ अपने अनुभव द्वारा 
होता है । वहस मुवाहसेसे ब्रह्म नहीं जाना जा सकता । 
(३) नेति नेति (ब्रह्म न यह है और न वह है): 
न चेतनो न च जढो न चैयासन्न सन्मयः। 
नाहं नान्यो न चैदैको नानेको नाप्यनेकयान्‌ ॥ (५।७२।४१) 
नास्यार्थो न दूरस्थो नैवास्ति न च नास्ति च । 
न प्राप्यो नास्ति न चाप्राप्यो न वा सवाँ न संगः ॥ (५।७२।४२) 
न पदार्थों नापदायों न॒ पञ्चात्मा न पञ्च च ॥ (५।७२।४३) 
ब्रह्म न चेतन दै न जड़; न सत्‌ दै न असत्‌; न अहं (मैं ) है 
और न दूसरा; न एक है, न अनेक ओर न अनेक युक्त; न बह AT 
है न दूर न वह दे, न नहीं दं न प्राप्त GI वाला है और न वद 
È a ag सव कुछ दै और न वद सब यस्तुआमे रहनेवाला द; 
कोई विशेष पदार्थ है और न अपदार्थ। न व पाञ्च ( भूत ) 
हेड न पाञ्च भूतांका आत्मा है। (इस वर्णनका तात्पर्य यदद छ 
ह तो जो कुछ dart दै यदद सब कुळ है; इसलिये aut 
विशेष वस्तु कहना उसकी बिरोधी यस्तुसे उसे बाहर करना ६ 
उसको परिमित करना है। दोनों बिरुद्ध भावोंके भीतर ओर 


( ३१८ ) 


बाहर प्रह्म रहता हे; इसलिये उसको दोनोमेंसे कोई भी adi कह 
सकते )। ] 
(४) ब्रह्मको एक अथवा अनेक भो नहीं कह 
सकते :— 
सति द्वित्वे foes स्यात्सत्येकत्वे द्विरूपता। 
कळे द्वे अपि चिद्रपे चित्रूपस्वात्तुप्यसत्‌ ॥ (३।३३।४) 
एकाभावादभावोच्त्र पुकरचद्वित्वयोर्ृयो | 
एकं विना न द्वितीयं न द्वितीयं. Rear ॥ (६।३३।५) 
सनानातोऽप्यनानातो ययाण्डरसयहविणः । 
सदवेतद्वेतस्यामा तथा ब्रह्मजगङ्कमः ॥ (६।४०।३।) 
दूसरा मौजूद दोनेपर ही किसीको एक कद्दा जाता है, एकके मौजूद 
होनेपर दूसरेको दूसरा कद्दा जाता हे । दोनों ही चितिके रूप हैं ओर 
दोनोंके चिति होनेके कारण दोनोंका दो होना असत्‌ हे । एकके विना 
कोई दूसरा नही होता और दूसरेके विना कोई एक नहीं होता | एकके 
अभावसे एकता और द्वितीयता दोनाँका अभाव हो जाता है। जैसे 
ma पपल हच एकता और जळ अनेकता 
होय रूपसे a 
रच्या पाह FA रूपसे एकता और जगत्‌ 


(५) ब्रह्म शून्य हे अथवा कोई भावात्मक पदार्थ 
है यह भो कहना कठिन है :-- 


नच नाखीति तद्वक्तुं युज्यते i 
न चेवास्तीति omg युक्तं झान्तमळ तदा ॥ (salt) 
यथा सदसतोः सचा समतायामवस्थितिः। 
यतः सदसतो रूपं भावस्थं बिद्धि त॑ परस्‌ ॥ (gro) 
न सन्नासन्न मध्यं च शून्याद्यून्य न चेव हि । (।४८।१२) 
न तदस्ति न तप्नास्ति न पाग्गोचरभेव तत्‌ n ($ant) 
अदचून्यापेक्षया झन्यशब्दायपरिकल्पना | 
अध्ून्यत्वारसम्मयतः शन्यताद्यून्यते कुतः ॥ (altel?) 
aerator ARa यथा । 
तथा यत्र जगत्सत्ता weed arena भवेत्‌ ॥ (३।१०२०) 


( ३१९ ) 


च cae संस्थिता शालभञ्जिका । 
तथा विश्वं स्थितं तग्न तेन शून्य न ॥ (३११०७ 
qre मद्दारम्भपूर्णमप्यभ्रं वस | १ 
sargen स्थितं शान्त शून्यमाकाशतोऽधिकम्‌ ॥ (३।१०।३६) 

जैसे कि हम चितिरूप प्रह्मके सम्बन्धमें यदद नहीं कदद सकते 
कि ae नहीं दे! चेसे ही इम उसके सम्बन्धमें यद्द भी नहीं कद्द सकते 
कि वह है? | यद्द परम तत्त्व यह दै जिसमें कि सत्ता और असत्ता 
दोनों mater समावेश दै। न वद्द सत्‌ हे, न असत्‌, न दोनोंके 
बीचकी स्थिति; न शून्य हे ओर न अशून्य हे। न ace और न 
नहीं दे। उसको किसी प्रकार चर्णन नहीं कर सकते। शून्य और 
अशून्य सापेक्षक शब्द हैं। जिसको शून्य नहीं कह सकते उसके 
सम्बन्धमें शन्यना और अशून्यताका wer क्या en? भला aT 
तत्व शून्य कैसे कहा जा सकता हे. जिसमें सारा जगत्‌ इस प्रकार 
मौजूद रद्दता दे जैसे कि जलमें तरङ्ग और feta घड़ा ? भला उस 
तत्त्वको शून्य कैसे कहें जिसके भीतर तमाम विश्व इस प्रकार मौजूद 
रहता है जैसे लकड़ीके ड़कड़ेके भीतर उससे वनाई जानेवाली 
पुतलियाँ ? लेकिन हमारे दृष्टिकोणसे वदद शान्त और अजर तत्त्व 
जिसमें कि सारी सृष्टि वतमान है आकाशसे भी अधिक शून्य 
(सक्ष्म) है। इसलिये उसे दम शून्यसे भी शून्य we सकते हैं 
( यद्यपि ऊपर यद्द वतळा जा चुका हे कि वह शून्य नहीं Ter 
सकता ) | 

(६) ब्रह्म विद्या (ज्ञान) और अविद्या (अज्ञान) 


विद्याऽविद्याटशोभे दभायनादेव भिन्नता । 
पयस्तरञ्गयो दवित्वभावनादेय भिन्नता ॥ (४९१७) 
पयखरङ्गयौरैक्यं ययैव परमार्थतः । 
naai न विद्यास्यमिद feat विद्यते ॥ ($।१।१८ ) 
विद्याउविद्यारशौ त्यक्तवा यदख्रीह aaa fèl 
प्रतियोगिव्यवच्छेद्वशा देतव Tae u ($॥९१९ ) 
विद्याविद्यारशौ न खः शेपे बदपदो भव । 
भाविद्यास्ति न विद्यास्ति कृतं कल्पनयानया ॥ ( $।९।३० ) 


( ३२० ) 


मिथः aR तयोरम्तइच्छायातपनयोरिव | 
९ . . - अविद्यायां विळीनायां क्षीणे È एव कल्पने ॥ ( $।९।२३) 

एते राघव लीयेते अवाप्यं परिशिष्यते 
č अविद्यासंक्षयारक्षीणो विद्यापक्षोऽपि राघव ॥ (iee) 
„विद्या ( ज्ञान) और अविद्या (aa ) तव ही तक भिन्न हैं 
जञयतक कि भेद भावना हे, जैसे कि जल और तरङ्ग तभीतक एक 
दुसरेसे भिन्न है जयतक कि हम उनको दो समझते है. । जैसे अल 
और तरङ्ग वास्तबमे एक ही हैं, भिन्न नहीं हैं, वैसे ही वास्तवमे न विधा 
हे. और न अविद्या | दोनों प्रतियोगी ( विरुद्ध भाव) एक ata 
ब्यवच्छेर करते हैं ( अथोत एक के होते हुए दूसरा नदाँ रता)! 
इसलिये परम तत्त्यमें विद्याका अस्तित्व है और न अविद्याका, ai 
दोनों विरुद्ध भाव हैं ( ब्रह्म दोनोंसे ऊपर या परे दे ) । उस तत्तम 
स्थित ater चाहिये जिसमें न विद्याकी सत्ता हे न अविद्या की; ait 
कि ज्ञ वास्तवमे विद्या है और न अविद्या । दोनों कल्पनाओंका त्याग 
करना चाहिये | अविद्या और विद्या दोनों एक ही सत्ताका प्रकाश ह, 

कि धूप और छाया। जब अक्षान नष्ट दो जाता है तो अविद्या 

और विद्या दोनों दी savant क्षीण हो जाती हैँ । ये दोनों जब लीन 
हो ज्ञाती. हैं; तय वदद तत्त्व शेप रद्दता दे जिसको प्राप्त करना दे! 
अविद्याके क्षीण होनेपर विद्याकी भावना भी क्षीण हो जाती है। 


(७) ब्रह्म तम और प्रकाश दोनोंसे परे है :-- 
Og वमग्रकाशाम्यामित्येतदुजरे पदम्‌ । ( ३३०१८ ) 
wert प्रकाशे हि न संमवति भूतजः ॥ ( ३।१०१५) 
सहाभूतप्रकाशानामभावखम उच्यते I 
महाभूताभावजं तू तेनाच न तमः फचित्‌ ॥ (३।१०।१६) 
स्वानुभूतिप्रकाशो$स्य केवलं स्योमरूपिणः। 
योऽन्तरस्ति स तेनेव मत्वन्येनाचुभूयते ॥ (aens) 
. य॒द्द अजर ( क्षीणताका अनुभव न करनेवाळा ) पद (सामान्य) . 
तम ओर प्रकादासे परे हे ( अर्थात्‌ परम तच्च ब्रह्मे दम 
अचुभवमे आने वाळा न तम ( अन्धेरा ) हे और न प्रकाश ( चान्दना ) 
दे )। अशि आदि wate उत्पन्न होने याला प्रकाश ब्रहम 


( ३२१ ) 


` तम (अन्धेरा) है। यद अन्धेरा भला amit कैसे हो सकता है? 
(eit प्रह्म तो सब मद्दाभूतांका उम È )। शल्य werd परम 
बह्ममें अपने अनुभवका दी प्रकाश दे ( किसी महा भूत--स्थूल 

नहीं )। वद्द प्रकाश उसके अन्द्र ही होता है; उसका अजु- 


(८) ब्रह्म न जड़ है, न चेतन (-- 

„ जडचेतनभावादिशब्दाथंध्री्न बिद्यते । 

३ अनि्देश्यपदे  पत्रलतादीव मशामरौ ॥ (३।९१।३६) 
we जैसे महामरुस्थलमें लता पत्र आदिका सर्वथा अभाव रहता है. 

| वैसे ही उस परम तस्वके लिये, जिसका किसी प्रकार वर्णन नहीं हो 

. सकता, जड़, चेतन आदि शाब्दाका प्रयोग नहीं हो सकता । 


(९) ब्रह्मको “आत्मा” भी नहीं कह सकते :-- 
नात्मा ॥ (६॥५२॥३०) 

यतो यायो निवर्तन्ते यो giai 

तस्य चारमादिकाः संज्ञा: कल्पिता न स्वनावजाः ॥ (३।५।५) 
नात्मायमयमप्यात्मा संज्ञाभेद इति स्वयम्‌ । 

तेनेव सवंगतया शक्त्या स्वास्मनि कल्यितः ॥ (५।७३।१९) 
S ata Fa आत्मा भी नहीं कहा जा सकता । जिसको शब्दा दारा 
नहीं कर सकते, जिसका अनुभव केवल मुक्त पुरुपाको दी 
होता है, उसके लिये “आत्मा” आदि संघा ( नाम ) स्वाभाविक नहीं 
केवळ कल्पित हैं. ( अर्थात्‌ हम लोग कल्पना द्वारा ही उसको 
आत्मा कह सकते हैं; वास्तवमं ser आत्मा नहीं हे )। न वदद आत्मा 
और न अनात्मा | आत्मा और अनात्माका भेद उसने अपनी सर्वत्र 
शक्तिके द्वारा अपने ही भीतर कल्पित कर रफ्ला È | 


` (१०) ब्रह्मका क्या खभाष है यह कहना असम्भव 
re 


mgo: कः स्वभावोऽसावित्ति ai न युज्यते । 
अनन्ते परमे तस्ये स्वत्यास्वत्वात्यसंभवात्‌ ॥ (१।१०।१४) 
अभावसब्यपेक्षस्य भावस्य सम्भवादपि। 
पर्व यध्नन्ति नानन्ते स्वभावाद्या Zea ॥ (।१०।१५) 


( ३२२ ) 


ग्रह्मका क्या स्वभाव (वास्तबिक स्वरूप ) दै यद्द वतलाना ना- 
मुमकिन है, फ्यॉकि अनन्त और परम तत्त्वमें, क्या उसका रूप दे और 
क्या उसका रूप नहीं दै--यद्द कहना सर्वथा असम्भव हे. । भावकी 
अपेक्षासे अभावका वर्णन होता है, लेकिन अनन्त और परमग्रहामे 
भाव और अभाव और स्वभाव और परभावका प्रइन ही नहीं उठ 
सकता। 


(११) ब्रह्मके कुछ कल्पित नाम: 


ऋतमात्मा परं ब्रह्म सत्यमित्यादिका gis | 

कल्पिता ब्यवह्दाराथं तस्य संज्ञा ARRAT: ॥ ं ॥१२) 
यः पुमान्सांख्यदृष्टीनां ब्रह्म वेदान्तवादिनाम्‌ । 

ammai विज्ञानविदामेकान्तनिर्मंलम ॥ (३।५।६) 
यः शून्यवादिनां चुन्यो भासको यो$्कतेजसाम्‌ | 

वक्ता मन्ता ऋतं भोक्ता द्रष्टा कर्ता सदेव सः ॥ (३।५।५) 
पुरुपः सांल्यदृष्टीनामीश्वरो योगवादिनाम्‌ । 

fra: शशिकछाझानां काछः कालैकवादिनास्‌ ॥ (५८०१९) 
आत्मात्मनस्तद्विदुर्षां Raed ताइशात्मनास्‌ | 

net माध्यमिकानां च सर्व सुसमचेतसास्‌ ॥ (५८०२०) 


ब्यवद्दार ( ate चाळ ) के वास्ते विद्वानाने परम तत्त्वको AT 
'आत्मा', पर प्रह्म', “सत्यः आदि अनेक कल्पित नामाँसे पुकारा E! 
(ये सब नाम ब्रह्मके वास्तविक स्यरूपका वर्णन नहीं करते )। सांख्य 
दर्शन वाळे उसको ‘Gey कहते हैं, घेदान्ती लोग ‘ae’, विशानवादी 
बौद्ध उसे शुद्ध और पक स्वरूप 'विश्ानमात्र' ( ‘Prater ) 
कहते हैं । वद्द झान्यवादियोका ‘aa’ हे, सर्येके उपासक लोग | 
उसे ‘sare’ wea है. । वही ‘aa ( बोलनेचाळा जीव) “मन्ता 
(विचार करनेबाळा मन ), 'ऋत' ( सत्य ) 'मोक्ता' ( ओगनेबाला ) 
mar ( देखनेवाला ), 'कता' ( कमे करनेवाला ) है । यदद सा 
दृशनवालाका 'पुरुप' योगद््शनयाळांका इश्वरः, Aam "शिव 
काळयादियांका 'काळ', आत्मक्षानियाँका 'आत्मा', अनात्मवादिर्याका 
siae” ( अनात्मभाव ), माध्यमिर्कोका 'मध्य', और जिनकी स 
ओर समदि है उनका ‘ea’ दै । 


( ३२३ ) 


२) ब्रह्मका वर्णन :-- 
यद्यपि ऊपर यद्द बतळाया जा चुका दै कि परम तत्त्व '्रह्म' का 
सी प्रकार भी चास्तविक वर्णन नहीं हो सकता, तथापि aga 
किसी न किसी प्रकार उसका वर्णन करनेका प्रयत्न करते ही द्दै। 
- सब ही दार्शनिक weit परमतत्त्वका कुछ न कुछ वर्णन किया 
| जाता दै। योगवासिष्ठमें भी अनेक स्थानोपर अह्ाका विस्तारपूर्वक 
| ओर साहित्यिक रूपसे अति सुन्दर वर्णन पाया जाता है। इसलिये 
: न उस हम उस जना पाठकाँके सामने रखते हॅ. । यह कद्दने- 
- की आवद्यकता नहीं हे कि ब्रह्म ( परमतत्त्य ) का इतना a 
वर्णेन संसारके और किसी भी ग्रन्थमें नहीं मिळता | 
आकशपरमाणुसहस्रांशमाश्रेडपि या चिन्मात्रसत्ता 
विद्यते सा हि परमार्थंसंबित्‌ ॥ ( पपी ) 
न wet नोपदेशाएँ नात्यासन्न goal (३।४८।१०) 
केवछाजुभवप्राप्यं Rag saama: ॥ (।४८।११) 
सवे सर्वात्मकं सैव aada पदम्‌ । (३।५२।३६) 
सर्वेभूतात्मक॑ झून्य सदसथ परं पद्म्‌ ॥ (ms) 
तन्न वायुर्न चाकाशं न gR न झुन्यकस। 
न किञ्चिदपि सर्वात्म किमप्यन्यत्परं नभः ॥ (।५२।२८) 
न कालो न मनो नात्मा न सन्नासन्न देशदिक्‌ । 
न मण्यमेतयोर्नान्तं न योधो नाप्ययोधितम्‌ ॥ (।५२।३०) 
यत्सस्वेद्यविनिर्मुक्त संवेदनमनिर्मितम्‌ । 
चेत्यमुक्त चिदाभासं तद्विद्धि परमं पदम्‌ ॥ (Sate) 
सा परा परमा काष्ठा सा tat रगनुत्तमा। 
सा महिग्नां च महिमा गुरूणां सा तथा गुरुः ॥ (Sats) 
स तन्तुर्भूंतसुक्तानां परिप्रोतद्वदम्यरः । 
स सूतमरिचौघानां परमा तीइगता तथा ॥ (Sims) 
स पदार्थे पदार्थत्वं स॒ ad यदुत्तमम्‌ । 
स सतो वस्तुनः wana a सतः स्वतः ॥ ( {।५९।१० ) 
सर्वत्र waking सर्वतः सर्वयर्भितम्‌। ( {।१४।१४) 
at सर्वात्मकं चेव सर्वार्थेरद्वितं पदम्‌ ॥ ( ९।५३।३६ ) 
ada: पाणिपादान्तं सर्वतो३क्षिशिरोमुखम्‌ । 
ata: अ्ुतिमश्छोके adage संस्थितम्‌ ॥ ( ६।१४।९ ) 


( ३२७ ) 


सर्वेन्त्रियगुणेसुंवतं॑ सर्वेन्द्ियगुणान्वितस्‌ | 

असक्तं aiaa निर्गुणं शुणमोक्त च ॥ ( ३।१४।१० ) 
बहिरन्तश्च सूतानामचरं चरमेव च। 
सूक्षमत्वात्तदविशेथं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ (६। १४१५) 
अणीयसामणीयांसं स्थविष्ठं च स्थवीयसाम्‌। 

गरीयसां गरिष्ठं च श्रेष्ठ च श्रेयसामपि ॥ ( {।३५।१६ ) 
gai तत्परं स्थूळ यस्याग्रे यदिदं जगत्‌। 
परमाणुवदाभाति फ़चिदेव न भाति च ॥ ( ६।३५।१६ ) 
ईशं तत्पर सूक्ष्म wert यदिदं नभः । 

अणोः पादर्वे महामेरुरिव स्थूळात्म लक्ष्यते ॥ ( ६।९६।१६ ) 
स आत्मा aa विज्ञानं स शून्यं प्र तत्परस्‌। 

तच्छेयः स पिषः शांत; सा विद्या सा परा स्थितिः ॥ ( ६।५९।६ ) 
योऽ्यमन्तश्चितेरास्मा सर्वानुभवरूपकः | ( ) 
गारीरे संस्थितो नित्यं चिन्मात्रमिति विश्रुतः ॥ ( ३।७२ ) 
स जगत्तिळतेछात्मा स॒ जगदूयृहदीपकः | 

स जगत्पादपरसः स जगत्पशुपाछकः ॥ ( fale ) 
सन्नप्यसद्यो जगति यो देइस्थोऽपि दूरगः । 

चित्रकाशो दायं यस्मादाळोक इच आस्वतः ॥ ( ३।५।८ ) 
यसाद्विप्ण्वादयो देवाः सूर्यादिव मरीचयः । 
यस्माजगन्त्यनन्तानि घुद्युदा जखधेरिव ॥ ( ३।५।९ ) 
यं यान्ति रङ्यबुन्दानि पयाँसीव wea | 

य॒ आत्मानं पदार्थं च प्रकाशयति दीपवत्‌ ॥ (३।५।१०) 
य आकाशो WR च दपरस्वप्सु छतासु च। 

पांसुष्वद्रिपु घातेपु पातालेषु च संस्थितः ॥ ( ३।५।११ ) 
य्योम येन छतं शून्य शा थेन घनीकृताः | 

आपो द्रुताः कृता येन दीपो यस्य बशो रयिः ॥ ( ३।५।१३ ) 
प्रसरन्ति यतश्चित्राः संसारासारद्यः। 
भक्षयाग्ृतसम्पूणादुम्भोदादिव qet: u ( ३।५।१४ ) 
आविमांवतिरोभावमयाख्निभुवनोर्मयः | 

स्पुरन्त्यतितते यसिम्मराविय सरीचयः ॥ ( ३५४१४ ) 
नाशरूपो Ramen योऽन्तस्थः सर्यजन्तुपु | 

Ost योऽप्यतिरिकोऽपि सबभावेपु संस्थितः ॥ ( ३५१६ ) 


( ३२५) 


afrad: प्रकचति प्रतिदेहसमुद्के । 

यस्मिछिन्दौ स्फुरन्त्येता जगजाळमरीचयः ॥ ( ३५१८ ) 
नियतिर्देशकाली च wed स्पन्दनं क्रिया । 

इति येन गताः सत्तां सर्षसत्तातिगामिना u ( ३।५।२२ ) 
अत्यन्ताभाव gaa संसारस्य यथास्थितेः । 
यस्मिन्योधमहाम्योधो तद्रूपं परमात्मनः ॥ ( ३।७।२० ) 
Wem यत्न स्थितोऽप्यस्तमयं गतः। 
यद्नाकाशमाकाशं a परमात्मनः ॥ ( ३।०।२१ ) 
अझून्यमिव यच्छून्यं यस्मिन्द्न्यं जगस्स्थितम्‌ | 

wit सति weet age परमात्मनः ॥ ( ३७२२ ) 
यन्मद्ाचिन्मयमपि ग्रुहत्पापाणवस्स्थितम्‌ । 

जडं -घाजडमेवान्तस्तद्र्पे परमात्मनः ॥ (३॥७॥२३) 
Remi चेत्यरहितमनन्तमजर॑ शिवम्‌। 
अनादिमध्यपर्यन्तं यदनादि निरामयम्‌ ॥ (३।१।५०) 
अकर्णजिह्वानासात्वग्नेत्रः सर्वत्र ada 
आणोत्यास्वादयति यो जिघ्रेत्स्यशति पस्यति ॥ (३।९।५२) 
यस्यान्यदरिति न विभोः कारणं waa! 

यस्येदं च जगत्कार्यं तरङ्गौघ इवाम्भसः ॥ (३।९।५५) 
सस्पन्दे समुदेतीय निःस्पन्दान्तर्गतेन च। 

इयं यस्मि्ञगलइमीरखात इच चक्रता ॥ ( ३।९।५८ ) 
जगन्निर्माणविल्यविस्ासो व्यापको मदान्‌। 
स्पन्दास्पन्दात्मको यस्य स्वभावो निर्मळोऽक्षयः ॥ ( ३।९।५९ ) 
स्पन्दास्पन्दमयी यस्य vata संगा । 

सत्तानाम्मैव Arata mama Tea: ॥ ( ३।९।६० ) 
यदस्पन्दं शिवं शान्त यसस्पन्दं त्रिजगत्स्थितिः । 
स्पन्दास्पन्दविछासात्मा य एको भरिताछूतिः ॥ ( ११६२ ) 
maka स्वमात्मानं मनसो RER । 

सद्रूपं यदुनाणयेयं ai तस्य घस्तुनः ॥ ( ३१०३९) 
नास्ति इदयं जगद्द्रष्टा दइया भावाद्विलीनवत्‌ | 

भातीति भासनं enai तस्य वस्तुनः ॥ ( ३।१०।४०) 
चितेर्भीवस्वभावाया यबुचेत्योन्मुखँ TF: 

चिन्मात्र fad: शान्त aag ` परमात्मनः ॥ ( ३।१०।४३ ) 


( ३२६) 


अस्वप्नाया अनन्ताया अजढाया मनःस्थिते; । 
aw चिरनिद्वायास्तत्तदानघ - शिष्यते ॥ (३।१०।४३ ) 


QA प्रकाशस्य MA तमसस्तथा | 


Set यदनाद्यन्त॑ a परमात्मनः ॥ (३।१०४०) 
मनः स्वप्नेन्द्रियेमुंक्त wae स्यान्महदाचितेः | 
जङ्गमे स्थावरे यापि तत्सवांन्तेडबशिप्यते ॥ ( ३।१०।५२) 
देशाद्देशान्तरं दूरं mara संविदो वपुः। 
निमेपेणेव तन्मध्ये चिदाकाशं तदुच्यते ॥ (६।१०६।४) 
बिनिवृत्ताखिळेर्छस्य पुंसः संश्ञान्तचेतसः | 
यादृशाः स्यासमो भावः स चिदाकादा उच्यते ॥ ( {।१०६।६) 
अनागतायां निद्रायां मनोविपयसद्भये । 
पुंसः स्वस्थस्य यो भावः स चिदाकादा उच्यते ॥ ( {:१०६।७) 
रूपालोकमनस्कारविसुक्तस्या घृतस्य aw 
आवः पुंसः शरह्वयोमबिशदरतथश्चिदस्प्ररम्‌ ॥ ( $।१०६।९) 
द्ृष्टदर्शनरइयानां. angai qa: । 
wa वास्तमयब्चित्खं तद्विद्धि विगतामयम्‌ n १) 
यत उद्यन्ति यस्सिंश्र॒ चित्रा परिणमन्त्यलम्‌ । 
पदारथांनुभवाः सर्वे चिदाकाशः स उच्यते ॥ (९।१०६।१२) 
नेदं नेदं तदित्येव at निर्णीय सर्वथा । 
qa Raag सबै तचिद्दयोमेति कथ्यते ॥ (६१०६१९) 
atta ard सवात्मकं च यत्‌। 
तत्सधिदामासमयमस्तीइ कळनोर्झितस्‌ ॥ ( $१९।२) 
सूकोपमोऽपि योऽसूको मन्ता योऽप्युपछोपमः | 
यो भोक्ता नित्यतृप्तोषपि कर्ता यश्राप्यकिंचन ॥ ( ३।९।६४ ) 
योऽनक्गोऽपि समस्ताग्गः सइस्रकरलोचनः | 
न फिंचिस्संस्थितेनापि येन व्याप्तमिदं जगत्‌ ॥ ( ३।९।१५ ) 
निरिन्द्रययछस्यापि यस्याशेपेन्द्रियक्रियाः | 
यस्य निर्मेननस्बैता मनोनिर्माणरीतयः n ( ३९६६ ) 
साक्षिणि स्फार आभासे भुबे दीप एव क्रियाः । 


' ` सति amaia चित्तेद्दाः स्पनदपूर्विकाः ॥ ( ३।९।६८ ) 


यसादूघरपटाकारपदार्थशतपक्क्यः । 


`  त्तरक्ष्यणकछोलबीचयों ; बारिधेरिय ॥ ( ३॥९।६८ ) 


( ३२७ ) < 


स पुचान्यतयोदेति यत्पदाथंशतश्रमः | 
करकाङ्गदकेयूरनुपुरैरिच काञ्चनम्‌ ॥ ( ३।९।७० ) 
यतः काळरय करना यतो wae रइयता । 

मानसी कळना येन यस्य भासा विभासनम्‌ ॥ ( ३९७३ ) 
क्रियां रूपं रसं गन्धं शब्दं स्पशं च चेतनस्‌। 

यद्वेस्सि तदसी देयो येन घेरिस तदप्यसौ ॥ ( ३।९।७४ ) 
परमाणोरपि परं तदृणीयो goia: । 

द्धं Ue परं दान्तं तदाकाशोद्रादपि ॥ (३।१०।३२ ) 
दिफ़ालाथनवच्ठिन्नरूपत्वादृतियिस्तृतम्‌ || 
तदानाद्यन्तमाभासं भासनीयविवर्जितम्‌ ॥ (३।१०।३३) 
यब्योस्नो ह्दयं यहा शिलायाः पवनस्य च । 

तस्याचेस्यस्य चिग्योग्नस्तद्रपं परमात्मनः ॥ ( ३।१०।४४ ) 
अचेत्यस्यामनस्कस्य जीवतो या स्यभावतः। 

स्यास्स्थितिः सा परा शान्ता सत्ता तस्याद्ययस्तुनः ॥ ( ३।१०।४५ ) 
स्थावराणां हि agi agni भवेत! । 
मनोयुद्धयादिनिसुक्त तरपरेणोपमीयते n ( ३१०५३ ) 
चित्मकाशस्य यन्मध्यं प्रकाशस्थापि स्वस्थ वा । 

दुर्वानस्य च यन्मध्यं तद्रूपं nait fag: ॥ (३१०४६) 
qatar Redken adai 

“सत्ता सामान्यरूपेण या चित्सो5ददमठेपकः ॥ (Sie ) 

जाअत्स्वमसुपुत्तेपु gaga पदे। 

समं सदैव सर्वत्र चिदात्मानमुपास्महे ॥ ( {।११।९८ ) 

परमाकाशनगरनाटथमण्डपभूमिपु ` t 

स्वशक्तिवृत्त संसारं पञ्यन्ती साक्षिवर्स्थिता ॥ ( ३।३७।१२ ) 

प्रत्यक्षादेरगम्यत्वात्किमप्येव तदुत्तमम्‌ | 

ad सर्वात्मकं सूक्ष्ममच्छाजुभवमाच्रकम्‌ ॥ ( HARS) 

न qaaa ward न सर्च सर्वमेव TI 

दु मनोवचोमिरम्राह्मं शरून्याच्छून्यं सुखारसुखम्‌ ॥ (३।११९।२३) 

O आकाशके परमाणुके दज़ारवें भागके भीतर भी जो शुद्ध 
ण सत्ता वर्तमान द्वै घी परमार्थ संवित्‌ हे । न वद्द दिखाई 

गी है और न वर्णन की जा सकती है । न वद्द समीप हे और न दूर 

माका चित्‌-रूप केवळ अनुभव किया जा सकता दे ( येन 


( ३२८ ) 


नहीं )। वह सय कुछ है; सवका आत्मा है; और सबसे रहित भी 
है। वद्द सव भूतोंका आत्मा, शून्य और सत्‌ तथा असत्‌ दोना ही 
है। वदद न वायु दै; न आकाश दे; न वुद्धि आदि है; न झाल्य है; az 
'कुछ' नहीं है तो भी सबका आत्मा हे; ae कोई ऐसा पदार्थ दै ञो 
कि आकारासे भी सूक्ष्म है। न वह me है, न वह मन हे, न वह 
आत्मा है, न सत्ता दै, न असत्ता, न देश, न विशायें, न कोई इन 
सबके यीचका पदार्थ न अन्तका; न वह शान हे और न अज्ञ पदार्थ 
है। वह संवेद्य रद्दित संचित्‌ हे, चेत्य रद्दित चिति दै; वह संसारकी 
परम पराकाष्ठा दै; वद्द सब दृष्टियोकी सवोत्तम दृष्टि है। azar 
महिमाओंकी महिमा हे; और सव शुरुओंका गुरु È । वद्द सव प्राणी 
रुपी मोतियांका तागा हे जो फि उनके हृदय रूपी छेदोमे पिरोया 
हुआ है । बह सव प्राणी रुपी मिचोंकी तीक्ष्णता है। चहद पदार्थका 
पदार्थत्व दे, चद सर्वोत्तम तत्त्व है। चहद वर्तमान वस्तुओकी सत्ता है 
और खयं सत्ता और असत्ता दोनों दै। सव se सब . युक्त 
तथा सवे भावोंले मुक्त हे । सब ओर उसके दाथ और पेर हैं, सब 
ओर उसके सिर और मुख हैं, सव ओर उसके कान हैं; संसारकी 
सय यस्तुआको घेरकर वह स्थित द्दे । वद्द इन्द्रियों द्वारा जाने जाने 
चाळे सब शुणांसे रद्दित दे, और उनसे युक्त भी है। सवका भरण 
करनेवाला, किन्तु असक्त दै; सव गुणांक भोगनेवाला, किन्तु निर्गुण 
Gl सब प्राणियाँके भीतर और बाहर है। चर और अचर दोनों है। 
अति सूक्ष्म होनेके कारण alata ( जानने योग्य adi) दे । वह 
दूर भी हे और समीप भी। वद्द सक्ष्मसे भी सूक्ष्म, स्थूलसे भी स्थूल 
भारीसे भी भारी और अच्छेसे भी अच्छा हे । वद इतना बड़ा है कि 
उसके आगे सारा जगत्‌ भी परमाणुके समान दिखाई पड़ता है; ARF 
दिखाई भी नद्दो पड़त । ag इतना सृष्म दै कि उसके सामने सक्षम 
आकाश तत्त्व भी अणुके सुक्तावळेमे भद्दा मेरु जैसा स्थूल मालूम 
पड़ता है। वह आत्मा दै; वद्द विशान है; बह शल्य है; बद परमत्रहा 
हे; यदद थेय है; यदद शिव है; वद्द विद्या है; और यही परम स्थिति È! 
चद्द सवका अनुभवरुप अन्तरात्मा हे । झारीरमें सदा ae चिन्मात्र 
'रूपसे स्थित fl वद्द जगत्‌ रूपी तिळका तेल दे; जगत्‌ रूपी घरका 
दीपक है जगत्‌ रूपी gaa रस हे; जगत्‌ रूपी पद्युका पाछनेवाला 
ग्वाला दै । बद जगतूमें वर्तमान होते हुए भी नहीं दे; बद शरीरमे रदते 


( ३२९ ) 


हुए भी अत्यन्त दूर है; यह ऐसा प्रकाश दै जिससे सूर्यका प्रकाश 
उद्य होता दे। उससे विष्णु आदि देवता पेखे उत्पन्न होते हैं. जैसे 
कि सुयेसे उसकी किरणें; उससे अनन्त जगत्‌ ऐसे उत्पन्न होते हैं 
जैसे कि समुद्रसे Tere । उसकी ओर तमाम दृश्य पदार्थ इस प्रकार 
जा रहे दै जैसे कि महा समुद्रको ओर नदियाँ; वद्द सब पदार्थोको 
और आत्माको दीपककी नाई प्रकाशित करता है। वद्द आकाइामे, 
TH, पत्थरोंमे, छताओंमें, घाटियोंमें, esti, हाथमे और 
पातालमें वर्तमान हे । उसने आकाशको शून्य बनाया, पहाडको 
कठिन बनाया, और RAR वहनेवाळा बनाया । सूर्य उसके वसमें एक 
दीपक दे। जैसे यादलसे वर्षाकी वृन्दे गिरती हैं येसे ही उस 
अक्षय और पूर्ण असृतसे नाना प्रकारके असार संसारोंके CI उदय 
होते हैं। जैसे मरुस्थलमें सगतप्णाकी नदियां दिखाई पड़ती हैं यैसे 
ही उसमें भी त्रिभुवनके उदय और अस्तरूपी wat उठा करती हैं । 
वह सब प्राणियॉके भीतर रहकर उनका संहार करनेवाला काल È I 
सव भावोंमें शुप्तरूपसे वर्तमान रहता हुआ भी वद्द सबसे अतिरिक्त 
lag हरेक शारीररूपी पिटारीमें चितिरूपी मणीके रूपमें मौजूद है। 
उससे नाना प्रकारके जगत्‌ ऐसे उद्य होते wad हैं जैसे कि चन्द्रमासे 
उसकी किरणं । उस सर्च सत्ताओंसे परेकी सत्ताबाळेके कारण ही 
नियति, देश, फाळ, गति, स्पन्दन और क्रियाकी सत्ता हे । परमात्मा 
(Fa) का az महान, झानात्मक रूप दे जिसमें संसारका अत्यन्त 
अमाव रहता है, यद्यपि देखनेमें ae मौजूद हे । परमात्माका aE 
शून्य (gen) रूप दवै जिसमें वर्तमान होता हुआ भी cet जगत्‌ 
_ अस्त रहता है । परमात्माका ऐसा रूप È कि वद मद्दा घानरूप होते 
इये भी वढी भारी शिलाकी नांई जड़ सा प्रतीत होता है । वह चेत्य 
रदित चिन्मात्र दै; aq अनन्त, अजर, आदि, मध्य और अन्तरदित 
निरामय शिव हे । सदा और सत्र जगद वद्द बिना कानके सुनता & 
बिना आँखके देखता दै, यिना जिताके स्वाद लेता है, बिना त्वचाके 
| स्पर्श करता है, विना नाकके सूँघता है। उसका और कोई कारण 
नहीं दे, जगत्‌ उसका ऐसा कार्य है जैसे कि a जलका। जैसे 
Ree घुमानेसे उसमें चक्र दिखाई पड़ने छगता दे और उसको 
स्थिर कर देनेपर चक्र ग्रायय हो जाता है aa दी गहामे जब स्पनन्दन 
ह संसारकी शोभा उदय हो जाती है, और जय दान्ति दो 


SS 
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जाती हे तो जगतका दृश्य य्राय हों जाता हे । उसका यद्द व्यापक 
महान्‌ भक्षय और शुद्ध खभाघ है कि जय उसमें स्पन्दन होता है 
तो जगत्‌की सृष्टि हो जाती हे और जव स्पनन्दनकी शान्ति होती है 
तो जगतकी प्रलय हो जाती È । जैसे वाकी सत्ता सब जगह या तो 
शान्तरूपमें दे या चलते हुये रूपमें, उसी प्रकार ब्रह्म अपने शान्त और 
स्पन्दन युक्तरूपसे सर्वत्र यर्तमान है; उन दोनों सत्ताओंमें व्यवहारके 
कारण ही नाममात्रका भेद है, वास्तविक भेद नहीं है। ae जव 
स्पन्दनसे रद्दित होता हे तो शान्त शिव होता है और जय स्पन्दन- 
युक्त होता दै तव तीनों जगत्‌; स्पन्दनयुक्त ओर. स्पन्दनरदित दोनों 
स्थितियाँमें aq एक द्वी पूर्ण पदार्थ दै। उस तत्त्वका अवाच्य सद्रूप 
स्वरूप तय अनुभयमें आता हे जव कि मन वृत्तिको झ्षीण करके अपना 
अन्त कर दे। उस तत्वका रूप यह दै जिसमें cer जगतका अभाव 
है और दइयका अभाव होनेसे द्रष्टाका भी अभावसा दी हो जाता है; 
केवळ ्रकारामात्रका अनुभय रहता है। जीव | चितिकी 
चेत्यकी ओर प्रवृत्ति न होनेपर जो शान्त, मलरदहित और चिन्मात्र 
स्थिति होती दवै वद्दी परमात्माका खरुप द्वे। मनकी उस अवस्थाका, 
जो खमरद्दित, अजड और अनन्त गाढ़ निद्रा दै, जो रूप है चद्दी शेप 
रहता हे । घानका, प्रकाशका, रइ्यका और तमका जो अनादि और 
अनन्त वेदन ( प्रकाश, शान ) रूप भाव है यही परमात्माका रूप है। 
मद्दाचितिका वद्द रूप जो कि जड़ और चेतन सत्र ही ariii 
वत्तेमान है, और जो मन, कल्पना और इन्द्रियोंसे परे है at सवके 
अन्त हो जानेपर स्थित रहता दै । निमेपमात्रमे एक प्रदेशसे दूसरे 
प्रदेशको प्राप्त दोनेवाली जो संवित्‌ दै उसमें जो सत्ता हे उसे चिदाकाश 
कढत &। पान्तचित्त पुरुषकी उस समान भावमें स्थितिके सरश 
चिदाकाश ( चित्‌:आकाश ) हे जिसमें समस्त इच्छाओंकी निवृत्ति at 
जाती है । चिदाकाश पुरुपकी उस खाभाविक अवस्थाको कहते हैं 
जिसमें निद्रा भी नहों और मनके समक्ष कोई विषय भी aa! 


» पुरुपके उस शरद ऋतुके आकादाकी नाई निर्मळ भावको चिदाकाश 


कहते हैं जो मोतसे और दद्य, दर्शन और चिन्तन सबसे परे 


RI चिदाकाश ag विकाररद्वित तत्त्व हे जिससे और जिसमें द्रा 


] दृश्य तीनाँका उदय और अस्त होता हो, जिसमें सब 
पदार्थोके अनुभव उदय होकर तयदीळ होते रहते हैं; जो कुछ 
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. भी नद्दी होता हुआ सदा सब कुछ हे; जो यद्द या चहद कुछ न होता 
हुआ भी सब दी दे । (परम ग्रह्म ae तत्त्व है) जो संवेदन ( चिन्तन) 
रहित, कल्पनासे मुक्त, शान्त, सत्‌ और चित्‌--प्रकाशमय सयका 
आत्मा a ज्ञो अमूक होता हुआ भी सूक à मनन करता हुआ भी 
पत्थरके तुल्य जड़ दे, भोक्ता होनेपर भी नित्य तृप्त दे, और कर्ता होने 
पर भी कुछ न करनेवाला दै । जो अद्नद्ीन होते हुए भी सव ai- 
वाढा और हज़ारों द्यथा और आँखोंयाला दे; जो किसी वस्तुमें न 
रहते हुए भी सारे जगतमें व्याप्त दे; जिसमें किली इन्द्रियकी शक्ति 
wet रहते हुए भी सब्र इन्द्रियोंकी क्रियायें होती रद्दती ६; जिसमें 
मनन न A हुए भी मनकी सब निर्माण-क्रियायें ( जगत्‌की कल्पना ) 
होती रहती हैं। जैसे दीपकके मौजूद दोनेपर व्यवद्दार होता रद्दता 
है येसे ही उस प्रकाशमान और बिस्तृत साक्षीके रहते हुए चित्तकी 
क्रियात्मक इच्छायें प्रवृत्त होती रद्दती हैं। जैसे समुद्रसे तरङ्ग, भँवर 
आर लद्दर॑ उदय होती हैं यैसे ही उससे घटपट आदिके आकारवाले 
अनेक पदार्थ उत्पन्न द्वोते रहते हैं। जैसे कटफ, अङ्गद, केयूर और 
नुपुर आदि अनेक आशभूषणोंके रूपमें सोना प्रकट Treat हे चेसे दी घद् 
मी सैकड़ों पदार्थोके झूठे आकारमें अन्यसा दोकर प्रकट हो रद्दा है। 
उससे ही काळकी गति हे, carat erat हे, मनकी क्रिया है, उसीके 
प्रकाशसे यहद सब जगत्‌ प्रकाशित दो cat Zt फ्रिया, रूप, 
रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श, चेतनता आदिका जिसको और जिसके 
द्वारा शान होता दे यदद परमेश्वर Bl वह परमाणुसे भी परे 
है, were भी aan हे, आकाशके भीतरी भागसे भी शुद्ध, 
am, और शान्त हे । वद्द देश और काल आदिसे अवच्छिन्न 
(महदूद) न दोनेके कारण अति बिस्तृत हे । उसके प्रकाशका 
न आदि हे. और न अन्त, और उसको प्रकाशित करनेवाळा 
कोई दूसरा पदार्थ नहीं हे । परमात्माका रुप यद्द है जो कि 
[काशके, दिलाके और पवनके भीतर मौजूद दे और जो अचेत्य 
विषय न होने वाला ) चिदाकाश है । उस आद्य तत्त्वकी सत्ताका 
अनुभव तब द्दोता दै जब कि जीवकी खभावपूवक ACT आर मन- 
Site परम शान्त सत्तामें स्थिति दो जाए। उस परमरूपकी उपमा 
पदार्थोंके रूपले दी जा सकती है. यदि थे मन और युद्धि आदिसे 


रदते हुए भी बोधमय हो जाएं ( अर्थात्‌ परम तरव यदद शान्त 


( ३३२ ) 


और निप्किय योध दै जिसमें मन और चुद्धिकी क्रियायें भी न हाँ और 
यदद जड्वत्‌ शान्त हो )। चितिके प्रकाशके भीतर, आकाशके प्रकाशक 
भीतर और घस्तुओंके शानके भीतर भी जो प्रकाश है ae ग्रहका रूप 
समझो। जो नि्ळेप चित्‌ समस्त पदार्थों, पद्दाड़ आदिमें भीतर और 
बादर सदा ही समान रूपसे स्थित है बही मेरा आत्मा दे। जो चित्‌- 
आत्मा जाग्रत्‌ खम, GAA, तुयों और तुर्यातीत अवस्थाओंमें सदा ही 
सब जगद्द और समान रूपसे स्थित है उसकी मैं उपासना करता हूँ। 
चह परम चिति परम आकाश, नगर, नाट्य ( नाटक ) मण्डप, ओर 
भूमि आदि सब स्थानांमें, संसारको अपनी शक्ति द्वारा घिरा हुआ 
देखती हुई साक्षीके समान स्थित है। यह प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे परे 
दोनेके कारण अवर्णनीय दै--क्रेचछ इतना ही कहा जा सकता है कि 
यद्द कोई यहुत उत्तम, सूक्ष्म, सर्चात्मक शुद्ध अनुभव मात्र तत्त्व है 
जो कि सब कुछ दे; बद्द न सत्‌ है, न असत्‌; न दोनॉका मध्य; वह 
कुछ भी नहीं दै तो भी सय कुछ है; ae मन और घचनमें आनेवाली 
कोई वस्तु नहीं हो. वह शून्यसे शून्य और aaa भी अधिक | 
सुखरूप है ( अर्थात्‌ परमानन्द हे )। 


१६--बत्रह्मका. विकास 


प्रह, जैसा कि ऊपर er जा चुका हे, एक मात्र परमतरय है 

Ree अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जगत्‌ जो कुछ भी दिखाई पडू 

रहा है बद सब प्रहासे ही उद्य होकर ब्रम दी स्थित ÈI यद्दांपर इस 

| सिद्धान्तका योगवासिष्ठके अनुसार सविस्तार वर्णन किया जायेगा। 

( १ ) जगत्‌ ब्रह्मका वृंहणमात्र है !-- 

meget हि mana agia ( ६।२।५१ ) 
सद॒नायन्तमव्धिवत्मविजुम्मते ॥ (PRU ) 

आत्मैच स्पन्दते विदं वस्तुजातैरिवोदितम्‌ । 

तरङ्गकणकलोलैरनन्ताम्ब्वम्युधाविय u ( ५।३२।२३ ) 

यदिदं किञ्चिदाभोगि जगज्ञाळ mR I 

तस्सचंममळ॑ ब्रह्म भवस्येतद्व्यवस्थितम्‌ ॥ ( {।१।१६ ) 

चिदाकादामिदं ga wd कचकचायते। 

wat तज्वगद्भधाति amaa विद्यते ॥ ( {।२।३।१८) 

इद्माचन्तरद्वितं सबै संसारनामफम्‌। 

चिच्चमरकृतिनामात्मनभः कचकचायते ॥ (।९९।८) 

aa भासते तत्सत्परमेवारमनि स्थितम्‌ । 

परं परे my सममेव बिजम्भते ॥ ($।९९।१८) 

जायते नञ्यति तथा यदिदं याति तिएति। 

तदिदं mai ma mam च विवर्तते ॥ (३।१००।२८) 

aed at समुच्छूनं म्म मणि iaa | 

सत्यं विजुम्भते सत्ये पूर्ण पूर्णमिच स्मितम्‌ ॥ ( {।३।११ ) 

mw mh ढुंहानिर्नदाशयत्येय defer (fie) 

स्फुरति nah प्र नाइमरमीतरात्मकः ॥ ($33) 

अज्ञानमेव यद्भाति संविदाभसमेष तत्‌। 

यजगद्र्यते स्वप्ने संदित्कचनमेव तत्‌ (NS ) 

. यथा phai स्वप्नसंविदूः । 

. तया जगदिवाभाति स्वात्मैव परमात्मनि ॥ (३।१।।२० ) 
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यदिदं भासते ada निरामयम्‌ । 
कचनं काचकस्येव कान्तस्यातिमणेरिय ॥ (३।२१।६८ ) 
we प्रजायते fete किश्चिद्विनश्यति । 
जगदूरन्धर्षेनगररूपेण प्रम जुम्भते॥ (३।६७।६६) 
अपारावारविस्तारसं वित्सकिलवद्ग नेः I 
चिदेकाणंव एवायं स्वयमारमा विजुम्भते ॥ ( ३।६५।४ ) 
manm चिन्मयेनातमा. सर्गात्मेव विमाब्यते । 
न भाव्यते चानन्यत्वाद्वीजेनान्तरिव द्रुमः ॥ (३।६१।२६) 
झुद्चिन्मात्रममर्छ ब्रह्मास्तीद्द दि सर्वगस्‌। 
तथा सर्वंश्चक्तिरवाद्विन्द्ते याः स्वयं कलाः ॥ ( ३।१४।२१ ) 
चिन्मात्रानुकमेणेव सम्प्रफुललतामिव । 
aq सूर्तामसूर्ता घा तामेवाझु प्रपश्यति ॥ ( ३१७२२ ) 
यथा स्वप्ने सुपुसे च निद्वैकैवाक्षयानिदाम्‌ | 
सर्गेडस्मिन्प्रछये चैव ब्रह्मैकं चितिरब्ययम्‌ ॥ ($।२१३।२२) 
तस्मात्स्वप्नवदाभासः संविदात्मनि संस्थितः । 
= सग्रांदिनानाकृतिना परमात्मा निराकृतिः ॥ (६।१९५।४४) 
कोरिकम्‌ I 5 
w मर्मच हि जगरिस्थितं द्वित्वमुपागतस्‌॥ ( HRR) 
यः कणो या च कणिका या वीचिर्यखरएक: | 
यः फेनो या च छहरी तद्या वारि घारिणि ॥ (६११४०) | 
यो देहो या च कळना wee यो क्षयाक्षयी । | 
, या भावरचना asian तदूबह्म बक्षणि ॥ ci wi) | 
पाताळे सूतळे स्वर्गे तृणे ाण्यम्बरेऽपि च। 
इस्यते तत्पर म्र Rat नान्यदस्ति feu (Hac) 
,_ Feet der ( यर्दन शक्ति) दी जगत्‌ है और जगत्‌ व्रहाका 
dem हे । अनादि और अनन्त ग्रह्म ही समुद्रकी नाई बढ़ रदद है। 
तरङ्ग, कण और लद्दरोंके रूपमे समुद्र प्रकट ata दै वैसे दी 
समस्त बस्तुओंके रूपमें आत्मा ही प्रकट हो रहा है। जो कुछ भी 
यह फैला हुआ जगत्‌-जाल दिखाई दे रदा है ae सव शुद्ध गर्म ह 
इस प्रकार स्थित हे । जगतमें जो कुछ भी दिखाई पड़ता दे बढ खच्छ 
चिदाकाश ही चमक रहा हे; और कुछ नहीं है। यद्द संसार फ्या 
है! अनादि और अनन्त आत्माकाश ही चमक cer हे । यढ जो कुछ 


( ३३५ ) 


दिखाई देता हे सव परम सत्‌ अपनेमें स्थित दै; पूर्ण और सम परम- 
ब्रह्म अपने आपमें ही विस्तृत हो रहदा है । ब्रह्म दी we उत्पन्न होता 
है, नष्ट होता दै, और स्थित होता है; ग्रम दी ब्रह्म दवारा वृद्धिको प्राप्त 
होता है। शून्य ETH फूल रहा हे; ब्रह्म त्रह्ममें फैल रहा दे; सत्य 
सत्यमें बिस्तृत हो रद्दा दे; पूर्ण पूणमे स्थित हे । ब्रहम व्रहामे दी अपनी 
वदत शक्ति द्वारा बृद्धिको प्राप्त होता दे; अहा ही हमें प्रकाशित हो 
रहा है; मै और कुछ दूसरा पदार्थ नहीं हूँ । जो कुछ भी दिखाई देता 
हवै यद सव अशान हो दे; संवित्‌ ( शान ) का आभास मात्र है; जैसे 
जो जगत्‌ खममें दिखाई देता दे यद्द संवित्का दी प्रकाश द्दे और फुछ 
` नहीं है। जैसे खम संवितके भीतर नगर आदि दिखाई पड्ते है येसे 
। ही जो वस्तु हमको जगतूके आकारमें दिखाई पड़ती हे यद आत्मा ही 
आत्माके भीतर रज़र आ रहा दै। जैसे चन्द्रकान्त मणिकी चमक 
चारों ओर फेलती दे येसे ही जो कुछ यहांपर दिखाई देता है वद्द सब 
उस ( आत्मा ) का द्वी विकार रहित प्रकाश है | न यदाँ ( और कुछ) 
उत्पन्न होता दे और न ( और कुछ) नए होता दे; केवल यहाद्वी गन्धवं 
नगर ( भ्रम-जगत्‌ ) की नाई जगत्‌ रूपसे दिखाई पडतो È | चिदात्मा 
रूपी समुद्र ही, जिसकी संवित्‌का विस्तार अपार और अनन्त है, 
जगत्‌ रूपी जलकी लद्दरोंके WA प्रकट हो रहा È l चिन्मय ae ही 
सृष्टि रूपसे प्रकट हो car दै, दूसरा और कुछ नहीं दे; जैसे वीज दी 
वृक्षका आकार धारण कर लेता È | सब वस्तुओके भीतर मळ रदित, 
शुद्धचिन्मात्र त्रह्म ही चत्तेमान है; यदद सर्व-शक्ति-युक्त होनेके कारण 
अपनी जिस कलाका चाहे अनुभव करने लगता है । वद्द क्रम पूर्वक 
TR और स्थूल रूपाँमे विकास पाता ह और उनका अनुभव भी 
करता है । जैसे खम और सुपुप्ति अचस्थाओमें निद्राके अतिरिक्त और 
. कुछ भी नहीं दे वैसे ही ale और प्रलय दोनोंमें त्रह्मकी अक्षय चिति- 
के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जैसे aa खप्रके शानके अति- 
रिक्त और कोई वस्तु नहीं है वैसे ही निराकृति परमात्मा दी जगतको 
द्‌ जाना प्रकारकी आहृतियोंमें स्थित है । देश ओर काळसे अनवच्छिन्न, 

ae, जिसको न॑ यदद कद सकते दै न यह, जगत्‌ रूपसे स्थित 
होकर दैत भावको प्राप्त दो रद्दा दे। जैसे जलको बूँद, कण, खद्दर, 
| तरङ्ग, फेन, Hae आवि जलमें जल दी दै, चैसे ही शरीर, इच्छा, 

हृदय जगत्‌, सृष्टि और प्रलय, भावकी उत्पत्ति, विषय आदि जो कुछ 


( ३३६ ) 


भी जगतमें हैं ae सव ब्रह्मे ब्रह्म ही है। पातालमें, पृथ्वीपर, ent, 
ard, पराणियांमें, आकारामें जो कुछ भी दिखाई देता है यह सब 
चिद्रूप व्रहा ही है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है । 


( २ ) तीनों जगत्‌ ब्रह्मके भीतर स्थित हैं :-- 


फरूपुप्पलतापश्राखाविरपसूळवान्‌ | 
weit यथा ai nah स्थितम्‌ ॥ (३।१००।१ १) 
सूर्यकान्ते यथा वद्वियंथा क्षीरे घृतं तथा । (९२७) 

wat , संस्थितं सबै देशकालक्रमोदये । 
यथा स्फुलिग्गा अनलाद्यथा भासो दिवाकरात्‌ ॥ ( $॥९॥२८) 
तस्मात्तथेमा निर्यान्ति स्फुरन्त्याः संविदश्चितः n (5९२९) 
यथास्मोधिस्तरङ्गाणा यथामलमणिस्त्विपाम्‌ | (४५९२९) 
कोशो नित्यमनन्तानां तथा तत्संचिदां स्विपाम्‌ ॥ ( Rne) 
वरश्च वटघानायामिव पुप्पफठादिमान्‌ । (ge: ) 
चिदन्तरस्ति त्रिजगन्मरिचे तीक्ष्णता यथा ॥ (Heme) 

यथैतत्सरणं बायो तथा सर्गः स्थितः परे। 
असत्कल्पेऽपि सत्कल्पः UAA इवापि च ॥ ( ३।६।।२२ ) 

अन्यरूपा यथाऽनन्या तेजस्यालोकतोदरे | 
> तथा प्राणि विश्रश्नोः सत्यासस्यारिमका चिति ॥ (३।६१।२३) 

अलुत्कीर्णा यथा पटके पुत्रिका चाऽथ दारुणि । 
यथा वणां RAER तथा सगा? स्थिताः परे ॥ ( ३।६१।२४) 
जैसे जड़, तने, शाख, पत्तों, वेळ, फूल और | यक्ष 
अपने dish भीतर मौजूद रहता है बैसे ही यह जगत्‌ ब्रह्ममें मोजूद 
। जैसे सर्यकान्त मणिके'भीतर आग और दूधके भीतर घी रहता 
दै 88 दी यदद सारा जगत्‌ उस प्रह्ममें स्थित wa हे जिससे देश 
और काळके क्रमका उदय होता दे। जैसे आगसे चिङ्घारियाँ और 
सूर्यसे रोशनी उत्पन्न होती द्दे यैसे दी संसारकी सभी za agi 
ग्रहमसे उद्य होती हं । जैसे समुद्र तरज्ञोका और जैसे साफ़ मणि 
किरणांका कोश दे वैसे ही बद ( ब्रह्म ) अनन्त eer वस्तुआँके ज्ञानका 
कोरा दे। जैसे फूछ और फलवात्य बढ्का पेड़ बड़के यीजके भीतर 
रदता दै और जैसे मिरचमें तीक्ष्णता रहता है वेस द्वी तीनां जगत्‌ 
(gett, पाताळ और et) चितिफे भीतर रहते हैँ । जैसे चायुका 


( ३३७ ) 


चेतन Fat सत्य और असत्य रुपसे स्थित दे। जैसे गारे और 
3 बिना घड़ी हुई _मूर्तियाँ और और स्थाद्वीमें विना बनाई हुई 
। तखोरू चतमान रहती दै येसे हो परमत्रह्ममें सव git मोजूद 
. रहती है । 
(३) ब्रह्म हो जगतके रूपमें प्रकट होता है :-- 
सत्यं ब्रह्म .जगच्चेक॑ स्थितमेकमनेकवत्‌ । 
सर्च घा सर्ववज्ञाति शुद्धं चाझुदवत्ततम्‌ ॥ ($us ) 
अयून्यं द्यून्यमिव च झून्यं चाऽशून्यवर्स्फुरम्‌ | 
स्फारमस्फारमिव agent स्फारसब्रिमस्‌ ॥ ( $u ) 
अविकार॑ Ranta समं शान्तमशान्तवत्‌ | 
सदेवासदिवादड्यं ततदेवातदिवोदित्तम्‌ ॥ ( ।३५।८ ) 
अविभागं चिभागीब fated जदबद्गतम्‌ । 
अचेत्यं चेत्यभावीच निरंश सांशशोभनम्‌ u (8१५५) 
emg deha तदनाशमिव maagi & 
memg were Nya वेद्यवाद्विवत्‌ ॥ ( {।३५।१० ) 
wets घ्वान्तघनवन्नववच पुरातनम्‌। 
परमाणोरपि ag गर्भाक्ृतजदूगणम्‌ ॥ (३३५११) 
सर्वात्मकमपि wat इष्टं कष्टेन भूयसा। 
अजाळमपि werd चाशेपवदनेकथा ॥ (inun) 
निर्मायमपि  मायांद्युमण्टलामलभास्फरम्‌ । 
रह्म विद्धि बिदा नाथमपामिय महोदुधिम्‌ ॥ ( ३३५१३) 
कै सत्य ब्रह्म अनेक प्रफारफे जगत्‌के रुपमें प्रकट हो रहा दै; 
वके आकारमें। शुद्ध अशुद्धके रूपमें; अशून्य TS रूपमे शून्य 
रूपमे; प्रकाशित अप्रकाशितके रूपमे और अप्रकट प्रकटके 
अविकार ( विकार रद्दित ) विकारवानके रूपमें; सम आर शान्त 
न्तके रूपमें; सत्‌ असत्‌के AT; भदइय LTH रूपमे; अचेत्य 
यको रूप में; अंशारद्वित अंशयुक्तके रूपमें; अहंभावरदित अद्दंभाव- 
मं, नाश-रद्वित नाशयुक्तके रूपमें। कलङ्करढित कलङ्कयुक्तके 


( ३३८ ) 


रूपमै; निर्वेद्य वेचके रूपमें। प्रकाशमय गहन तमके रूपमें; नया पुराने 
रूपमे; परमाणुसे भी सूकम आकारवाला ऐसे आकारमें जिसके भीतर 
सारा जगत्‌ मौजूद हो; जाळ (पेचीद्गी) से रदित जाळसे पूर्ण रूपमें; 
अकेला अनेक आकाराम; मायारहित दोता हुआ भी चहद ब्रह्म माया- 
की किरणॉसे सूर्यकी ate घिरा हुआ, सय प्रकारके घिपय-घानांसे 
इस प्रकार पूर्ण दिखाई पड़ता दै जैसे Tata समुद्र । 


(४ ) जगतके रूपमें प्रकट होना घ्रह्मका खभाव 


ही है; ; 
पुप एव स्वभावोषस्या यदेवं भाति भासुरा । ( $।१९१।१०) 
Tay स्वप्नसङ्कस्पनगरेप्वनु भूयते ॥ (‡।१९१।१) 
यद्द इस ( त्रह्मचिति ) का खभाव दी है कि इस प्रकार यह प्रकट 
हो; an और सङ्कल्पनगर ( दिवाखप़ ) में चितिफे इस स्वभावका 
अचुभव द्वोता & | 
» (५) सारा सष्टिकाल ब्रह्मके लिये निमेषका अंश 
मात्र हे :-- 
तुल्पकाऊनिमेपांशलक्षमागप्रतीति यत्‌ । 
निजं faq: प्रकचनं तत्सगोंघपरम्परा n (ans) 
क्षणकल्पजगत्संघा agua गछन्ति च। 
निमेपास्कस्यचिस्कत्पास्कस्पचिष्य कमं ऽणु ॥ ( ; ) 
अपनी आत्म-संवित्‌का जो निमेपके SAT भागका अनुभव दे ` 
वदद सिका सारा क्रम द्दोता दे। किसीके क्षणके अचुभवमे आर 
किसीके कल्पके अजुभवमें, क्षण कल्प और जगत्‌की स्ष्टियां होती 
और बिगड़ती रहती हैं । 
(६) एक ब्रह्ममें अनेक प्रकारकी सृष्टि करनेको 
शक्ति है :-- 
चिति aasa नानाता तदभिव्यअ्नात्मनि। 
विचित्रपिरिछकापुझो मयूराण्डरसे यथा ॥ (4४५२५ ) 
स्फटिकान्तः सञ्चिवेशः स्थाणुता$्येदुनाचथा । 
Pana arta तया प्रह्मोदुरे जगत्‌ ॥ (३॥६०२५ ) 


( ३३९ ) 


ब्रह्म at जगद्वस्तु पिण्डमेकमखण्डितम्‌ । 
फपश्रळतायुएमपीठयीजमिच रियतम्‌ ॥ (३६७३६ ) 
. एकमेव चिदाकारं , साफारस्यमनेकफम्‌ । 
स्वरूपमजहदत्ते यत्स्यप्न एय aa ॥ (६।१४४।२३) 
.यथोम्याँदि जळे et यथा पा शालभजिका: । 
यथा घटादयो भूमी ' तथा अद्धाणि सर्गता ॥ (gie, ) 
तेजःपुण्जेयंथा तेजः win पयः। 
परिस्फुरति ` सस्पन्दैस्वया चित्सर्गविभ्रमेः ॥ ( ४।३६।१६ ) 
उस faite, जो कि स्वयं अविभक्तरूप हे, नानाता 
| ( बहुरूपता ) इस प्रकार मौजूद रद्दती दै जैसे कि मोरके अण्डेके 
“WR भीतर उसकी पूछके नाना प्रकारके रङ्ग । जैसे शिलाफे भीतर 
न दिखाई देनेवाली स्थूल प्रतिमा मोजूद रहती है यैसे हो शुद्ध और 
एकरूप ब्रह्मं जगत्को बहुरूपता मौजूद होती दे। जैसे फल, फूल, 
येळ, पत्ती और तनेसद्दित वृक्ष वीजे आकारमें स्थित रहता है aa 
_ ही सारा जगत्‌ एक अखण्ड पिण्डके आकारमें ग्रह्मरूपले स्थित दै । 
से अपना सरूप न त्यागते हुए AANA नाना प्रकारके Ae 
प्रकट होता रहता है वैसे ही अपना खरूप न त्यागते हुप एक चिदा- 
काश अनेक प्रकारके जगत्के साकाररूपामें दिखाई पड़ता दै । व्रह्ममे 
सृष्टि इस प्रकार रदती है जैले जलमें तरङ्ग आदि, gaa पुतलियां 
Fett घड़े आदि। ब्रह्म जगत्के wat इस प्रकार अपने 
स्पन्दनांसे क होता हे. जैसे कि प्रकाश अपनी किरणोंमें और जल 
|| 
) खयं ब्रह्ममें नानाताका स्पशे नहीं होता: 
Reet सर्गेश्चिदाघारेन eer Rea तथा । 
स्वाघारेरस्वुदेः स्वस्थेन स्पष्ट. गगनं यया ॥ ( ४।३६।५ ) 
जगदाख्ये महास्वप्ने स्वप्नात्स्वप्नान्तरं ATT । 
रूपं स्यति नो शान्त मह्य शान्तत्ववृंदणस्‌ ॥ ( {।७२।३ ) 
यया पयसि वीचीनामुम्मजननिमञ्जनैः | 
ज जलान्यरवमेवं दि भावाभावेः परैः पदे ॥ ($us) 
म चित्‌को उसमें स्थित नाना प्रकारकी रृष्टियाँ इस प्रकार 
it करती (अर्थात्‌ उसमें किसी प्रकारकी नानाता नहीं आती ) 


( ३४० ) 


जैसे आकाशको उसमें स्थित wes नहीं भिगो सकते | जगत्रुपी 
मद्दाखममें एक खमसे दूसरे GAA प्रवेश करते हुए भी शान्त ब्रह्म 
अपने खरूपका त्याग नहीं करता । जैसे जलमें TAR उत्थान और 
पतनसे जलसे अन्य कोई रूप परिवर्तन नहीं दोता उसी प्रकार 
सृष्टि और प्रलयोके होनेसे घ्रह्मका अपनारूप तवदीळ नहीं होता 
(ne वेसेका बैसा ही रद्दता दे )। 


(= ) सत्तामाञअसे ही weet कतृत्व है: 
सर्घकर्ता प्यकर्तवः करोत्यात्मा न feat 
तिष्ठत्येवसुदासीन आलोकं प्रति दीपवस्‌ ॥ ( ४५६१५७) | 
gia फिञ्चिस्करते दिवाकार्यमिचांशुमान्‌ । | 
maa गच्छति स्वस्थः स्वास्पद्स्थो रविर्यथा ॥ ( ४।५६।१८) 
सङ्कल्पपुरुपस्वप्नजनद्वीन्दुस्वविश्रमस्‌ l 
यथा पञ्यसि qa रवं भावजातमिदं तथा ॥ ( ४।५६।२४) 
इयं सन्निधिमात्रेण नियतिः परिजुस्मते । 
दीपसन्निधिमाग्रेण ARa प्रकाशते ॥ ( ४५५२७) 
अभ्नसस्रिधिमाश्रेय कुटजानि यथा स्वयम्‌ । 
आरमसश्िधिमाग्रेण च्रिजगन्ति तथा स्वयम्‌ ॥ (४।५६।२८) | 
, सर्वेच्छारद्दिति भानो यथा व्योमनि तिष्ठति । | 
जायते mma सति देवे तथा क्रिया ॥ ( ४५६२०) | 
RARS संस्थिते Q यथाखोकः sada! 
सत्तामात्रेण देवे हु तथैवायं जगद्गणः u (४।५६।३०) 
अतः स्वात्मनि कर्दृत्वमकतृत्वं च संस्थितस्‌। 
निरिच्छत्वादकर्तासो रता सप्निधिमाग्रतः ॥ ( ४५६३१) 
* सर्वेन्द्रियाद्यतीतत्वास्करता भोक्ता न सन्मयः। 
इन्द्रियान्तगंतत्वात्त कर्ता सोका स एव feu ) | 
सर्वदैचाबिनाशारम gamt गगनं यथा। , 
यथा मणेरयास्पन्दे अयस्कान्तस्थ कर्वेता ॥ ( ६।९।३१) 
wader हि तथा eja तस्य TaI 
मणिसञ्चिधिमात्रेण यथाश्यः स्पन्दुते weg (PA) 

परमात्मा सर्वकर्ता ( सय कुछ करनेयाळा ) दोनेपर भी TI 

नहीं करता। जैसे रोरानीके उत्पादनमें दीपक उदासीनकी नाई स्थित 


l 


ड ( ३४१ ) 
रहता है यैसे दी सृष्टि करनेमे ब्रह्म उदासीन रूपसे स्थित रहता दै। 
सूर्य दिनके कामांका कारण È बैसे दी श्रह्म कुछ न करता हुआ 

भी सब कुछ करता हे | न चलता हुआ भी वद्द ऐसे चलता दै जैसे कि 
अपने स्थानपर स्थित सूर्य चलता हे । जो फुछ भी दिखाई Zen 
है वद ्र्के स्वभावसे उत्पन्न हो cat हे; तुम उसको ऐसे जानो जैसे 
कि संकल्पका पुरुष, wnat प्रजा और दो चन्द्रमाओका भ्रम 
` (बर्थोत्‌ कुछ न होते हुए भी दिखाई दे रहा दै) । जैसे दीपकके मौजूद 
WAT दी प्रकाशका उदय हो जाता है चेले दी ्रह्मके वर्तमान रहने 
पर हो सारा aimn प्रचलित दोता रद्दता दै। जैसे वादळके होनेपर 
` कुटज खिळ उठते है चेसे दी परमात्माकी सत्तामात्रसे ही तीना जगत्‌ 
| खयं ही उद्य ह्योते रहते हैं । जैसे सूर्यको कोई इच्छा न रद्दते हुप भी 
आकाशमें उसकी मौजूदगी मात्रसे सारी क्रिय्रा होती रद्दती हं यैसे दी 
. एरमात्माके मौजूद होनसे ही खारा जगतका व्यवद्दार द्वोता रद्दता ÈI 

जैसे रज्ञके 'मोजूद द्वोनेपर विना उसकी इच्छाके चान्दना दो जाता 
है उसी प्रकार परमात्माकी सत्तामात्रसे ही संसारकी उत्पत्ति होती 
रहती हे । परमात्मामें कर्तत्व और vader दोनों दी हैं। किसी 
' प्रकारकी इच्छा न द्वोनेसे वह अकर्ता है और उसकी मौजूदगी मात्रसे 
सूष्टि होनेके कारण वद्द कता दै। ae सब इन्द्रियोंसे परे होनेके 
कारण कर्ता और भोक्ता नहीं है, छेकिन सब इन्द्रियोंके भीतर मोजूद 
कारण कर्ता और भोक्ता है. । अमर परमात्मा, जो सव जगह 
रा दै, इस प्रकार जगतका कर्ता दे जैसे आकाश घटाकाशोंका 
= र घुस्वकमणि लोददेके प्रति कर्ता दोता हे । चुम्बकमणिके मौजूद 
दो जड़ ळोद्दा चलने लगता दै, बैसे ही ब्रह्म अकर्ता होते हुए 
भी कर्ता द्वो जाता हे । 


१८--अहेत 


ऊपर यह वतलाया जा चुका है.,कि जगत्‌ के सव पदार्थ प्रहसे 


ही उत्पन्न हुए हैं, अर्थात्‌ सारा जगत्‌ ब्रह्ममय है। जव कि सव पदार्थ 


Bee ही उत्पन्न होते Ë और ब्रह्मके अतिरिक्त और कोई दूसरा तत्त्व 


"हे ही नहीं तो यदद भी कहा जा सकता है. कि प्रत्येक वस्तुका Fae 


साथ तादात्म्य सम्बन्ध El योगवासिष्ठके अचुसार प्रत्येक वस्तु 
am ही दै। यह सिद्धान्त यहाँपए विस्तारपूर्वक वर्णन फिया 
जाता है :-- | 
(१) सब कुछ were अभिन्न है !-- 
दवतं यथा नास्ति चिदात्मजीवयोस्तथेव भेदोऽस्ति न जीवचित्तयो: | 


aia ARa न जीवचित्तयोस्तमैव भेदोऽस्ति न देहकमंणोः ॥ 
( १६५१२) 


कमेव देहो ननु देह एव चित्तं तदेवाइमितीह जीव । 

स जीव पुवेश्वरचित्स आतमा सर्व शियसस्वेकपदोक्तमेवत्‌ ॥ (३।६५।१२) 

जैसे चिदात्मा और ज्ञीयमे डत नहीं हे येसे दी जीय और 
चित्तम द्वैत नहों दे। जैसे जीय और चित्तमें भेद नहीं दे वैसे दी 
शरीर और कर्ममे भेद नहीं दै । कर्म दी देह हे; देह दी चित्त दै चित 
दी अहंकार और जीव दै; जीय ही ईश्वर दे; यही आत्मा है, वही सब 
कुछ दे; यही एक परम पद दिव दे। 


(२) प्रकृतिका आत्माके साथ तादात्म्य सम्बन्ध “ | 
नारमनः प्रकृतिर्भिद्चा घटान्सस्मयता ग्रथा। 
सस्सृन्माश्न॑ यथा चान्तरात्मैय प्रकृतिः स्मिता ॥ (4४१२६ ) 
आवर्तः सकिलस्पेष यः स्पन्दुस्त्वयमात्मनः | 
क्तः प्रतिशब्देन सेमैये स पब दि (६४९३) 
ale: स्पन्दूपवनौ नाझा frat न सत्तया 
तपैकमात्मप्रकृती नाज्ञा भिग्रौ न सत्तया (fest ) 


( १४३ ) 


अयोधादेतयोर्भेदो Ma RARI 
अयोधारसन्मयो याति रञ्वां सरपंश्रमो यथा ॥ (६।४९।३२) 
यदृव्रद्वारमापि gia याऽविद्या प्रकृतिश्च या । 
तदमिन्नसदैकारम यथा grag WLU ($।४१।२८ ) 
ब्रह्माहं चिजगदधह्म स्यं म्रदा खळु AN; । 
द्वितीया कळना नास्ति यथेय्छसि तथा झुर ॥ ( {।४९।२३ ) 
अधिद्येयमयं जीव इत्यादिकलनाक्रमः । 
magaria srat वाग्विदां वरैः ॥ (Seano) 


_आस्मासे प्रकृति ऐसे भिद्य नहीं दे जैसे फि मिड्धीसे घडा भिन्न 


आत्मा और प्रकृति दो चस्तुयं नहीं है, नाममात्रका द्वी उनमें 
AMAR कारण ही इन दोनोंमें भेद दिखाई पड़ता दै; घानसे 


खित रद्दती हे aa ही प्रकृति, अविद्या, तुर्या, am और आत्मा 
'वास्तचमे एक ही हैं। में ब्रह्म हूँ, तू ब्रहम है; तीनों जगत्‌ घ्रह्म दै; 
हदय चस्तुएँ ब्रह्म हैं, दूसरा कुछ भी नहीं दे; जैसा चाहो करो । 
है, यह जीव दै--इस प्रकारकी विचारधारा अश्ानियाँको 
लिये बुद्धिमानोंने बना रफ्यी & (यास्तवमें सत्य नहीं ह )। 
) सनका त्रह्मके साथ तादात्म्य: 
प्रतियोगिव्यवच्छे इसंहारूपाद यश्च ये 
मनःशब्देः प्रकल्प्यन्ते sera विद्धि तान, ॥ (३।१००।२ ३) 
m शक्तिरसौ तरमादूमहेव तदरिन्दम । (३।१००।१७) 
अनन्यां तस्य at विदि स्पन्दृशक्ति मनोमयीम्‌ ॥ ( {।८४।२ ) 
प्रतियोगी ( एक दूसरेके विरुद्ध) शब्दों ढारा वर्णन किये जाने 
संख्या और रुपयाले जो मन हैं थे सब अहमसे उत्पन्न ETE, 
ब्रह्म ही समझो । मन ग्रह्मकी शक्ति दै। इसलिये यद्द ग्रह्म 
ही मनोमयी स्पन्द्शक्तिकों उससे अनन्य समझो | 


( ३४७ ) 


(४ ) जगतका ब्रह्मके साय तादात्म्य :-- ( 


यथा कटकशब्दार्थः प्रथकत्वा्ही न काञ्चनात्‌ | 
न हेसमकटकासद्वजगच्छब्दार्थता परे॥ (३।१।१७) 
कटकत्वे RNGA TRIE । 

यथा न संभवत्येवं न जगत्युथगीश्वरात्‌ ॥ ( ३।६१।४) 
यथोमंयो5नभिग्यक्ता भाविनः पयसि स्थिताः । 

न स्थरिताश्वात्मनोडन्यत्वाशित्तस्वे सृष्ट्यस्तथा ॥ ( ४।३६।२ ) 
स्पन्दत्वं पवनादुन्यक्न कदाचन कुत्रचित्‌ । 

aa एवं सदा वायुजंगत्तस्माज्ष सिद्यते ॥ ( ३।९।३३) 
काकतालीयवष्िरवाजगतो आति mm खम्‌ । 

स्वभसंकरपपुरव चस्मान्निद्ते saq ॥ (६३४२४) | 
यथा न भिन्नमनछादीप्ण्यं सौगन्ध्यमम्बु जात्‌ | 

wey कजलतः शोमल्यं दिमान्माधुर्यमिक्षुतः ॥ ( = ) 
masa प्रफाशाक्गाद्नुभूतिस्तथा चितेः । 
जढाद्वीचिर्यथाऽभिद्चा चिरस्यमावात्तया जगत्‌ ॥ ( १।३।६) 
अदात्ममरिचस्यान्तग्निस्वात्तीदषणस्वघेद्नम्‌ । (५५०१) 
यदात्मडवणस्यान्तश्विस्वाठवणवेदनम्‌ u (५५५७२) 
स्वतो. यदन्तरात्मेक्षोश्विस्वारमाधुर्ययेदूनम्‌ | ( ७५५३ ) 
स्वतो यदात्मदपदुश्चिरवात्कादिन्यवेदनम्‌॥ (५५०४ ) 
स्वतो यदात्मशैलस्प ज्ञतया malga । (५५०५) 
स्वतो यदात्मतोयस्प विदूदयत्वादिचतनस्‌॥ ( ५५०६ ) 
यदात्मगगनस्यान्तश्रित्वाच्छू न्यत्ववेदनमस्‌ । (५५०८) 
स्वतो यदाश्मश्क्षस्य शाखादिस्तख घेदनस्‌ ॥ (५५००) 
स्वतो यदारमकुठ्यस्य Acal निरन्तरम्‌ । ( ५।५७।१० ) 
स्वतो यदारमसत्तायाश्चिस्याल्स स्यैकयेदुनम्‌,॥ ( ५५५११) 
अन्तरारमप्रकाश्चस्य स्वतो यद्घभासनम्‌। ( ५५७१२) 
परमात्मगुदस्पान्तरयद्चितस्वादूदयारमकमा्‌ 7 ( ५५०१४) 
अम्तरस्ति यदास्मेन्दोश्रित पं चिद्रसायनम्‌ । 

स्वत आस्वादितं तेन तबुहतादिनोदितम्‌ ॥ (७५०११ 
अनया तु aiaga मया ते रघुनन्दन | 
नाइंवादिजगत्तादिभेदोऽस्वीति निदितम्‌ ॥ (५५०१९ 


( ३४५ ) 


Ra adkor स्वचिन्मात्रं यिभाब्यते । 
स्वयमेव Sted घातेन स्पन्दनं यथा ॥ (३॥६१।११) 
यथा क्षीरस्य माधुयं तीइणत्यं मरिचस्य च 
wad पयसश्चैव स्पन्दनं पवनस्य च॥ (३।६१।२५) 
स्थितोऽनयो यथाऽन्यः waa तत्र तथारमनि | 
सगो निर्गलचिद्रपः परमात्मात्मरूपञ्चत्‌ ॥ (३।६१।२८) 
wat nae अगदित्येव यस्स्थितम्‌ । 
तद॒कारणक॑ यस्मात्तेन न व्यतिरिच्यते ॥ (३।६१।२९ ) 
चिदस्ल्यौप्ण्यं जगढ्छेखा जगणिच्छलू शुछठता । 
जगक्चिच्छेलजठरं॑ चिञ्ञरद्रवता जगत्‌ u (३१४७२ ) 
जगधिदिशुमाघुर्य चिरक्षीरस्निग्यता जगत्‌ । 
जगथिरक्षौत्रमाघुयँ जगश्चिस्कनराङ्गदस्‌ ॥ ( ३।१४।७३ ) 
जगश्चिर्सपंपस्नेहो वीचिश्रित्सरितों जगत्‌। 
जगधिद्धिमशीतत्व॑ चिउ्ज्वाळाज्वबलनं जगत्‌ ॥ ( ३।१४।७४ ) 
जगविपुप्पसीयन्थ्य Pagan जगत्‌ । 
चित्सत्तैव amam amaaa fagga (३।१४।७५) 
fad 'चेत्यविकल्पेन स्वयं स्फुरति तन्मयम्‌ । 
विकारादि aramama  मिद्यते ($e) 
gagan ˆ छताया  नेतरद्यथा । 
दिस्दैक्त्वजगस्वादि aagi तथा चितेः ॥ (HANI ) 
जैसे 'कड़ा' दाब्दका अर्थ सोनेसे कोई प्रथक्‌ वस्तु नहीं दे ऑर 
= घे सोना कड़ेसे 'कोई' पृथक्‌ वस्तु नहीं दे वैसे दी जगत्‌ शब्दसे 
कोई परम 'ब्रह्म' से अन्य वस्तु नहीं समझनी चाहिये । सोनेसे पृथक 
का और जलसे प्रथक्‌ तरङ्गका अस्तित्व नहीं हो सकता; बसे ही 
hace पृथक्‌ नहीं दो सकता। जैसे जलसे पथक्‌ उसकी TA 
स्थित दो सकती यैसे ही उणियां भी आत्मासे पृथक्‌ स्थित नहीं 
हो सकती | जैसे पवनसे उसका स्पन्दन कभी अन्य ait erat 
वायु दी दै, यैसे ही जगत्‌ भी बहासे अन्य वस्तु नहीं दै । ATT 
काश ही काकतालीय योगसे ( अकस्मात्‌ ही ) जगत्रूपसे प्रकट हो 
जाता है, जैसे खभ और संकल्पका जगत्‌; इसलिये जगत्‌ चहासे भिन्न 
दो सकता हवै? जैसे आगसे उसकी उप्णता भिन्न नहीं दे, कमलसे 
गन्ध भिन्न wet दै, स्याही से उसकी कालिमा भिन्न नहीं दें; 


( ३४६ ) 


वफ्रेसे उसकी Gaal भिन्न नहीं दे, TRA उसका मिठास भिन्न नहीं 
हे, धूपसे उसकी चमक भिन्न नहीं हे, चितिसे उसका अनुभव भिन्न 
नहीं है, जलसे उसकी wax भिन्न नहीं है, Fa ही चित्खभाव (आत्म 
तत्त्व ) से जगत्‌ भिन्न नहीं है । अहंकारादिका अनुभव आत्मामें ऐसा 
है जैसा कि मिरचक्ते लिये उसकी तीक्ष्णताका, नमकके लिये उसकी 
नमकीनताका, TAR लिये उसके मिठासका, शिलाके लिये उसकी 
कठोरताका, पहाड़के लिये उसकी जड़ताका, जलके लिये उसकी 
द्रवताका, आकाशके लिये उसको शन्यताका, gern लिये उसकी 
शाखा आदिका, दीवारके लिये उसके ठोसपनका, आत्माको अपनी 
सत्ताका, अन्तरात्माको अपने प्रकाशका, WTR अपने खादका, 
चन्द्रमाको अपने भीतर स्थित रसायन ( अमृत ) का । चसिष्ठज्ी कहते 
हदे राम ! इन दृष्टान्तों द्वारा मैंने तुमको ae समझाया दै कि जगत्‌ 
और अहंभाव आदिमें कोई भेद नहीं दे । चिद्रूपसे स्वयं चिदात्मा ही 
प्रकाशित हो रद्दा दै, जैसे कि स्पन्दनरूपसे स्वयं वायु । जैसे दूधका 
मिठास, मिरचका चिरचिरापन, जलका पतलापन और वायुका स्पन्दन, 
उनसे अन्य द्ोते।हुए अनन्य ही दे वेले डी यह सारा जगत्‌ भी परमा- 
त्माका ही रूप दै । यह जगत्‌ व्रहारूपी रनको अकारण चमक है; अत 
पब उससे अलग कोई वस्तु नहीं दे। जगत्‌ चित्रूपी अझ्निकी चमक दै, 
चित्रूपी शंखकी जगत्‌ JEN है; चित्‌-रूपी पद्दाडकी जगत्‌ कठिनता 
& चित्‌-रूपी seat जगत्‌ द्रवता है; चित्‌:रूपी गन्नेका जगत्‌ मिठास 
इ चित्‌-रूपी सोनेका जगत्‌ कड़ा हे; चित्‌-रूपी सरसांका जगत्‌ तेल 
ह Saat नदीकी जगत्‌ लहर हे; चित्‌-रूपी amet जगत्‌ न 
लता इ; चित्‌-रूपी फूलको जगत्‌ सुगन्ध हे; चित्‌-रुपी ताका जगत्‌ 
फल दे; चितकी सत्ता जगतूकी सत्ता हे, और जगत्‌की सत्ता चितकी 
सत्ता ई। चित्‌:सत्ता ही चेत्यके आकारमें विकब्पको प्राप्त होती दे 
ओर अपने भीतर द्वी विकारको धारण करती हे; बद्दी सारे जगतका 
सार है इसलिये जगत्‌ .उससे भिन्न नहीं हे । जैसे पत्ते, कॉपलछ और 
फूळ आदि छतासे अन्य नहीं दै चैसे et चितिसे, दित्य, पकत्य, 
जगत्‌, तुम और आदि अलग नहीं हैं। 
(५) इश्वरको सत्ता जगतके बिना नहीं दे: 
सञ्चिवेश मिना सत्ता यथा get न विद्यते । ( ‰।९६।४३ ) 
तथा magmi यिना नेशस्प संस्थितिः u (peu) 


( ३४७ ) 


Rala जगत्सत्ता जगत्सत्तव Pigg (३१४७५ ) 
अन्न भेद्विकारादि नखे मलमिव Ruaa n ( ३।१४।७६) 


E जैसे किसी आकारके विना सोना नहीं रद्दता यैसे ही इश्वर भी 

. बिना अहंभाव और जगतूके नहीं रद्दता। चित्‌की सत्ता जगतकी 
सत्ता है और जगत्‌की सत्ता चित्‌की सत्ता है। भेद और विकार 
आदि इश्वरमें इस प्रकार स्थित दै जैसे कि आकाशमे मल (नीलापन) । 


(६) सब कुछ ब्रह्म ही है :-- 

करणं कर्म कर्ता घ जननं मरणं स्थितिः । 

सर्व maa qafa तद्विना क्पनेतरा ॥ (३।१००।३०) 

प्रद्मच्योम जगञ्जारं परद्मव्योम दिशो दश। 

घह्मश्योम कलाकाळदेशब्रव्यफरियादिकम्‌ ॥ ( {।६०।२८) 

पदार्थजातं werk यथा स्वभे पुरादि च। 

fate परं wa तथा maig: ॥ ( {।५३।३ ) 

mare get qaii नमः। 

qmim दाः परमार्थघनं द्रुमाः ॥ ( ३।५५।४५ ) 

यदिद कित्चिदामोगि जगज्जालं प्ररश्यते । 

तस्सर्यममळं प्रण भवस्येतद्वःयवस्थितम्‌ ॥ (६१११६ ) 

पाताळे YAS स्वर्ग तृणे प्राण्यम्परेऽपि च। 

दस्यते तत्परं am चिदूपं awe feu ({१२।२८) 
करण, कर्म, कर्ता, जन्म, मरण, स्थिति--सय कुछ रहा ही दै 

से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दै । जगतका जाळ ग्रह्माकाश द 
दशां दिशायें व्रझाकाश है; कळा, काळ, देश, द्रब्य, किया आदि 

सब ही घ्रह्माकादा हैं। जैसे awe पदार्थ पदाइ और नगर आदि 

'चिदाकादा है वैसे दी जाग्रत्‌ जगतके पदार्थ भी चिदाकारा दी 

थ्वी, आकाश, पहाड ओर चुक्ष सब दी परमार्थ तत्त्व । जा 

भी इस जगतूमे दिखाई पड़ता दे यद सव शुद्ध ब्र दी इस 
स्थित दिखाई पड़ता हे । पातालमें, पृथ्वीपर, स्यगम, MAR 

आकाडामे जो कुछ भी दिखाई पड़ता हे यदद सघ चित्‌:रूप परम 


१९--जगतका मिथ्यापन 


ऊपर यद्द वताळाया जा चुका दे कि योगवासिष्ठके अनुसार 
जगतमे rere सिवाय और कोई दूसरा तत्य नहीं हैं । जगत्‌के सारे 
पदार्थ ब्रह्ममय दै; जगतको नानाता ब्रहासे ही उत्पन्न होकर aË 
लीन हो जाती हे । यद्दाँपर हमको जगतूके ऊपर एक दृष्टि डालकर 
ag विचार करना हे कि जगत्‌ स्वयं सत्य हे अथवा मिथ्या। ada 
वेदान्तका यह प्रसिद्ध सिद्धान्त है कि-- 
"ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या” 
अर्थात्‌ ब्रह्म सत्य है और जगत्‌ मिथ्या है। योगवालिएका भो 
सिद्धान्त इसी प्रकारका ह+ 
मायेयं स्वमवद्‌भास्तिमिथ्यारचितचक्रिका | 
मनोराज्यमिवाखोळसलिखावर्तसुन्द्री u (lise) 
यदद सृष्टि माया है, खप्तके समान भ्रम है, मिथ्या रचे हुए चक्रे 
समान है, मनोराज्य ( कल्पना ) के समान चञ्चल दै, awk मँवरके 
समान सुन्दर दिखाई पड़नेयाली है। 
यहाँपर हमें यदद देखना द. कि योगवासिष्ठके अनुसार इन सब 
कथर्नाके क्या अर्थ हैँ। जगतूको मिथ्या, भ्रम, माया, और असत्‌ 
क्यों और किस अर्थमें कद्दा है। 
(१) सत्य और असत्यका अर्थ !-- 
आदावन्ते च ग्रज्रित्यं तत्सत्यं नाम नेतरत्‌। ( ड ) 
आदावन्ते च यस्सत्यं wim सदैव तत्‌ ॥ (४।४५।४६ ) 
आदावन्ते च यन्नास्ति यर्वमानेऽपि तत्तथा। ( ४।४५।४५) 
आदावन्ते च aaa कीटशी तस्य सत्यता ॥ (५।५।९) 
यवूरिति तस्थ नाशोऽरित न कदाचन राघव | (३।४। ६२) 
आदि और अन्तमें जो नित्य दै यही 'सत्य' है, दूसरा नहीं; 
जो आदि ओर अन्तमें सत्य दै वही चत्तेमानमै भी सत्य हे । जो आदि 
और wad नहीं रहता ae बर्त्तमानमें भी सत्य नहीं कहा जा सकता। 
जो आदि और अन्तमें wet दे उसकी सत्यता कैसी ? जो ( सत्य ) है 


( ३४९ ) 


उसका नाश कभी नहीं हो सकता ( अर्थात्‌ जिसका नाश हो जाता 
. है वह सत्य नहीं कहा जा सकता )। 

इस कथनका अर्थ यह है कि जो यस्तु उत्पन्न और नष्ट होती है 

यह नित्य नहीं दो सकती; अतपच ae सत्य भी नहीं हो सकती । सत्य 
बही वस्तु है जो तीनां काळ--भूत, वर्तमान और भयिप्यमे edna 
रदे! जिसका आदि और अन्त हो वह तो केवळ एक ही कालमें 
रहती È । अतएव यदद सत्य नहीं कही जा सकती | 

और जगत्के सव पदार्थ सादि और सान्त हैं। अतप 

सत्य नहा है l लेकिन उनको सर्वथा असत्य भी नहीं कद सकते, 
फ्योंकि जो वस्तु किसी कालमें भी प्रतीत हो सकती हे. वद सर्वथा 
असत्य नहीं है । सर्वथा असत्य तो चह पदार्थ हे जो कमी भी प्रतीत 
 नहो। अतएव जगत्‌ न सत्य हे और न शसत्य। जोन सत्य दे न 
असत्य, उसे मिथ्या कहते दै. । यदद श्रमकी नाई वास्तवमें सत्य न होता 
_ हुआ भी प्रतीत द्वोता दे। अपतच उसे सत्य और असत्य दोनों भी 
कहद सकते हैं। ) 
(२) जगत्‌ न सत्य हे, न असत्य :-- 
न सद्नासत्न सक्षातश्चेतसो अगतो अमः। 
अथ घीसमवायानामिन्त्रजालमिबोस्थितः ॥ ( ३।६५।६ ) 
नातः सत्यमिदं इयं न wae फदाचन । (aena) 
न तस्सस्यं न maa रजुसपंञ्रमो यथा ॥ ( ३।४४।४१ ) 
न सत्ये न च मिथ्येव स्वप्नजालमिवोत्यितम्‌ (fino) 
एवं न amaki आन्तिमात्रं विभासते ॥ ( ३।४४।२७) 
जगत्‌का दृश्य न सत्य दै, न असत्य, वद्द चित्तमें इस प्रकार 
रूपसे उदय हुआ हे जैसे कि युद्धिमें इन्द्रजालका डश्य उदय हो 
। यद्द दद्य जगत्‌ न सत्य È और न असत्य। रस्सीमें 
अमकी नाई न यद सत्य दै और न सर्वथा असत्य ही। खम 
मे नाई यह उत्पन्न हुआ दै; न वद्द सद्या दें ओर न झूठा। 
आन्तिमात्र दै; केवळ दिखाई पड़ता È I 

(३ ) जगत्‌ सत्‌ और असत. दोनों ही दै: 
सती वाप्यसती तापनद्येष लहरी चळा। 
मनसेहेनत्रजालक्ीर्जागती प्रवितन्यते ॥ ( ३।१।२९ ) 


SiR, 
श्रम 


( ३५० ) 


असत्यमस्थेयंवशात्सत्यं संप्रतिमा सतः। 
यथा स्वप्नस्तथा चित्तं जगस्सदुसदास्मकस्‌ ॥ ( ३॥६५५ ) 
यथा नमसि मुक्ताछीपिच्छकेशोण्ड्कादयः | 
असत्याः सत्यतां याता भात्येवं ढुदेशा जगत्‌ ॥ ( ३।४२।०) 
असत्यमेष सत्याभं प्रतिमानमिदं स्थितम्‌ । ( ३७४२१ ) 
wed चानुभूतं च न सत्यं सत्यवत्स्थिम्‌ ॥ ( ३।१३।४२) 
जगत्‌ सत्य और असत्य दोनों ही दै, जैसे कि argo 
बहती हुई नदी । मन द्वारा ही यह जगतःरूपी इन्द्रजाळकी शोभा 
रची गई है । जगत्‌ सदा स्थिर न होनेके कारण असत्य कहलाता 
है और प्रतीत होनेके कारण सत्य कहदळाता El अतएव खप्तकी 
नाई जगत्‌ सस्य ओर असत्य दोनों ही हे । जैसे war आकारामें 
मोतियांको लड़ियाँ, मोरकी पूँछ और Fate ges . आदि दिखाई 
पड़ने लगते हैं, और वास्तवमें असत्य lat हुए भी सत्य प्रतीत होने 
ame हैं, बैसे दी जगत्‌ भी दिखाई पड़ता दे । असत्य होता छुआ भी 
3 जगत्‌ सत्य सा प्रतीत होता हे; न दोता हुआ भी अज्भुभवमें आता है 
) सत्य न द्दोता हुआ भी सत्यके समान स्थित दे । 
J (४) जगत्‌ केवल भ्रम है, वास्तवमै सत्य नहीं दै: 
एवं तावदिदि विद्धि रञ्यं जगदिति स्थितम्‌। 
अहं Serene आन्तिमाश्रमसन्मयस्‌ ( ४।४।२) 
सृगतृप्णाम्डिवासत्यं ॥ (४११७) 
अघुभूतं सनोराउ्यमिवासस्पमवास्तवस्‌ ॥ ( ४।१। ) 
at प्रकचितं नानावर्णमाकारितातमकस्‌ | 
अपिण्दगूदमाझून्यमिन्द्र चापमिवोत्थिम्‌ u (०१२३) 
WIAs यर्चेदृमनु भूयते I 
तस्संविद्वथोमकचनं स्वप्नख्रीसुरतं यथा ॥ (३।५४।२० 
mqm यथा तापान्मनसोइनिश्चयात्तथा | 
असन्त इव teed सधैं प्रहमदृयोऽप्यमी ॥ ( ४।४५।१० ) 
मिध्याज्ञानधनाः सर्वे जगत्याफारराज्ञयः | 
यया नौयायिनो मिथ्या स्थाणुस्पन्दमतिस्तया ॥ ( ४४५१८) 
मनोब्यामोह Qi रञ्ज्यामहिअयं यथा । 
भावनामात्रयैचिप््यारिचिरमावतंते जगत्‌ ॥ ( ४।४५।२९ ) 


( ३५१ ) 


सिध्यास्मिकेव aidie महामरौ । 
तीरहुमलतोन्मुक्तपुप्पालीय तरङ्गिणी ॥ (३६२४) 
स्वप्नेन्दजाळपुरबस्संकथेद्वापुराप्रियत i 
daaa भाति सर्ानुभूतिभूः ॥ ( ३।६२।५) 
wage wala कस्यचितः। 

यीज चिना i मिथ्यारूढिमुपागता n (३।५७।१९} 
wanted gaiei स सर्वो$नुभवम्स्थितः t 
चिरमादृत्तदेदास्मा भूचफ़श्नमणं यथा ॥ ( ३।५७।२० ) 
मिथ्यादष्टय पुवेमाः स्यो मोहदए्यः । 

सायामात्रेँ cat आन्तिः शून्या स्वप्नानु भूतयः ॥ ( ३॥५७!५४) 
प्रतिभाससमुत्यानं प्रतिभासप रिक्षयम्‌ | 

यथा madani तथा daana: ॥ ( {।३३।४५) 
स्वपनार्थुगतृप्णास्बद्वीन्हुसङ्कदिपतार्थयत्‌ | 

मिथ्या जगदहं स्यं च भाति Sage यथा u (६।१९०।१३) 
मायामाग्रकमेवेदमरोधकमभित्तिमत्‌ I 

इदं भास्वरमामातं स्वप्नसंदर्शन स्थितम्‌ ॥ ( ३।६०।३६ ) 
आन्तिरेवमनन्तेऽयं चिद्वयोमय्योग्नि भासुरा । 

अपकुड्या जगन्नास्नी नगरी कड्पनात्मिका ॥ ( ३।२१।४) 
पुत्ालमसत्रपं चिद्गानोः समुपस्थितम्‌ । 

यथा स्वप्नसुहू्ते$न्तः सम्पर्सरशतञ्चमः ॥ (३।४१।५० ) 
यथा agaa जीवनं मरणं ga! 

यथा गन्धर्वनगरे कुद्यमण्डनवेद्नम्‌ ॥ ( ३॥४१॥५१ ) 
यथा नौयानसंरम्मे  खृक्षपर्वतवेपनम्‌ । 

यथा स्वघातुसंक्षोमे iadaa ॥ (३।४१।५२) 
यया समञ्जसं स्वप्ने स्वसिरःमविकतंनम्‌ । 

मिध्यैवैवमियं प्रौढा श्रान्तिरातवरूपिणी u ( ३४३५३ ) 
यथा मरो जलं बुद्ध wae च हेमनि । 

असत्सदिव aii तथा दृश्यत्वमात्मनि ॥ (३।२८।१५ ) 
aaia पते महत्यन्तविचर्जिते | 

प्रद्माण्डा भान्ति दुरंछेम्योरिन केशोण्डूको यथा ॥ (३।३०।१० ) 
यया द्वित्वं शशाक्कादी पञ्पत्पक्षिमछाविखम्‌। 

परमात्मनि ॥ (RIRIS) 


Ne 


( ३५२ ) 


यया मदवशाद्भ्रान्तानक्षीयः प्यति पादपान्‌ । 
तथा चेतनविध्रु्धान्संसारांखरि्यपञ्चति ॥ ( ३।६१८) 
यथा QARANG PARARI, । 
wed पश्यन्ति चित्ताचु fie cet atta हि ॥ (३।६६।९) 
पत्रमात्राइते नान्यत्कदृल्या विद्यते यथा। 
sama नान्यतो बिद्यते तथा ॥ (२।६६।४) 
अलीकमिदसुत्पन्नमलीक्ं च Rai 
अलीकमेव रवदते ande विलीयते ॥ ( ३।६७।०६) 
Het जगत्‌ और अहं आदि पदार्थ स्थित दिखाई पढ़ते दै 
उन्हें केवल आन्ति मात्र और असत्य SAM | WATT अलके समान, 
अचुभवमे आये हुए RTA MATA समान, TE जगत्‌ सत्यके समान 
प्रतीत द्योता हुआ भी अयास्तय और असत्य दे । इन्द्रधलुपकी 
नाई यह शून्य परपर नाना रझा द्वारा रचा हुआ चिना किसी 
वास्तविक पदार्थके सर्वथा दात्य दे। जगत्‌ कभी स्वयं उत्पन्न नहीं 
हुआ; जो कुछ दिखाई पड़ता हे यद्द केवळ चिदाकाशकी ऐसी काल्प' 
निक रचना दे जैसा कि स्वप्तकी सत्रीके साथ सम्भोग। जैसे सुर्यको 
गरमीसे सुगठप्णाको नदीकी दृष्टि उदय हो जाती हे. वैसे द्दी मनके 
बिचलित होनेसे ser आदि असत्य होते हुए भी अनुभवमें आने 
लगते हैं। जैसे नावमें वेडे हुए मजुप्यको स्थिर वस्तुयै भी चलती हुई 
दिखाई पड़ने ळगती हैं वैसे ही जगत्‌की सब वस्तु मिथ्या शानसे 
उत्पन्न होती हैँ। भावनाकी विचित्रतासे ही जगतका विकार उत्पन्न 
होता है, जैसे मनके WAS रस्सीमें साँपका भ्रम उद्य हो जाता दै! 
मद्दामरुस्थलमें तीरपर पेड़ लता और पुप्पचाळी स्टगादण्णाका 
नदी दिखाई पड़ने लगती दे चैसे ही मिथ्या gest दिखाई पढ़ने 
दे। खमन, इन्द्रजाल और सळुल्पके नगर और पहदाड़की नाई 
सुष्टिका अनुभव मिथ्या ही होता है। यह सृष्टि सब अशानी मनोंके 
भीतर विना किसी वीजके मिथ्या ही उत्पन्न हो गई है। जैसे 
हुआ व्यक्ति सारी पृथ्वीको घूमता हुआ देखता दवै यैसे दी 
समान इस सृष्टिका अनुभय ही होता है। ये सब खछियाँ मिथ्या 
दषिया है, और मोदसे उत्पन्न होती हैं। ये सब खप्की अल॒भूतियोंके 
समान शून्य है और दृष्टिकी आन्ति होनेक्े कारण मायामात्र Ël 
सिका उदय atta हे, सश्टिका लय wea हे, जैसा गन्थवे नगर 


( ३५३ ) 


(मका इद्य ) येसी ही जगत्‌की a जगत्‌, में, तुम और सव 
| कुछ, मके पदार्थ, सूगठप्णाकी नदीको जल, दूसरे चान्द, सङ्घत्पकी ' 
` बस्तु और अमके केशोण्ड्रककी नाई मिथ्या टॅ । जैसे and rer 
होते दे वैसे दी ये दै । यह जगत्‌ मायामात्र हे; इसमें न ठोसता è 
और न स्थूलता, यद्यपि इसका प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा Faz जगत्‌ 
` नामवाळी कल्पनाकी नगरी आकाशमे शून्य रूपचाली अनन्त आन्ति 
ही इसमें कदी भी ठोसपन नहीं द्दे । जैसे एक घंटेके awe भीतर 
सैंकड़ों वरसोंका भ्रम पैदा हो जाता दे चैसे दी असत्‌-रुपवाला यदद 
- जगत्‌-भ्रम चित्त-रूपी सू्यके आगे उपस्थित हो गया हे । जैसे सद्ठल्पके 
संसारमं जीना और मरना होता है; जैसे गन्धर्वनगरमें दीवार आदिकी 
` रचना होती हे; जैसे नावमें येटे हुए पुरुषको नायके हिलनेपर वृक्ष 
और पर्वत दिळते हुए दिलाई देते है; जैसे अपना जी घवरानेपर 
(पूर्वका पद्दाड़ डोलता दिखाई देता हे; जैसे स्वममे अपना सिर करता 
' अनुभूत होता हे, उसी प्रकार यद्ध संसारकी विस्तृत रान्ति भी 
_ मिथ्या उदय द्वोती द्दे । जैसे मरुस्थलमें झूठा जल दिखाई पड़ता दे, 
Se स्वणके स्थानपर कड़ा ही दिखाई पड़ता दे, उसी प्रकार आत्मामें 
यदद असत्य रच्य दिखाई पड़ता हे । जैसे मेळसे आक्रान्त Ra 
आँखें एक चन्द्रमाके स्थानपर दो चन्द्रमा देखती है, येसे ही चेत्यकी 
Beane वशीभूत द्वोकर चिति परमात्मामे जगतको देखती है । जैसे 
नशेवाज़ शराव पीकर वृक्षांको घूमता और Rea देखता दे बैसे ही 

_ आत्मा भी संसारका अनुभव करता दे | जैसे खेलते समय बच्चे घूम 

कर जगत्को कुम्दारके चाककी तरद्द घूमता हुआ देखते है Fa 
चित्त इस दृश्य जगत्‌का अनुभय करता हे । जैसे केलेमें पत्तांके 
और कुछ भी नहीं दै 4S ही जगतूमे ्मके सिवाय और कुछ 
भी नहीं ÈL जगतूकी उत्पत्ति झूठी है, जगतूकी चुद्धि झूटी दै; जगतका 
अनुभव ) झूठा हे; और जगत्‌का ळय होना भी झूठा दी EI 


(१) जीवका मिथ्यापन :-- 
आत्मैवानात्मवदिद॒ जीवो. जगति राजते! 
प्रीन्दुस्थमिय g: auaa समुत्यितम्‌ ॥ (३।१००।३५) 
चिच्छक्तेः स्पस्दशक्तेश सम्पन्धः Geert मनः | 
Ra तस्समुत्पज्ञ मिथ्याशानं तदुच्यते ॥ (५।१३।८८ ) 


( ३५४ ) 


एपा wear कथिता मायेपा सा निगचते | 
परमेतत्तदज्ञानं संसारादिविपप्रवस्‌॥ (५।१३।८९) 
जैसे दोषयुक्त दश्वालेको दूसरा चन्द्रमा दिखाई पड़ता है पैसे 

ही जीव भी सत्य और असत्य रूपसे आत्मामं अनात्म रूपका अम 
उत्पन्न हो गया हे। चित्‌:शक्ति और स्पन्द-शक्तिफे झूठे और करित 
सम्बन्धका नाम मन दे। ae मिथ्या दी उदय हुआ हे और मिथ्या 
ज्ञान कहलाता है । इसीको अविद्या कहते हैं; इसीको माया कहते हँ 
यही परम अशान दै जो फि संसार आदिफे विपको sere फरने- 
चाला दे | 


(६) अविद्या :— 
संसारयीजफणिकरा येषा थिया TEEI 
एपा दाविद्यामानेव सतीच smat गता ॥ (३१५३११) 
) इइयते प्रफराभासा az नोपयुज्यत्ते (UNUN) 

। अतः quà ada इझ्यते सारसुन्दरी ॥ (३।११३।१०) 
न फ्रचित्संस्थितापीइ सर्ध्रेवोपरूइ्यते । (३॥१ १३१०) 
निमेपमप्यतिष्ठन्ती स्यैयाशद्धो प्रयच्छति ॥ (३।११३।१८) 
प्रतिभासचशादेपा प्रिजगन्ति aaa च । 
दुहत॑माभ्रेणोत्पा्य धत्ते आसीकरोति च ॥ (३१ १३२०) 
मनोराज्यमिवाकारभासुरा सत्यवर्जिता | 
सद्दखशतशाखापि न किसित्परमार्थतः ॥ (३।१ ELEY) ae 
gi रइद्यभरमभ्रान्तिर्गन्वविद्येति चोच्यते । | 
चस्तुतो विद्यते नेपा तापनयाँ यथा पयः॥ ( zt) | 
अविद्येति उता संविदूप्रह्मगास्मनि सत्तया । 
तदूअमेणासदप्यस्थाः . सप्रपसिय श्यते ॥ (१६०१) | 
असन्मयमविद्याया रूपमेव तदेव डि! 
यद्वीक्षितासती नूनं मव्यस्येय न हस्यते ॥ ( ३५५११३) 

संसारके बीजका अविद्या कहते हैं। यद्द अविद्या न होते हुए 
भी होती yee समान बिस्तारको प्राप्त हो जाती ĝi यद्यपि यह 
प्रत्यक्ष दिखाई दे रही दे तो भी इसको सत्य नहीं कद सकते । म 
शल्य रूपवाली दोनेपर भी देखनेमें सारघाली सुन्दर मातम पत 
Èl कापर सत्य न होते हुए भी ae सब जगह दिखाई पडवी ६। 


Ee = 


( ३५५ ) 


' निमेष मात्रके लिये भी स्थिर न होती हुई ऐसी जान पड़ती हे कि 
चहद स्थिर है। तीनों महान, जगतोंकों ae प्रतिभास (भ्रम) द्वारा 
age मात्रमें उत्पन्न करके धारण करती हे और ग्रासकर जाती 
ÈL मनोराज्य ( कल्पना ) की नाई प्रकट आकारवाली, acct 
शाखाओंवाली होती हुई भी घद्द सत्यसे रद्दित है और परमार्थतः 
कुछ भी नहीं है । यह car जगतूकी भ्रान्ति अविद्या कद्दळाती है 
Fat वह वस्तुतः पेसे विद्यमान नहीं है जैसे स॒गतप्णाकी नदीमें जल 
` नहीं होता । ब्रह्मने अपनी सत्ता द्वारा अपने भाव अविद्याको धारण 
` कर र्‌क्जा दे; इसी कारणसे असत्य द्वोते हुए भी ar सत्य'सी जान 
पढ़ती हे | असत्यरूप अविद्याका यद्द खमाव है कि जव उसका शान 
` हो जाता हे. तब द्वी वद्द नए द्वो जाती हे और फिर दिखाई नहीं 
लग 
(य) चित्त ही अविद्या है :-- 

चित्तमेच सकलाडस्परकारिणीमविद्या विद्वि । 

ar विचित्रकेन्द्र भाऊबश्ादिदमुत्पादयति । 
« अविद्याचित्तजीवबुद्धिशब्दानां भेदो नास्ति 

चुक्षतरुशब्दयोरिव ॥ (३॥११६॥८ ) 
'चित्तको ही सारे आडम्बरको उत्पन्न करने वाली अविद्या 
समझना चाहिये । बह दी विचित्र इन्द्रजाळ शक्ति द्वारा इस जगतको 
उत्पन्न करती हे । जैसे वृक्ष और तरु शब्द एक ही वस्तुके नाम दै, 
में कोई भेद नहीं दै, वेसे द्दी अविद्या, चित्त, जीव और वुद्धि 
में कोई भेद नहीं दे । 


“8 (आ) अविद्याकी असत्ता :-- 

Bar शास: प्रयोधाय | (६५११७) 
` नामेवेदमविद्येति अभमाग्रमसद्विदुः | 
न विद्यते या सा. सत्या फीरग्राम भवेत्किछ ॥ (६।४९।१४ ) 
maaka सर्वमासीदृस्ति ` भविप्यति | 
_ निर्विकारमना्न्तं नाविद्यास्तीति निश्रयः ॥ (।४०।११ ) 
कुत qa कथं चेति पिकल्पाननुदाइरन्‌। 
'नेदुमेपा न चास्तीति स्वयं शास्सि यौधराः ॥ (३,५२।०) 


( ३५६ ) 


'अविद्या' शब्दकी रचना शास्त्राने योध करानेके लिये की है। 
अविद्या असत्य और ममात्र दै, केवल नाममात्र दे। जो यास्तं 
है ही नहीं उसका नाम ही क्या होगा । केवल ब्रह्म तत्व ही सव कुळ 
है, था और दोगा। ae निर्विकार और अनादि और अनन्त दे। 
अविद्या नामका और कोई तत्त्व नहीं दे-यद्द निश्चय हे । अविद्या 
mete आई? केसे आई ? इन प्रक्षाके करनेकी आवश्यकता नहीं हे, 
क्योंकि ज्ञान द्वारा यह. जान लोगे कि न यद हे और न और कुछ है। 


(७) माया -- 
इति मायेव दुष्पारा चिच्छक्तिः परिजुग्भते । 
इत्यमाद्यन्तरद्विता m शक्तिरनामया ॥ (३।००।१८) 
fet राम मायेयं या स्वनाहेन हर्षदा । 
न लक्ष्यते स्वभावोऽस्याः प्रेक्षमाणेव araf ॥ (aen) 
विवेकमाच्छादयति जगन्ति TAATA । 
न च विज्ञायते Sar पड्य़ाश्न्यमिद जगत्‌॥ ( ४।४१।१६) 
meam स्फुरति प्रेक्षिता तु विनश्यति । 
मायेयमपरि शायमानरूपैव चढ्गति ॥ ( ४।४।१०) 
नूनं स्थितिमुपायाता समासाद्य पदे स्थिता । 
कुतो जातेयमिति ते राम मास्तु विचारणा ॥ (४।४१।३२) 
gat कथमहं इन्मीत्येपा तेऽस्तु विचारणा I 
अस्तं गतायां क्षीणायामस्पाँ ज्ञास्यसि राघव ॥ (४।४१।३३) 
यत पपा यथा An यथा नए्ेत्यखण्डितम्‌ | 
वस्तुतः किळ नास्येपा विभात्येपा न वेक्षिता ॥ (४४४३४) 
उपदेश्योपदेशार्थ शाखा्थप्रतिपत्तये । 
शब्दार्थवाफ्यरचनाअमो मा तन्मयो भव ॥ (४।४१।१) 
वाब्दार्थवामम्रपञ्चोऽ्यसुपदेरेषु कल्पितः । 
सदाउज्ञेपु न agg विद्यते पारमार्थिकः ॥ (४४१३९) 
कळनामळमोादि किद्चिन्रामनि विद्यते। 
नीरागं ma परमं तदेवेदं जगत्स्थितम्‌ ॥ (५४११०) 
प्रकी अपार आदि और अन्त रहित चित्‌-शक्ति दी मायाके 
रूपमे प्रकट होती दे । मायाका खभाव कोई नहीं जानता; शान होत 
ही यदद नए हो जाती हे और नादा दोनेपर यद्द सुख देती दे। 


x ( ३५७ ) 

द्या है यह नहीं जाना जाता; यद्द विवेकको नष्ट करके जगतके अनु 
अवको उत्पन्न करती हे । यद्द जब तक नहीं जानी जाती तमी तक 
- सृष्टि करती है; जय इसका शान हो जाता है तव यद्द नए हो जाती 
_ हे। कैसे और कदाँसे यद्द उत्पन्न हुई दे इस प्रकारके विचार करनेकी 
आवश्यकता नहीं है; विचार यह. होना चादिये कि में इसे किस 
प्रकार नए He | जव यद्द अस्त होकर क्षीण दो जायेगी तथ इसका 
'खरूप समझमें आजायेगा। तब यह समझमें आजायेगा कि यह 
कहाँते आई और क्या हे और कैसे नष्ट हो जाती है । यस्तुतः माया 
कोई वस्तु नहीं दे; केवळ दिखाई ही पड़ती हे । अधिकारीको 
| उपदेश देनेके लिये और दाखका शान करानेके लिये यदद शब्द, अर्थ 
और वाक्योंका भ्रम खड़ा किया गया है । उसमें नहीं फँसना चाहिये। 
` यह सय बाते उपदेशके लिये रची गई हैं और अज्ञानी जनोंके लिये 
ही हैं; वस्तुतः घानियोंके लिये नद्दी हैं । आत्मामें माया और मोहद 
. आदि कुछ भी नहीं दै। परम ब्रह्म तो रागरदित दै; और वद्दी जगतके 


(८) सूखाँके लिये ही जगत्‌ सत्य है :-- 
यस्व्वचुद्धमतिसूंदो a fat RI 
aami तस्य जगदस्त्यसदेव सत्‌ ॥ (३।४२।१) 
यथा यालस्य बेतालो ख्रतिपर्यन्तदुःखदः | 

असदेव सदाकार तथा मूठमतेजँगत्‌ ॥ (३।४२।२) 
ताप एवं यथा वारि wat भ्रमकारणम्‌ | 

असत्यमेव सत्याभं तथा सूठमतेजंगत्‌ ॥ (३।४२।३) 
यथा स्वमसतिर्जन्तोरसत्या सत्यरूपिणी । 
अर्थफ्रियाकरी भाति तथा मूढधियाँ जगत्‌ ॥ (३।४२।४) 
अय्युत्पञ्चस्य Bs कानके करके यथा। 
कटकज्ञसिरेवाख्रि न मनागपि हेमधीः ॥ (३।४२।५) 
तथाऽशस्प पुरागारनगनागेन्द्रभासुरा | 

इयं इक्यदगेयारित न त्वन्या परमार्थदक्‌ ॥ (३।४२।६) 
येन युद्ध तु तस्यैतदाकाशादपि qT! 

न युद्ध येन तस्यैतद्वञ्रसाराचछोपमम्‌ ॥ (३।२८।१३) 
वीर्षसंसारमायेयं राम राजसतामसः। 

धार्यते जन्तुभिर्नित्यं सुस्तम्भैरिव, मण्डपः ॥ (५।५।२) 


( ३५८ ) 


सस्वस्थजातिभिधी रैस्वारदोगुणगृंदितेः । 
देख्या त्यज्यते पफा मायेयं त्वगिवोरगेः ॥ (५।५।३) 


यद्द झूछा जगत्‌ उस पुरुपके लिये awn समान दृढ़ सारवाढा 
वुद्धिमं शान उत्पन्न;नहीं हुआ हे और जो परम पदमे 
स्थित नहीं हुआ है। जैसे यालको वास्तवमै न होता हुआ भूत मोत 
तकका दुःख देता दै यैसे ही मूढ़ युद्धि वालेके लिये यद्द जगत्‌ दुःख 
देनेवाला दे । easy सृगदप्णाका जळ ate चित्तमें a 
पैदा कर देता दे घेसे ही यद्द जगत्‌ मूर्खोके लिये हे । जैसे cana 
झूठी मौत सत्य सी अनुभव में आकर दुःख देती हे वैसे ही सूखे 
लिये यद्द जगत्‌ दे । जैसे नासमझ आदमीके लिये सोनेके गहनोंमें सोने- 
का भाव न होकर केवळ गद्दनेका भाव ही रहता दै, aa ही मूर्खको 
इस दृश्य जगतमें दादर, महळ और पद्दाड़ आदिकी भावना होती है; 
परमार्थ की भावना नहीं होती। जिसको शान हो गया दै उसके लिये 
तो यद्द जगत्‌ आकाशसे भी शून्य है, और जो अझ्नानी हे उसके लिये 
यदद वज्र और पहाड़के समान कठोर दै। जैसे मण्डप मज़बूत थम्मोंक 
ऊपर खड़ा होता दवै Fa ही ae संसारकी माया रजोगुण और तमो- 
गुणाले पुरुपॉके ऊपर टिकी हुई DI हे राम ! तेरे जैसे सत्त्व गुण- 
बाले पुरुष इस मायाको सदमे ही इस प्रकार त्याग देते हैं. जैसे कि 
साँप अपनी कंचुळीको त्याग देते हैं | 
(६ ) जब तक अज्ञान है तभी तक जगत्‌ का 
अनुभव है :-- 


यायदृज्ञानफलना यावद्यह्मभावना । 
« 'यावदास्था जगज्चाछे ताव्ित्तादिकल्पना ॥ (:।२।३०) 


यावन्ममेदमित्यास्था तावधित्तादिचिश्रमः ॥ ({।२।३१) 
यावग्रोदितमुधैरूवं सज्नासग्गसङ्गतः | 

यावम्मौर्य न संक्षीणं तावचित्तादिनिश्नता ॥ (।२।३२) | 
यावच्छिथिछता यातं नेदं gamara 
सम्यग्दशनदाच्तयान्तस्तावधित्तादयः स्फुटाः ॥ (६।२।३३) 
यावदशत्पमन्धर्वं Qazi विपयाशया । 
मौयान्मोइससुच्ट्रायस्ताचथित्तादिकल्पना ॥ ६।२।३४) | 


EE... d 


( ३५९ ) 


यावदाशायिषामोदः परिस्फुरति ga 
प्रविचारचफोरो न्तर्न तायस्मविज्वत्यकम्‌ ॥ (।२।३५) 


जब तक अशान है, जय तक ब्रह्ममावनाका उदय नहीं हुआ, 
जय तक जगतमें आस्था दे, तभी तक चित्त आदिकी कल्पना दृढ़ 
` रहती दवै। देहमें जघ तक भहंभाव हे, रद्य जगत्‌के साथ जब तक 
आत्मा है, जव तक “यह मेरा है” इस प्रकारकी भावना दे, तब 
तक यद्द भ्रम रहता है । जब तक सञ्जनोंकी सङ्गतसे उच्च भावनायें 
उत्पन्न नहीं हुई, जय तक मूखेता क्षीण नदी हुई, तव तक ही नीचो 
O अवस्था रहती दे । जय तक फि सम्यक्‌ दुदोनकी शक्तिसे अपने 
._ भीतरसे जगतकी भावना मन्द नहीं पड़ गई है, तमी तक जगतका 
` अचुमच स्पए हे । जब तक अदान, अन्धापन, विवशता, विपाके 
ऊपर निर्भरता और मूरखताके कारण मोदका प्रसार हे तभी तक 
जगतूकी कल्पना ÈI जव तक हृद्यरूपी चनमें आशारुपी विपकी 
गन्ध फैळी हुई है तव तक विचाररूपी चकोरका वडा प्रवेश नहीं 
-_ होता । 
( १० ) ज्ञानसे अविद्याका नाश :-- 
अविद्येयमविज्ञाता चिरानन्ताव भासते | 
परिज्ञाता तु नास्येव स्गतृष्णामदो यथा n (१।१६०।८) 
यथोदिते दिनकरे क्वापि याति तमस्थिनी । 
तथा विवेकेऽभ्युदिते क्याप्यविद्या यिलीयते ॥ (३।१ ५१४५) 
यदा घझमास्मिकेवेयमयिद्या नेतरास्मिका । 
agretasatarar परिज्ञाता न aà u (६।१६०।१२) 
एुपमालोक्यमानैपा प्रापि याति पलायते । 
असदूपा दावरतुरबाद्रश्यते छविचारणान्‌ ॥ (६।१०।३६) 
` अध्नात अविद्या ही बहुत और अनन्त काळ तक अनुभवमें आती 
शात अविद्या सुगदृष्णाकी नदीकी नाई तुरन्त दी नए दो जाती 
जैसे सूयेके उद्य होते दो रात गायव दो जाती है चैसे ही वियेकके 
होते ही अविद्या नए दो जाती Èl अविद्या ARAR दे और 
किसी दूसरे तस्के आथित नहीं है; इस लिये जय तक इसका पान 
नहीं होता तभी तक यद्व दे। जप शान दो जाता Sie aa उसमें व्रहासे 
; छ नहीं रदता | असत्य ओर अवास्तयिक होनेके कारण यद 


९ ३६० ) 


अविद्या विचारके विना अनुभवमें आती दे; शान दोने पर कहां भाग 
जाती है। 


( ११ ) जगतके श्रमका चय: 
सोगेप्वनास्थमनसः झीतळामलनिवृंत्तेः । 
ठछिन्नाशापाशजालस्थ॒क्षीयते चित्तविश्नमः ॥ (Jiga) 
तृष्णामोदप रित्यागा ल्वित्यशी तलूसं विद t 
पुसः प्रशान्तचित्तस्य प्रबुद्धा त्यक्तचित्तभूः ॥ (६।२।३७) 
सावितानन्तचित्तरवरूपरूपान्तरार्मनः l 
स्वान्तावडीनजगतः शान्तो जीवादिविश्रम$ ॥ (६।२।३९) 
असम्यरदर्शने शान्ते मिथ्याज्ञमकरात्मनि । 
उदिते aR परमार्यकदर्शने ॥ ($।२।४०) 
अपुनदर्शनायेय ब्रघसंश्ुष्कपर्ण वत्‌ । 
चित्तं विगलितं विद्धि agt शतळच यथा ॥ (३।२।४१) 
श्राग्रह्कीरस वित्तेः सम्पक्संवेदनारक्षयः । (३।६७।३८) 
जिसके मनमै भोगाके प्रति लालसा नहीं है; जो शीतळ, मल 
रहित और विरक्त दे, जिसने आशा रूपी पाशोंफे जालको तोड़ दिया 
है, उसके लिये यह अम क्षीण दो जाता है । जिसका मेन ठुप्णा और 
मोहको त्याग देनेसे सदाके लिये शीतळ और शान्त हो गया है, 
उसकी वुद्धि चित्तकी भूमिको त्याग कर प्रबुद्ध हो जाती हे । जिसने 
अपने भीतर अपने अन्तरात्माके अनन्त स्वरूपकी भावना कर छी दै 
और उसमें जगत्‌ लीन कर दिया दै, उसके लिये जीयत्य आदिका भ्रम 
ma हो जाता हे. । मिथ्या श्रमको उत्पन्न करने चाळे असत्य 
विश्वासे लीन होनेपर, परमार्थ मात्रके दर्शन करानेधाळे परम शान 
रूपी सूर्यके उदय दो जानेपर, चित्त इस प्रकार नए हो जाता दवै जैसे 
चीकी वून्द आगपर TERA: और फिर उसका अनुभव ऐसे नहीं होता 
जैसे कि सूखे पत्ते जळ जानेपर दिखाई नहीं पड़ते। went लेकर 
कोडे तकफे ( CET) शानका क्षय सम्यक-णान द्वारा होता दे | 
( १२) अविद्याके विलीन होनेका नाम नाश 
नहीं है :-- 
यदृस्ति नाम aaa नाशानाशक्रमों भयेंत्‌। 
पस्तुतों wa नास्त्येव नाश; स्यात्तस्य vier: ॥ (३२३५९) 


l 


ZZ 


( ३६१ ) 


रज्ज्वां सर्पश्रमे a सत्यबोधवश्ञास्सुत । 

सर्पो न नष्ट suet ièa सा कथा ॥ (३॥२१५९) 
न Ama cid ततः पुत्र न विद्यते। 

नासतो विद्यते भायो नाभावो विद्यते सतः u (:।२१३॥११) 
aw यस्तुत एवास्ति न कदाचन फिश्चन। 

यदभावास्म aga कथं नाम विनश्यति ॥ ({।२१३।१२) 
जो चास्तवमें मौजूद होता दै उसके लीन दोनेपर “नारा” शब्दका 
प्रयोग उपयुक्त AUN पड़ता है। जो वास्तवमै दै ही नद्दी उसका नाश 
| कैसा? सत्य शान द्वारा जव रस्सीमें दिखाई देनेचाळा साँप विलीन 
हो जाता हे तो यद्द कद्दना कि सर्प नए दो गया कुछ अर्थ नदीं 
THAT | जो मौजूद दी नहीं दै वदद नए भी नहीं दोता। ऑर जो नहीं 
है ( असत्य ददे ) उसकी मौजूदगी ( भाव ) wet दो सकती, और जो 
सत्य हे उसका अभाव कभी नहीं दो सकता | जो सत्य वस्तु दे उसका 
कमी भी किसी प्रकारखे अभावात्मक नाश नहीं दो सकता | 


(१३) ज्ञान दारा जगत्‌ आत्मामें विलीन हो 


जाता है :-- 

ananàs aga पदार्थाः पवतादयः | 
संविदोऽन्तमिंलन्तयेते स्पन्दनान्यनिळे यथा ॥ (३॥५०४४) 
अस्पन्द्स्य यथा वायोः सस्पन्दोऽन्तबिशस्यलम्‌ | 

अनन्यारमा तथैवायं स्वमार्थः संविदो मखम्‌ ॥ (३।५०।४५) 
स्वप्नाद्यर्थावभासेन GAW स्फुरस्पलम्‌। 

अस्फुरन्ती तु तेनैव यास्येकर्व॑ तदारिमिका ॥ (३।५.७।४६) 
जैसे चायुके झोके चायुमें लीन दो जाते दें वैसे ही स्वम, भ्रम 
और संकल्प के पर्वत आदि पदार्थ diet ही लीन दो जाते दे। 
जब चायु शान्त दो जाती हे तो चलनेवाली वायु उसीम लीन 
जाती हे. येसे दी स्वमके पदार्थ संवितमें लीन दो जाते दै। स्वम 
agait संवित्‌ ही पदार्थीका रूप धारण कर लेती दै। जब 
का स्पन्दन शान्त दो जाता दै तो ये सब पदार्थ तद्रूप ( संयिः 


नन 


२०--सबसे ऊँचा सिद्धान्त 


ऊपर यद्द चतळाया जा चुका दे कि जगत्‌ मिथ्या दै, Fae त्रह्म ही 
सत्य हे। यापर योगबासिष्ठका इससे भी ऊँचा सिद्धान्त वर्णन किया 
जायेगा जिसका नाम अजातवाद्‌ दे | अजातवाद, जिसका कि ahy, 
गौड्पाद और नागाजुसने विशेषतासे प्रतिपादन किया हे, दशेनका 
सबसे ऊँचा और कठिनतासे समझमें आनेचाला सिद्धान्त दे । इसे 
अनुसार जगतको उत्पत्ति कभी न हुई और न होगी। वास्तय में 
जगत्‌ है दी नहीं; जो है, बह ब्रह्म ही ग्रह्म दे। संक्षेपतः यद्द सिद्धान्त 
योगचासिष्ठके अनुसार इन Te प्रकट किया जा सकता दे: 
angaa नामार्थो ननु नास्स्येव कञ्चन । ( ३।४,६० ) 
वस्तुतस्तु जगक्षास्ति सव॑ waa केवलम्‌ ॥ (४।४०।३०) 
जगत्‌ नामकी कोई वस्तु ही नहीं दे. । यास्तबमे जगत्‌ दे ही 
नहीं। सब कुछ केवल Fa हो दे । 
a अब दम अजातवादकी योगवासिष्ठके अनुसार विशेष व्याख्या 
करेंगे। 


( १ ) भेदको मान लेना केवल अज्ञानियोंको Aer 
ज्ञानका उपदेश करनेके लिये है :-- 

अप्रयुद्ददशा पक्षे aada FITA । 
वाय्यवाचकसम्बन्धकृतो भेदः प्रकल्प्यते ॥ (३।१००।४) 
aAa जोव इत्यादिकळनाक्रमः | 
अपरयद्धप्रयोधाय कद्पितो बाग्विदां at ॥ (३।४९।११) 
काचिद्वा कळना wan नीता राघव प्रथाम्‌। 
उपदेद्योपदेशभीसतावछोके न झोमने ॥ (३।९५।५) 
अतो मेदर्शादीनामग्रीकृत्यो पढिइयते । 
nË जीया थे देति घाचमर्य फ्रम; ॥ (३४९५९) 
अप्रयुद्धननाचारो az राघव दृइयते । 
तत्र प्रद्मण उत्पन्ना जीवा qgan: स्थिताः ॥ (३४९५२) 


ह 


( ३६३ ) 


ama mAg जातः aatasi 
प्रतियोगिब्यवच्छेदसंख्यालक्षणपक्षपान्‌ ॥ (१८४१९) 
भेदो wma एवायं maqar MAA: 
चेतालों mesa कार्याथ॑ परिकल्पितः ॥ (३।८४।२०) 
कार्यकारणभावो हि तथा स्वस्वाभिछक्षणम्‌। 
हेतुश्च हतुमांग्चैवावयवायधिविफ्रमः ॥ ( ३।८४।२२ ) 
ब्यतिरेकाम्यतिरेरौ परिणामादिविञ्रमः । 
तथा भावविलासादि विद्याविशे सुखासुखे n ( ३।८४।२३ ) 
एवमादिसयी मिथ्यासङ्ल्पकळना मिता । 
अज्ञानमययोधार्थं न तु भेदोऽस्ति यस्तुनि ॥ (३।८४।२४ ) 
अश्लानियोंकी दएका पक्ष लेकर Rae उनको शान करानेके 
_छिये भेदकी कल्पना की जाती दे । विद्वान्‌ लोग अक्षानियाँको उपदेश 
` देनेके लिये ही इस प्रकारकी वाते मान लेते हैं कि यह अविद्या है, 
 गयद्द जीव है। जब तक किसी प्रकारके भेदकी कल्पना नहीं की जाती 
aaa उपदेश भी नहीं किया जा सकता। इसलिये यह ग्रह दै, ये 
O AÈ इस प्रकारके भेदको मान कर छी उपदेश किया जाता है । 
` जहाँपर अज्ञानका व्यवहार दिखाई पड़े वद्ांपर इख प्रकारको भाषाका 
` प्रयोग होता है कि ama जीव उत्पन्न होते दै । शाखांमे “उत्पत्ति” 
शब्द उपदेशके लिये दी प्रयुक्त होता है। जैसे चालकको समझानेके 
fet “भूत” की कल्पना की जाती हे यैसे ही व्यवद्दारफे लिये दी 
मेदी कल्पना की जाती दै। कार्यकारण, स्व-स्वामी, JÈN, 
O अवयव-अवयवी, व्यतिरेक-अव्यतिरेक) परिणाम-परिणामी, भाव- 
_ अभाव, विद्या-अविद्या, खुख-दुःख आदि भेदोंकी मिश्या कल्पना अशा- 
_लियाको उपदेश देनेके लिये।ही की जाती है; चास्तवमे भेद दे ही नदं | 


(२) परम सिद्धान्त :-- 

सिदधान्तोऽप्यास्मश्ञाखाणां सर्वांपद्दय पुव दि। 

नाविद्यास्तीह नो माया शान्तं मद्षेदमक्रमम्‌ ॥ (१२५१ ) 
ata खल्विदं ag नित्मं चिदूपनमक्षतस्‌। 

कल्पनान्या मनोनाम्नी विद्यते नहि काचन ॥ (३।१ १४१४) 
परं महर तस्सर्वमजरामरमम्पयम्‌ । (३।४।३८) 
सर्थेमेकमनाम्तमपिभागमखण्दितम्‌ u (३।८४।२६) 


( ३६४ ) 


केवळ॑ केषछाभास॑ सर्वसामान्यमक्षतस्‌। 

चेत्यानुपातरदितं चिन्माश्रमिह विद्यते ॥ (३।११४।११) 

चेत्यानुपातरद्वितं सामान्येन च wing! 

यथ्चित्तत्वमनास्येयं स आत्मा परमेश्वरः ॥ (३।११४।१३) 

तस्मान्नेवाविचारोउस्ति नाऽविद्यास्ति न बन्धनम्‌ | 

न मोक्षोऽस्ति निराबाधं शुद्धवोधमिदं जगत्‌ ॥ (३।२१।७२) 

बुधानामस्मदादीना न किंचिन्नाम जायते I 

न च नइयति घा feet शान्तमजं च सत्‌ ॥ ({।१४६।११) 

परे झान्ते परं नाम स्थितमित्थमिदन्तया । 

नेह सर्गो न सर्गाख्या काचिद्रिति कदाचन ॥ (३।११९।२५, 

न जायते न fra किंचिदत्र जगत्वये। : 

न च भावविकाराणों सत्ता फ़चन A ॥ (३।११४।१५) 

न जगन्नापि जगती शान्तमेवाख्रिं स्थितम्‌ । 

waa कचति स्वच्छमिस्यमात्मात्मनात्मनि ॥ (३।१३।५१) 

नाधेयं तत्र नाधारो न रस्यं न च RE I 

प्रद्वाण्ड नास्ति न ब्रह्मा न च घैतण्डिका फचित्‌ ॥ ( ३।१३।५०) 

तेन जातं ततो जातमितीयं रचना गिरास्‌। 

madam न राम परमार्थतः ॥ ( ४४०१०) 

न दृवयमस्ति agi न ger न च दर्शनम्‌ 

न Get न जढ नो चिच्छान्तभेवेदमाततस्‌॥ ( ३।४७० ) 

जामस्स्वससुपुसादि परमार्थविदो पिदाम्‌। 

न विद्यते किञ्चिदपि यथास्थितरमवस्थितस्‌ u (६।१४६।२१) 

खस्तुतस्त्वस्ति न स्वो न maa सुपुप्तता। 

न तुयं न ततोज्तीतं॑ सवं शान्तं परं नभः ॥ ({।१६७।१०) 
. अध्यात्म शाखाका सबसे ऊँचा सिद्धान्त यद्दी हे कि न अविद्या 
है, न माया दे, केवळ शान्त ब्रह्म हो सय कुछ Èl सब कुछ नित्य 
चिद्रूप ग्रम ही दै; मन नामकी कोई कल्पना नहीं दे । सब कुछ अजर, 
अमर, अब्यय, अनादि, अनन्त और खण्ड और विभाग रहित परम 
ब्रह्म ही है । सर्व सामान्य ढक्षणवाला, चेत्यकी भावना रदित, प्रकाश 
मय, चिन्मात्र ब्रह्म द्वी हे, ओर कुछ नहीं EL सामान्य रूपसे सब जगद 
रहनेवाळा, चेत्यता रद्वित, अवणनीय चित्‌ तस्य द्दी परमात्मा ईश्वर 
है। न अश्षान है, न अविद्या है, न यन्धन है, न मोक्ष दै। जो दे वह 


( ३६५ ) 


` विरोध cles, शुद्ध योध दी प्रकाशित हो रहा दै। ( वसिष्ठ जी 
कहते हे.) हम जैसे शानियोंकी fet न फुछ उत्पन्न होता दे, 
. न कुछ नए होता दे । न कुछ दै ही । जो दै यद्द शान्त और अजन्म 
_ ब्रह्म दी हे । परम शान्त ब्रहम ग्रम दी इस प्रकार स्थित दे। न सृष्टि 
है और न रष्टिके नामकी दो कोई वस्तु दै। तीना लोकोमे न कुछ 
उत्पन्न हुआ है और न कुछ नए द्वी होता हे। यद्दांपर किसी भी 
बिकारका अस्तित्य नहीं ÈI जगत्‌ नाम की कोई यस्तु नहीं दे; आत्मा 
ही आत्मामें प्रकाशित दो रदा दै। न आधार है न आधेय दे, न 
. हृदय हे और न दषा दे, न ब्रह्मा हे और न ब्रह्माण्ड दे, न और किसी 
` प्रकारका झगड़ा दे | “जगत्‌ उसने पैदा किया दै, उससे उत्पन्न हुआ 
ह" इस प्रकारकी याते शार और व्यवद्दारके लिये द्वी दै, वास्तविक 
` नहीँ है। न दृश्य सत्य दे न द्रष्टा, न दन । न दान्यता सत्य है, न 
` जडता, न चेतनता। जो कुछ दे चद्द सव शान्त ग्रह दी दे । परमार्थ 
O ज्ञाननेवालॉके लिये जाग्रत्‌, ae, खुपुप्ति आदि कुछ नहीं दै; जो È 
 सोद्दै। चास्तवमें न स्न दे, न जाग्रत्‌, न सुपुप्ति, न तुर्या और न 
* तुर्यातीत पद्‌ । जो कुछ दे. ब्द सब शान्त ब्रह्म ही दे । 


(३ ) ब्रह्मको जगतका कतो नहां कह सकते :-- 
अनारयोऽप्रतिघः स्यास्मा निराकारो य ईश्वरः । 

स करोति जगदिति दासायेव वचोऽधियाम्‌ ॥ (६।९८।८) 
Road किंचिन्न वा क्ुँृतममम्‌। 
स्वयमाभासते चेदं करत्नकवृपदं गतम्‌ ॥ (४५६।५) 


अकर्तृकर्मकरणमफारणमबी बकम्‌, । 
अप्रतर्यमविशेय मर्म फन Ti मयेत्‌॥ ($।९५।१३) 


निराकार ईश्वर जो कि विरोध रदित अपना आत्मा दै और 
जिसके स्वरूपका quia नहीं दो सकता जगतकी उत्पत्ति करता है, 
न उक्ति दास्यजनक दे। यहद जगत्‌ फिखीका यनाया हुआ नह दे, 
न इसमें किसीके यनानेका क्रम दिखाई पड़ता हे । स्वयं वदी प्रकाशित 
होरा दे। चद ग्रह भला जगतका कर्ता कैसे दो सकता ६ जा 
._ शान और awa परे हे ओर जिसके लिये कर्ता, TH, करण, कारण, 
east आदि शब्दोंका प्रयोग नहीं दो सकता? 


( ३६६ ) 


४) ब्रह्ममें किसी प्रकारका विकार नहीं हो सकता :-- 


अपुनः प्रागवस्थानं यत्स्वरूपविपर्ययः | 
तद्विकारादिके तात यक्क्षीरादिपु वर्तते ॥ (।४९।२) 
पयस्तां पुनरभ्येत्रि दृधित्यान्न ge: पयः। 
चुद्धमायन्तमध्येषु ma mae निर्मलम्‌ ॥ (।४९।३) 
क्षीरादेरिष तेनास्ति प्रह्मणो न विकारिता। 
अनाद्यन्तविभागस्य न चैपोड्ययविक्रमः ॥ (६।४९।३) 
आत्मा त्वायन्तमध्येपु समः सर्वत्र सर्वदा । 
स्त्रमप्पन्यत्वमायाति नात्मतस्वं कदाचन ॥ (६।४९।८) 
अरूपस्याचयैकत्वाच्चित्यस्वा द्यमी श्वरः i 
qai भावविकाराणां न कदाचन गच्छति ॥ (Sie) 
न चाथिकारमजरं सविकारं क्षयारते । | 
कारणं क्वचिदेवेह . किंचिद्धवितुसईति ॥ (।१९५।१४) ` 
न जन्मजनकाद्यास्ताः सम्भयन्त्युक्तयः परे । 
qea warns कथं जनयिप्यति ॥ (४।४०।२६) 
सर्वस्ास्सर्वगाचस्मादनन्तादूमणः पदात्‌। 
नान्यस्किञ्चिस्संभषति तदुत्थं यक्तदेव तत्‌ ॥ (४।४०।३४) 
यारगाद्यन्तयोबंस्तु ताइगेय ag I 
मध्ये यस्य agai तदुयोधाद्विजुम्मितम्‌ ॥ (fests) 
समस्यायन्तयोयेय vert विकृतिः क्षणात । 
संविदः सम्भ्रमं [वद्धि नाऽयिफारेऽस्ति विक्रिया ॥ (।४९।५) 


इस प्रकारको रूपकी तवदीलीको जिसमें वस्तु फिर अपने पदिले । 
रूपको न प्राप्त हो सके विकार कद्दते हैं; जैसे दूधसे दही वन जाना! 
जय दूध दद्दो यन जाता हे तो फिर यद्द दूध नहीं चन सकता | लेकित 
ब्रह्म तो जगतके आदि, मध्य ओर अन्तमें भी प्रह्म at रद्दता दै। इस 
लिये जिसमें आदि और अन्तका विभाग नहाँ हो सकता और जिसमे 
अवयर्वोकी विक्रिया नहीं हो सकती उस ब्रह्ममें उस प्रकारका बिकार 
जो gue दी यननेमे होता दै, नहीं दो सकता। ईश्वरमें किसी 
'ग्रकारको तवदीली ( उत्पत्ति, ae, नादा आदिं) सम्भव नहा ४ 
mitts यदद रुपरद्धित दै, एक दे, और नित्य दे। अविकार ऑर 
अजर कारण विना नाशको प्राप्त हुए कैसे विकारवान्‌ हो सकता ८ 


| 
| 


( ३६७ ) 


जा wh लिये परम ब्रह्मके सम्वन्थमे उत्पन्न और उत्पादक आदि शब्दोंका 
` प्रयोग नहीं दो सकता; क्योंकि वद्द एक और अनन्त होनेसे किसी 
उत्पत्ति नहीं कर सकता। वस्तुका मध्यमें भो यही रूप 

होना चाहिये जो आदि ओर अन्तमें होता हे । यदि मध्यमें कोई दूसरा 
रूप दिखाई पड़ने लगे तो उसे भ्रममात्र समझना चादिये। सदा एक 
ओ- समान रूपवाले त्रह्मफी जो क्षणिक विकृृति दिलाई पड़ती हे उसे 
अश्षानजनित भ्रम समझना चाहिये, फ्योंकि TEA विकार रहित 
` हास्तुर्मे विकार होना असम्भव दें । 


(३) ब्रह्मको जगत्क कारण कहना ठोक नहीं है :-- 
नित्यानन्द्तयाउनज्स्थ कारणं नास्ति कार्यकुत्‌ । ( {।१०।१० ) 
स्वसत्तायाँ Rud घा न बीज न च फारणम्र ॥ ( {।९७।२ ) 
संस्थितं सर्वदा at सर्वांकारमियोदितस्‌ । 
ARTESIAN तरकाय॑ न ERI ॥ ( ३।९६।२६ ) 
आ्यानाण्यास्वरूपस्थ._ निराभासप्रभादशः | 
सतो वाप्यसतो याथ कथं कारणता भवेत्‌ ॥ (६।९६।२८) 
यदि कारणतापत्तियोग्यं शान्तं पत्रं wT! (१।९७।८) 
अनिञ्चितमगामासमप्रतफ्यँ, कथं भवेत्‌॥ (।९७।९) 
न च झत्यमनायन्तं जगतः कारण भवेत्‌ | 
Hada wae रस्पस्या्र्मरूपिणः ॥ (९॥५३॥१३) 
a wman सविकारं क्षयादते। 
कारणं पञ्रचिद्रेये बितुमर्दति ॥ (६।१९५।१४) 
न fe कारणतः piga TRT I EALO) 
ज्ञानस्य grat नास्ति फेवलं ज्ञानमब्ययम ॥ Ensom) 
सम्पच्चते हि h कारणैः सहकारिमिः । 
सज्यकारणबेचिन्य किज्ित्तत्रावळोर्यते ॥ (३।१८।२०) 
न यअद्दाजगतामस्ति कार्यकारणतोदयः 
डारणानामभादेन aiai सहृकारिणास्‌ ॥ (३।२।।३७) 
अजन्मा परपात्मा नित्य दी आनन्द्से परिपूण दे । इस fet 
TE फार्यका,कारण कैसे हो सकता दे १ अपनी दो सत्ताम 
ब्रह्म न किसीका कारण दे आर न बीज! वद्द सदा ही सयं 
tt स्थत है, लेकिन न दिखाई देता दे नार प्राप्त होता दे । 


( ३६८ ) 


इस लिये न वह कारण हे ओर न कार्य ( कार्य और कारण भिन्न होते 
हैं, किन्तु ब्रह्म तो सब ही आकारोंमें समान रूपसे मौजूद है। इस 
लिये न चद्द कारण हे ओर न कार्ये) । जिसका रूप पेसा है जो 
quad न आ सके और जिसका प्रकाश किसी दूसरे प्रकाराने 
आधीन नहों हैं, जो सत्‌ और असत्‌ दोनों ही दे, भला वह कारण 
केसे दो सकता है ? यदि वद्द कारण हो सकता हे तो अवर्णनीय, 
स्वयंप्रकाश और अत्य कैसे रह सकता दै? आदि और अन्त 
रहित, निराकार प्रह भला AHA रूप, साकार, CVT जगतका कारण 
कैसे हो सकता हे? अविकार और अजर त्रह्म बिना क्षयको प्राप्त ए 


विकार वाळे जगतका कारण कैसे हो सकता हे? जैसा कार्य होना | 


दे वेसा दी उसका कारण समझना चादिये | लेकिन घान Sar केसे हो 
सकता हे? जो कार्य सहकारी (कार्यके उत्पादनमें कारणकी सहायता 
करनेवाले) कारणांकी सहायतासे उत्पन्न होता है वद्दी मुख्य कारणसे 
भिन्न रूपका हो सकता Èl लेकिन ब्रह्मके साथ दूसरे सद्दकारी 
कारण न होनेसे प्रहासे भिन्न जगत्‌ रूपचाला कार्य कैसे उत्पन्न हो 
सकता दे? 


(६ ) ब्रह्मको जगतका बीज भी नहीं कह सकते :- 
इदं AAR इय MMR महादाये । 
शर्ते य॒ पवमशस्वमेतत्तस्यास्ति शेशवस्‌ ॥ (४।१।२१) 
मनः पणेन्द्रियातीतं यत्स्यादतितरामणु | 
बीजं aah we स्वयंभूर्जगतां कथम्‌ ॥ (2१२०) 
आकाशादपि सूइ्मस्य परस्य परमास्मनः। 
सर्वा्याचुपर्लभस्य कीदशी यीजता कथम्‌ ॥ (४।१।२६) 
गगनाङ्गादपि स्वच्छे झून्ये तत्र परे पदे । 
कर्थं सन्ति जगन्मेर्समुद्गगमनाद्यः ॥ (४।१२८) 
मेसरास्ते कथमणो ga: किख्चिदनाकृतौ | 
तदृतद्रपयोर्यं फ छायातपयोरिव ॥ (४।१।३२) 
साफारवरधानादाचङ्कराः सन्ति युर्तिमत्‌। 
Were TATEN जगदस्तीत्ययुक्तिकम्‌ ॥ (३१३३) 
यत्त परं शान्तं mm का तत्राकारकल्पना | 
परमाणुत्ययोगेअपि नात्र wa यीजता ॥ (६५४२२ 


( ३६९ ) 
जगदास्ते परर्‍याणोरन्तरित्यपि नोचितम्‌। 


amt कणके RUA APERTAN (६५०२४) 
सति à प्रयर्तन्ते कार्यकारणरष्टयः | 

निराकारस्य किं यीज॑ फ़ MATEA: ॥ (६५४२५) 
qafa बीज तत्र स्थाच्छाखा विततरूपिणी । 

जन्यते कारणेः सा च पितता सहकारिभिः ॥ (३।५४।२०) 
सहकारिकारणानामभाये agzi । 

चन्ध्याकन्येय èg न कदाचन केनचित्‌ ॥ (४।२।३) 
समसभूतप्रणये dinar fe wari 

सहकायंथ fe तस्य जायते agama ॥ (३।५४।२१) 
ait maag veti etait 
ग्रह्माजह्न्निजवपुः फलं यीजे च संस्थितम्‌ ॥ (४।१८।२४) 
RAR तु या सत्ता यीजमेच हि सा भवेत । 
यौजेष्कुरोइकुरतया संश्रितो नोपळभ्यते u (६।१९५।३४) 
प्रज्णणो$्न्तर्नंगत्तेचं जगत्तेयोपलभ्यते । 

अस्ति चेत्तज्ञवेश्षित्यं सा ्रह्मेयाविकारि तत्‌ ॥ (३।१९५।३५) 
अविकारादनाकाराद्विकार्याफृतिभासुरम्‌ ॥ 

उदेतीति किलास्मामिनेंव ce न च gan (६।१९५।३६) 
अनाकृतावाकृतिमन्न येतरस्थातुमहंति । 

परमाणो न चेवान्तरिव सम्भान्ति Ra: ॥ (।१९५।३७) 
agae wha agaa तिएति। 

मद्दाकारं निराकारे इत्युन्मत्तवचो भवेत. ॥ (६॥१९५३८) 
Wed परं च साकारस्याधार इति राजते । 

न we राजते फ्येय साकारस्याविनाशिता ॥ (३।१९५।३९) 
व्यक्ति यद्द फद्दता दे कि यद्द उद्य जगत्‌ ग्रह्ममें इस प्रकार 
जैसे योजमें अंकुर रहता Fae अपने अशान और ÅTAR 
देता द्वे जो खयम्भू ब्रह्म मन और इन्द्रियोंसे मी अतीत दे, 
'सद्ष्मसे भी सूक्ष्म रूपवाला दै, वद्द भला जगतका बीज कैसे हो 
सकता है? आकाशसे भी सूक्ष्म और संख्या आदिसे अतीत ब्रह्म 


. कणके भीतर सुमेर-पयत । जब चीज दी मौजूद हो तव हो कायं 


(३०० ) 


जितनी धूपसे छाया, कैले रद सकता दै! आकारवाले aye यौज 
बड़का अंकुर रदे यद्द तो युक्तियुक्त भी जान पड़ता है, लेकिन परम 
शान्त RA आकारयाळा जगत्‌ रद्दे यह समझमें नहीं आ सकता। 
ब्रह्ममें किसो आकारको कल्पना करना ठोक नहीं है। इस लिये वह 
बोज नहीं हो सकता | जगत्‌ परम अणु ( सूक्ष्म ) TER भीतर रहता 
है ag ऐसी ही agra जन्य कल्पना है जैसे Te कहना कि सरसांके 
कारणकी परिमापाक! प्रयोग होता है । निर्विकार न किलीका बीज 
हो हो सकता दे और न उससे किसोकी उत्पात्त हो सकती Šim 
बीज मौजूद दोता हे तमी सहकारी कारणों द्वारा अंकुर और झाला 
आदि फेछते है । सढकारी फारणोंके विना भी यीजसे अंकुरकी उत्पि 
नहीं होती; यद्द कहना कि होती है ऐसा कहना हे कि बॉ सीके 
यहाँ कन्या उत्पन्न हुई दे-जो कभी देखी न खुनी । जव सत्र प्राणियों 
की अछय दो गई तो उस समय आकारवाळा कौन खा बीज रह गया 
और कौनसे उसके सहकारी कारण रद्द गये जिनसे जगतूकी उत्पत्ति 
हो जाये १ ( दूसरी बात यह हे कि) चीजसे जय अंकुरकी उत्पत्ति 
होती है तो बीजका पूर्यरूप नए दो जाता दे; लेकिन ग्रहमा रूप तो 
सदा ही एक समान रहता है । यीजके भीतर जो सत्ता होती हैं वह 
चीजके ही आकारको होती है, अंकुरके आकारकी नहीं । बीजमें 
अंकुर कहीं दिखाई नदी देता । ळेफिन ग्रह्मके भोतर रहनेवाला जगत्‌ 
तो जगत्‌ दी दिखाई पड़ता है। लेकिन यदि ब्रह्मम जगत्‌ सदा 
रद्दे तो यह ame समान नित्य और विकाररदित होगा । अविकाए 
और अनाकारसे विकार और आकारवालेकी उत्पत्ति होना न दवा 
है और न खुना । यदि अकाररहितमें आकारचाळा रद्द सकता 
तो परमाणुके भीतर भी Gite रद्द सकता El जो यह TATE & 
जगत्‌ AA इस मकार रदला हे जैसे कि डिवियामें रत्न घट्ट उन 
है। परम शान्त wer आफारचाळे जगतूका आधार है यह FH 
उचित नहीं है । आकारघाळा कमी नाशरद्वित नहीँ हो सकता। 


(७) कारण रहित होनेसे जगत्‌ भ्रममात्र दे“ 
कारणं यस्य कार्यस्य भूमिपाऊ न विद्यते । 
विद्यते मेहर avert तस्संवित्तिस्तु विश्रमः ॥ gen) 


( ३७१ ) 

, अकारणं तु यत्कायं KPR । 
तद्ब्टुर्वश्रमाद्विद्धि  सगतृप्याजळोपमम्‌ ॥ (iaaa) 
कारणाभावतः कार्यमभूस्वा wad wa. 
मिथ्वाज्ञानाइते तस्य न रूपमुपप्यते ॥ (३९५५९) 
arora: कार्य न कस्यचिदिदं जगत्‌ । 
अकारणप्वादकार्यरव अमादिद्धि त्विदे जगत्‌ ॥ (६।९५।१५) 
कारणेन विना कार्य fire किं नाम पिद्यते। 

यदपुच्रस्य सत्पुत्रदरवांनं स wat न सत्‌ ॥ (६।५४।१५) 
यस्त्यकारणको भाति न स्वभावो विजृम्भते। 


सर्घरूपेण संकल्पगन्धर्वनगरादिवित्‌ ॥ (६।५४।१ ६) 
यारगेप परं ब्रह्म तारगेव जगत्त्रयम । (३।३।२८) 
स्वरूपमजइरवेव राजतेऽर्थविवरतचत्‌ ॥ (fiueio) 


' जिस कार्यका कोई कारण नहीं बह कार्य वास्तविक नहीं होता, 
“hae एष्टिका भ्रम हे । जो कारणरदित कार्य प्रत्यक्ष रूपसे 
दिखाई पड़े उसे खुगठुप्णाके जळके समान देखनेयालेकी eles भ्रम 
समझो । विना कारणके जो कार्य द्दोता हे उसका स्वरूप waa अति- 
रिक कुछ नहीं dat! इसलिये कारण न द्दोनेसे जगत्‌ वास्तबिक 
कार्य नहीं है, ममात्र है । विना कारणके कार्य कैसे हो सकता हे? 
Ret दिखाई पड़े तो उसे श्रम समझो--जैसे विना पुत्रवालेको 
का दर्शन | जो कारणरद्वित जगत्‌ दिखाई दे रह्मा दै ae आत्मा दीफे 

संकल्प और गन्धवे नगरके समान मिथ्या रषि उदय हो रदी है। 
जगतक़ा बिवते (श्रम) दै । चास्तचमें जगत्‌ और त्रम पक ही दें । 


(८) जगतका दृश्य स्वभके समान है :-- 

wan चिन्माद्नमेवाद्यं स्वयं भाति जगत्तया। 

यथा a ait नात्नान्यदुपपद्मते ॥ (।३७६।५) 

werner: संविदातमनि संस्थितः। 
 सगांदिनानाकृतिना परमात्मा निराकृतिः ॥ ({।१९५।४४) 

जैसे स्वप्नमे ख्रिति जगत्‌का आकार धारण कर लेती है ठीक 

| खष्टिके आदिमें भी चितिमें जगतका cer उदय दोता दे। 

वित्‌ रूप आसमामें स्ययं निराकार परमात्मा दी जगतूके 

हो रहा है। 


.( ३७२ ) 
(६) अजातवाद -- 


न चोत्पन्नं न च ध्वंसि यस्किलादौ न विद्यते । 

उत्पत्तिः atest तस्य नादादाददस्य का कथा ॥ (३।१ | 
यथा स्वप्ने$वनिर्नास्ति स्वानुभूताऽपि छुग्रचित्‌। 

तथेयं इश्पता नास्ति स्वानुभूताप्यमन्मयी ॥ ({।१११।२२) 
न किञ्चिदपि सम्पन्नं न च जातं न दञ्यते। (३।१३।४०) 
न मिथ्यात्वं न सत्यत्वं किमपीदमजं ततम्‌ ॥ ({।१९५।२३) 
wet कारणामाबान्न जातं न च विद्यते । ( ई।५३।।५) 
यदुकारणकं तस्य सत्ता नेददोपपद्यते ॥ ( {।५३।१६) 
यथा सौवर्णकरके दृहयमानमिदं स्फुरम्‌। 
करडत्वं तु Ans ma न तथा परे॥ (an) 
हसनयूर्मिफारूपधरेऽप्यूरमिकातवं न विद्यते । 
यथा तथा a जगन्नास्ति च प्रह्मणि ॥ ( ३२११३) 
अनुभूतान्यपीमानि जगन्ति य्योमरूपिणि । 
qari न सन्त्येव स्वप्नसङ्कल्पयोरिव ॥ ( ३।१५६) 
पिण्डग्रहो जगत्यस्मिन्विज्ञानाकाञ्ञरूपिणि । 
मस्ता जळमिव न सम्भवति कुत्रचित्‌॥ (३१५४) 
जाग्रत्स्वप्नसुपुसादिपरमार्थविदाो विदाम्‌। 
न विद्यते किञ्चिदपि यथास्थितमवस्थितम्‌ ॥ Qun) 
स्वमसङ्करपपुरयोर्नास्स्यप्यनुभवस्थयोः I 

मनागपि यथा रूपं anit जगतखथा ॥ Guen) 
जगत्संविदि जातायामपि जातं न किशन | (anane) 
परमाकाशमाचन्यमच्छमेव य्यवस्थितम्‌ ॥ ( ३११४९) 
manent fe सन्मात्रपयांयः श्रूयतां कथम्‌। 

mg जनिस्तृक्तः प्रादुर्भावस्य qig: ॥ ied 
ami एवं भू! प्रोऊस्तस्मासआतमुच्यते | 

सगतो जात gè संसर्ग इति शब्दितम्‌॥ (३१४0१) 
एवं न किंचिदुर्पक्षं wi चिजगदाद्यपि | 

Farani चिदाकाशं केयर स्वारमनि Rora ॥ (AR) 
तस्माद्राम जगन्नासीज् 'चास्ति न भविष्यति । 

चेतनाकाशमेवाछ फचतीत्यमिवात्मनि ॥ ( भरा) 


( ३७३ ) 


OSL नाम की कोई वस्तु न उत्पन्न हुई हे और न नाश होती दे 
. ओर न दे ददी। जव दै ही नहीं तो उसकी उत्पत्ति और नाशका 
क्या कहना हे? जैसे स्वप्नमें अनुभूत दोनेगर भी पृथ्वी कहीं 
नदा दे वैसे ही अनुभवमे आनेवाली हृशयता भी कहाँ नहीं ÈI 
न कुछ उत्पन्न हुआ है, न कुछ दे और न कुछ वास्तवमें दिखाई ही 
है। न मिथ्यात्व है, न सत्यस्य है। जो दे यदद अजन्मा है। 
कारणके अभावसे जगत्‌ न उत्पन्न हुआ दै ओर न हे । जो अकारण है 
- उसकी सत्ता नहीं होती | जैसे सोनेके कड़ेमें कडापन दिखाई देने पर 
| सोनेसे अतिरिक्त कडेकी कोई सत्ता नहीं हे तैसे ही प्रह्मसे अतिरिक्त 
| ज्ञगतकी कोई सत्ता नहीं है | जैसे अँगूठीके आकारवाले AAs अँगृठी 
_ की फोई सत्ता नहीं हे वैसे हो प्रह्ममें जगत्‌ नामको कोई वस्तु नहीं 
| है। जसे स्वम और संकल्पमें अनुभूत दोनेपर भी पृथ्वी आदि नहीं 
_ होतो बैसे ही अनुभवमें आनेचाला जगत्‌ भो शून्य ही दै । इस शून्य, 
विश्यानआकारवाले जगतमें स्थूलता तनिक भी नहीं हे; जैसे मरस्थळ 
में उत्पन्न हुई सुगदप्णाकी नदीमें जळ नहीं होता । परमार्थको जानने 
बालक लिये जाग्रत्‌ स्वप्न और Gale आदि कुछ भी नहीं दे--जो 
है सो दै। जैसे स्वम ओर संकडपके जगत्‌ अनुभवमे आनेपर भी 
wad येसे ही दश्य जगत्‌ भी असत्‌ है। जगतका car दिखाई 
| देनेपर भी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ दै। परम आकाश शुद्ध रुपसे स्थित 
_ हे) “जात” ( उत्पन्न ) होनेका अर्थ घातुके अनुसार यर्तमान ही E l 
से! सुनो ! जातका अर्थ दै “प्रादुभूंत” । प्रादुभूतमे “भू” धातु है। 
अथे सत्तात्मक है । इस लिये जात शब्दका अर्थ सत्‌ ही हे 
इसलिये जगत्‌ उत्पन्न नहीं हुआ। इस लिये जगत्‌ नामकी कोई 
न उत्पन्न हुई दे ओर ae । केवल चिदाकाश ही अपनेमें स्थित 
है राम जगत्‌ न उत्पन्न हुआ है न है और न होगा | चेतनाकाश 
अपने आपमें प्रकाशित दो रद्दा है । 


ड (१० ) यह सिद्धान्त उसको नहीं यताना चाहिये 
' जो इसका अधिकारी नहीं है :-- 


अर्धब्युत्पन्नयुद्वेस्तु fame दि शोभते। 
DR al waqaq नस्यति ॥ (४।३९।२१) 


( ३७७ ) 


परां दृष्टि प्रयाततस्यं भोगेच्छा नाभिजायते । 
सर्च male सिद्धान्तः काळे नामास्य युज्यते ॥ | 
आदौ दामदममायेगुणेः Pret विशोधयेत्‌ । 
qanada me शुद्धस्वमिति बोधयेत्‌ ॥ (४३९२३) 
अझस्याधप्रथुद्धस्व at ग्रशोति यो वदेत्‌। 
मद्दानरकजाछेपु स तेन विनियोजितः ॥ (४।३९।२४) 
ग्रयुद्धबुद्धेः प्रक्षीणमोगेच्छस्य निराशिपः । 
नास्त्यविद्यामळमिति युक्तं यक्तु मद्दात्मनः ॥ (४३९२०) 
जिसमें अभी चुद्धिका पूरा प्रकाश नहीं हुआ दै उसको इस 
प्रकारके सिद्धान्तका उपदेश करना उचित नहीं दे, फ्यॉकि यह इस 
सिद्धान्तको भोगको डिसे काममै खाकर नाशकी ओर Ta दोगा। 
जिसके Brad ओगकी इच्छा न दो और जिसकी दृष्टि ऊँची हो गई 
हो उसीको “सव कुछ ब्रह्म ही दै” इस प्रकारका उपदेश देना चादिये। 
पहिले शिप्यको शम, दम आदि अच्छे गुणों द्वारा शुद्ध करना चादिये। 
तब उसको "यह शुद्ध रम ही हे? इस प्रकारका उपदेशा करना चादिये। 
जो अशानी और अप्रबुद्धको “सब कुछ ब्रह्म दे” इस सिद्धान्तका 
उपदेश देता है षड उसे नरककी ओर प्रदत्त करता है । जिसकी 
बुद्धि चेतन हो गई हे, जिसके मनसे भोगकी इच्छायं निकल गई ६ 
ओर जिसको किसी प्रकारकी आशाय नहीं हैं, उस मद्दात्माको दी यद 
उपदेश देना चाहिये कि न अविद्या है और न पाप है। और को नहीं! 


२१---परसानन्द 


ge चिन्मात्र सत्ता ही नहीं दे, आनन्द भी है. । संसार और 
जीवनमें जो आनन्दका लेशा दिखाई पड़ता दै awe ब्रह्मानन्द्का ही 
मात्र दे। सारे प्राणी आनन्दकी खोजमे रहते है, किन्तु कोई 

आनन्दको प्राप्त नहीं कर सकता जय तक कि चद्द आनन्टकी 
ळाश वाह्य Ferrata करता रहता हे । आनन्दकी प्राति तमी होती 
गी जीव वाहरके विषयॉमें उसकी खोज न करके अपने आत्मामें 

उसका अनुभव करने लगता है । संसारमै आनन्द कहीं नहीं दे। 
फेचळ आत्मामे ही है । जब तक मनुप्यकी दृष्टि वाहरके बिपयों- 
छगी रद्दती दै तव तक वद्द दुःखी रहता दे । चिपयाँको त्याग कर 
Sade आत्मामें स्थित हो जाता दै तव ही सुखी दो सकता हे । योग- 
` वासिका यद्द सिद्धान्त यहाँ पर विददोपतया प्रतिपादित किया जायेगा । 

योगबासिष्ठके अनुसार सव ही प्राणी आनन्दकी AR छिये प्रयत्न 


g 


आनन्दायैय भूतानि यतन्ते यानि कानिचित्‌ । (Ẹsin ) 
सब प्राणी आनन्दके लिये ही यत्न करते SI 

लेकिन जीवनमें आनन्द कहाँ दे ? 
(१) विपयोंके भोग दूरसे देखने मात्रको अच्छे 


आपातमात्रमधुरमावश्यकपरिक्षयम्‌ ॥ 
भोगोपभोगमात्र मे किं नामेदं सुखायइस्‌ ॥ (७२३३०) 
झापातमधुरारम्भा भङ्गुरा HARTA 

अचिरेण बिद्वारिण्यो आपणा भोगभूममः॥ (।६।८) 
पर्योका भोग कमो भो सुख देनेवाला नदीं दे, बद तो दूस 
जने अच्छा लगता है और क्षणमरमें क्षीण हो जाता द। 


सभी भोग आएम्ममें और दूरसे अच्छे दिखाई पडते हैं, 
| सय क्षणिक दे, संसारमै फॅसानेवाले द, भयके उत्पादन 


फरनेथाळे और अल्पफाळमें ही GAH तयदीळ दोजानेचाल 


( ३७६ ) 


(२) संसारके सब सुख दुःखदाई हैं :-- 
सर्वस्या एव पर्यन्ते सुखाशायाश्र संस्थितम्‌ । | 
मालिन्यं दुःखमप्येवं ज्वालाया इय BAER ॥ (४।५९।२) 
सतोऽसत्ता स्थिता aftr aft रम्येप्वरम्पता । 
सुखेषु साधि galt किमेकं संभ्रयाम्यद्म्‌ ॥ (svi) 
रम्येध्यरम्यता दष्टा स्थिरेप्यस्थिरतापि च। 
सस्येप्वसत्यतार्थेपु तेनेह विरसा aaa n (।९३।९१) 
विषया विपवेपम्धा am: कामविमोहदाः । 
रसाः सरसवैरस्या gag न को इतः ॥ (६।९३।३९) 
आपदः सम्पदः wah सुखं दुःखाय केवलम्‌ | 
जीवित॑ मरणायैव यत मायाविजुम्भितम्‌ ॥ (।९३।०३) 
सोगा विपयसम्भोगा भोगा एव फणावताम्‌ | 
दृशन्त्येव मनावस्पृष्टा Ter नष्टाः प्रतिक्षणम्‌ ॥ (६।९१।३५) 
सम्पदः maqa तर्गोत्सङ्गभङ्कराः | 
कस्तास्वहिफणाच्छत्रप्छायासु रमते युधः ॥ (।९३।१८) 
दारदुग्बुधरय्छायागत्वर्या daala: । 
आपातरम्या विपयाः पर्यन्तपरितापिनः u (६।९३।८४) 
संसार पुव दुःखानां सीमान्त इति कथ्यते । 
तन्मध्ये पतिते देहे सुखमासाद्यते फथम्‌॥ (५।९।५२) 


कु जैसे अग्निको ज्याळाके सिरपर धूएंकी कालस मौजूद रहती दै 
बैसे द्वी संसारके सभी satan आरार्ओंका अन्त दुःखमें ही दोता El 
भावका अन्त अभायमें, सौन्दर्यका अन्त कुरूपतामें और सुखका अन्त 
gai होता हे -- किसके पीछे दौड़? रम्य aq अरम्यता 
दिखाई पड़ती दै; स्थिर पदार्थौमे अस्थिरता; सत्यमें असत्यता | इसी 
कारण मेरे लिये किसी वस्तुमें रस नहीं cert विषय विपके समाग 
डुम्खदाई है; खियाँ कामके मोहमें फँसानेवाली हैं; स्थादोंका ce 
निरसताम होता हे; इनके चक्करमें पड़ कर कौन नहीं मारा जाता; 
संसारकी जितनी सम्पत्तियाँ हैँ ये सब आपत्तियाँ हैं, जितने सुख 
वे सव दुःख देनेवाळे हैं; जीचन मरनेके लिये हे । विपयोंके भोग 
साँपांकी फर्णोकी नाई विपेछे हैं; जहाँ ज़रा उनको स्पर्श किया कि प्रर्ट 
दी डँस ठेते दै । विषय भोग इतने क्षणिक दे कि देखते देखते उनका 


( ३७७ ) 


छ स्पत्तियाँ A खिया e 

E अन्त हो जाता AE: और खियोँका सौन्दर्य acta समान 
चलायमान है । कौन बुद्धिमान, आदमी इनके सहारे ऐसे रदेगा जैसे 

कोई साँपोके फर्णाकी छायामें बैठकर सुखी होगा? यौवनका सौन्दर्य 

ऐसा अस्थिर हे जैसा कि शरदकऋतुके वादळी छाया; दूरसे रम्य 

दिखाई पड़नेचाले विषय जीवनके अन्त तक दुःख देते E संसार तो 


gaat अन्तिम सीमा है, उसमें पड़कर सुख कैसे प्राप्त हो सकता दै! 


(३ ) संसारका सारा व्यवहार असार है: 

पातः qeza मरणं दुर्निवारणम्‌ । (‰।१८।३) 
आयुर्गलत्यविरत जलं saaa u (६।७८।४) 
झैळनद्यारय इय maa यौचनम्‌॥ (६।१८।५) 
इन्द्रबालमिवासल्पं जीवन जीर्णसंरिथति ॥ Greets) 
सुखानि प्रपछायन्ते शरा इव Jeg: । (६०4६) 
पतन्ति चेतो दुःखानि तृष्णा ग्रथ इवामिपन्‌ ॥ Givets) 
चुदूचुदः mig शरीरं amiga । (३।७८।५) 
रम्मागर्भ इवासारो व्यवहारो बिचारगः ॥ (Hosts) 
सत्वर युवता याति फान्तेवाग्रिय्ामिनः | (Kisce) 
यद्ादरतिरायाता येरस्पमिय पादपम्‌ ॥ Qc) 


जैसे पक्के छुर wear नीचे गिरना नदी रुक सकता, ( उसे 
wae दी गिरना दे), चैसे दी मोत भी नहीं रोकी जा सकती, 
E G न एक दिन अवदय हो आती है )। प्रत्येक क्षण आयु ऐसे क्षोण 
_ होती जा रद्दी द्दे जैसे कि हयेलीपर रक्खा हुआ जळ । यौवन इस 
तेज्ञीसे दोडा जा रहा हे जैसे कि पद्दाड़ी नदी; अस्थिर जीवन ऐसा 
दै जैसे इन्द्रजालका cet! सुख इतनी जल्दीसे भाग जाते दे 
जितनी जब्दीसे ware छूटे हुए चाण। दुःख मनके ऊपर इस प्रकार 
आक्रमण करते हैं. जैसे गिद्ध मांसके ऊपर आ गिरता है! शरीर 
इतना gorge दे जितने कि वरसाती नालोंके ऊपरके बुल्युले। 
229 बिचार फरनेपर संसारका सारा व्यवहार इतना सारददीन दिखाई 
पढ़ता है जितना कि केलेका सम्मा। यौवन इस शीघ्रतासें भाग 
ता हे Sa किसी आग्रिय कामीको छोड़ कर उसकी प्रिया दूसरे 
साथ भाग जाती है। सब चिपरयोमे नीरसता उद्य दो जाती 


मै फटे हुए. पेड़का रस सूख जाता दा 


( ३३८ ) 
(४) सांसारिक अभ्युदय सुख देनेचाला | 


रम्ये wast quit इर्पस्यावसरो हि कः । 
qnt सुगतृप्णायां किमानन्दो जळाथिंनाम्‌ ॥ (aean) 
WIR GI दुःखं युक्तं न geri 
qanat मोहमायायां कः समाश्वासवानिद्ठ n (erenn) 
घन और स्री पुत्र आदिकी वृद्धि होनेपर दपं करनेका अवसर 
क्या है ! सृग-तृष्णाकी नदीमें यद्यपि are भी आ जाए तो भी जलकी 
चाइना रखनेवाळा ( प्याला ) को क्या आनन्द हो सकता दै? धन 
ओर खी आदिके बढ्नेपर खुशी न होनी चाहिये, यरि दुःख होना 
चाहिये | मोद्दकी मायाके अधिक दोनेपर किसको आनन्द दाता हे? 


(४) सुख दुःखका अनुभव कय होता है :-- 

यथा प्रासिक्षणे यस्तु प्रथमे gel तथा । 

न प्राप्त्येकक्षणादूध्यंमिति को नानुभूतवान्‌ ॥ (६।४४।२) 
वाम्डाकाळे यथा घरतु तुप्टये नान्यदा तथा । (६।४४।३) 
चाज्छाकाळे तुष्टये यत्तत्र aga कारणम्‌ ॥ (६।४४।४) 
यद्धवासनमथो यः सेष्यते सुखयत्यसो । 

यत्सुखाय तदेवाशु यस्तु दुःखाय नाशतः ॥ (।१२०।१५) 
अविनाभावनिष्टस्वं प्रसिद्धं सुखदुःखयोः | 
तनुवासनमर्थो यः सेष्यते वा. वियासनम्‌ ॥ (६।१२०।१९) 
नासौ सुखायते नासौ नाशकाळे न दुःखदः । (‡।१३०।२०) 
wage दुःखमेवाहुः क्षणनाशानुभूतिभिः ॥ ({।६८।३१) 
अकृत्रिममनाद्यन्तं wga mga विदुः ॥ (६।६८।३१) 
इच्छोदयों यथा दुःखमिच्छाशान्तियंथा सुखम्‌ | 

तथा न नरके नापि मझलोकेऽनुभूयते ॥ ($U) 
wa माम्युदितं चित्तं तश्सुखमक्रृग्रिमस्‌। 

न स्वयांदा सम्भवति मरौ Raq यथा ॥ (६।४४।२६) 
चित्तोपशमञं स्फारमवाच्यं चचसा सुखम्‌ । 
क्षयातिशयनिर्मुक्तं नोदेति मच शाम्यति ॥ ({।४४।२०) 
आशापरिकरे राम नूनं परिहृते हृदा । 
इमानागतसौन्दर्थो दयाद्रमायाति egag ॥ (५७४२४ 


( ३७९ ) 


न तथा सुखयत्पङ्गसंठप्मा वबरवणिनी। 

यथा सुखयति स्वान्तमिन्दुशीता निराशता ॥ (७७४४०) 

अपि राज्यादपि स्वगांदुपीन्दोरपि माधवात्‌ 

अपि कान्तासमासङ्गाननेराइयं परमं gaz ॥ (aleve) 

Aaa मास्तु ममेति हदि रज्ञना । 

न यस्यास्ति तमात्मेशं तोटयन्ति कथं अनः ॥ (५।७४।५०) 
Bs किसको इस चातका अनुभव नहीं दे कि इच्छित चस्तुफी ्रासिये 
क्षणमें जो खुशी feet व्यक्तिको होती दै यह खुशी उस चस्तुकी 
प्राप्तिके क्षणके पीछे नहीं दोती | जब किसी वस्तुकी कोई इच्छा करता 
है तमी वद्द वस्तु उसको सुख देनेवाळी जान पड़ती दै--ओर जैसी 
सुखदाई बढ इच्छा रहते हुए जान पड़ती दे चेखी दूसरे समय ( जय 
कि उसकी इच्छा न दो) नहीं जान पड्ती । अतएव मारी इच्छा 
ही वस्तुमे सुखका आभास उत्पन्न करती दै । घासनाके रहते छुण 
जब फिसी वस्तुका उपभोग किया जाता È तभी यदद सुखदाई जान 
पड़ती है, और जो वस्तु खुखदाई जान पड़ती दै उसके नष्ट धोनेपर 
ही हमको दुःख दोता हे । जिस वस्तुसे हमको सुख द्वोता È उसीसे 
दमको दुःख भी होता है । बिना चासनाके अथवा अल्प चासनासे 
जिस वस्तुका सेवन किया जाता È चहद न तो भोग करनेसे सुस देती 
है और न उसका नाश होनेसे दमको डुःख दी होता है । अतुभूतिके 
क्षणिक होनेके कारण सुख Bat परिणत होता है। जो सुख 
किसी खास बाहा कारणसे उत्पन्न नहीं होता; जो अनादि और अनन्त 
है, यही आत्माका सुख असली सुख है--( wile वह सुर क्षणिक 
न दोनेके कारण दुःखमें परिणत नहीं होता )। इच्छाके उदय होनेपर 
जो दुःख होता है यदद दुःख नरकमें भी नहीं दाता, और इच्छाके शान्त 
होनेपर जो सुख होता हे वड सुख व्रझलोकम भी acia नहीं होता | 
'मरुभूमिमे कदी पर भी येका स्थान नहीं होता aa ही जो 
अळूजिम ga चित्त ( इच्छा, वासना ) के न उदय होनेसे दोता है az 
गं जैसे स्थानोंमें भी नहीं प्राप्त हो. सकता। चित्तके शान्त हो 
जानेपर जिस सुखका अनुभव होता दै यदद सुख ( आनन्द ) इतना 
मदान्‌ है कि चचनोंसे प्रकट नहीं किया जा सकता | उसमें कमी और 
द नहीं होती, और बद न उत्पन्न दोता है और न नष्ट होता दे । 
TA सय आशाओं ( इच्छाओं ) का त्याग कर दिया जाता है 


( ३८० ) 


तब मचुप्यको वडा आनन्द होता है और उसके मुखकी शोभा 
चन्द्रमाकी शोभाको नाई हो जाती हे ! परम सुन्दर और चाही हः 
खरी आलिङ्गन करनेपर उतना आनन्द नहीं दे सकती जितना आनन्द 
अपने भीतरसे आशाओं ( इच्छाओं) के निकाळ देनेपर होता है 
इच्छारदित दोना राज्यसे, सरसे, TANA, भगवानसे, प्रेमिकाकी 
प्राप्तिसे भी अधिक सुखदाई दै। “यह वस्तु सुझे मिळे, यद्द वस्तु 
AS दूर हो”--जिस पुरुपके हृदयमें इस प्रकारकी भावना नहीं 
रही, भला उस आत्माके खामीकी तुलना किससे को जा सकती दे? 
( अर्थात्‌ उस कितना सुखी कोई नहीं दै ) । 


(३) आत्मानन्द -- 
क्षणं adage वा तश्र छब्ध्वा स्थितिं मनः | 
रतिमेति न भोग्रोघे weet, garait ॥ (५।५४।६९) 
तत्पदं सा गतिः शान्ता तळूयः शाश्वतं शिवम्‌ । 
सत्र विश्वान्तिमासस्य सूयो नो याधते अमः ॥ (५।५४।००) 
तां मद्दानन्दपद्वी चित्तादासाद्य देहिनः । 
दृश्ये न यहु मन्यन्ते राजानो दीनतामिव ॥ (५।५४।०२) 
जैसे जिस आदमीने स्वर्गका सुख देख छिया È उसका मन 
पृथ्वीपर नद्दी छग सकता वैसे जिसने कुछ समयफे लिये भी आत्मा 
में स्थिति प्राप्त कर ळी है उसका मन भोगोंमें at छग सकता। 
आत्मानुभव दी हमारा अन्तिम पद है, वही हमारी अन्तिम शान्त 
गति दै, वढी दमारा परम, नित्य, और कल्याणमय श्रेय हे । उसमें 
fromm पाकर फिर इमको waa नहीं पड़ना पड़ता। उस मदा 
आनन्दकी पदचीको प्राप्त करके प्राणी ERT जगत्को कुछ भी नहीं 
समझता (उसको प्रद्र नहीं करता ), जैसे राजा लोग दीन अवस्था" 
की चाइना नहीं करते । 


२२--बन्धन ओर मोक्ष 


ऊपर वतलाए हुए आत्मानन्दका अनुभव किसी किसी पुरुषको 
ही होता है। जिसको आत्माका शान ही नहीं दै, और जो पुरुष 
आत्माको न जान कर Raves भोगामे ही आनन्दकी तलाइ करता 
फिर रहा है, और एक विपयमें उसे न पाकर दूसरे विपयोकी इच्छा 
करता छुआ एक जन्मसे दूसरे जन्ममें भटकता रहता दै यद्द सदा 
ही दुःखी रद्दता दे । .इस प्रकारके भटकने और दुःखी अवस्थाका 
ही नाम बन्धन है और इस अवस्थासे gene निजानन्दमे स्थिर दो 
जानेका दी नाम मुक्ति या मोक्ष दै। यहाँपर दम योगवासिष्टके ag- 
सार चन्धन और मुक्तिका वर्णन करेंगे | 


(१) चन्धनका स्वरूप 

पदार्थवासनादाद्यं यन्ध इत्यभिधीयते। (२।२।५) 
सुखदुःखैयुँतो योऽसौ स्वयं पन्धाचुभूतिमान्‌ ॥ (६।१२५।३४) 
उपादेयानुपतनं इयेकान्तविवर्जनम्‌ । 

यदेतन्मनसो राम aged पद्धि नेतरत्‌॥ (analo) 
agi aag यन्ध इत्यभिधीयते । (३।१।२२) 
बासनावासने एव कारणं यन्धमोक्षयोः॥ (३१२५६१) 
जगस्वमदमित्यादिमिंप्यात्मा . CTT । 
यावदेतस्संभवति तावन्मोक्षो न विद्यते ॥ (३।१।२३) 


जगतके पदाथोकी यासनाके Eg दोनेका नाम चन्धन है । जो सुख 
डुःखोसे युक्त दे वढी बन्धनका अनुभव करता ६ उपादय प्राप्त 
_ करने योग्य ) वस्तुऑकी प्रातिकी इच्छा करना और हेय ( त्यागने- 
योग्य ) यस्तुओसे ar करना दी बन्धन छै ओर दुसरा कुछ नदी | 
द्रणका दइयको सत्तामें विश्वास बन्धन दे। यासनाका दोना और न 
होना ही बन्धन ओर मोक्षके कारण दे । जगत्‌, तू, और में आदिफा 


tae झूठा दक्ष्य दै, जयतक इसमें विश्वास दै तय तक मोक्ष 


नदा होता | 


ना 


( ३८२ ) 


(२) बन्धनके कारण :-- 


(अ) घासना :-- 

घासनातन्तुबद्धा ये आशापाशचशीकृताः । 

amat यान्ति ते छोके Cg: खगा इव ॥ (४।२७।१ द 

ये famam धीराः सर्वग्रासक्तबुद्धयः | 

agaaa छुप्पन्ति दुर्जयास्ते महाधियः ॥ (४।२७।।९) 

कोशकारवद्त्मानं घासनातनुतन्तुभिः । 

fender चेतो न्तवांलत्वाज्नावयुघ्यतते ॥ (६।१०।८) 

आक्याके Tata Ta हुए और वासनाकी रस्सियोंसे जव 

हुए जीव संसारमै इस प्रकार घन्धनको प्राप्त होते हैँ. जैसे रस्सीसे 
बघे हुए पक्षी । जो धीर पुरुष अपनी वासना( रूपी रस्सी ) को तोड़ 
चुके है, जो सव जगद असक्त हैं और जो न किसी अचस्थामें प्रसन्न 
होते दै और न किसीसे क्रुद्ध, चे कभी वन्धनमें नहीं पड़ते । चासना- 
ओके तागोंसे मन अपनी मूर्खताके कारण अपने आपको इस प्रकार 
यन्धनमें डाळ लेता हे जैसे कि रेशमका कीड़ा | 


(आ) अपने आपको परिमित समझना :-- 
इयन्माप्रपरिस्छिलों येनात्मा भव्यभावितः। 
स stats सर्वत्र परां कृपणतां गतः ॥ (४।२७।२२) 
अनन्तस्य़ाप्रेमयस्म येनेयचा प्रकल्पिता । 
'आस्मनस्तस्य तेनात्मा स्वात्मनेवाबश्ीकृताः ॥ (४।२०।२३) 
आस्थामात्रमनन्तानां दुःखानामाकरं विदुः । 
अनास्थामात्रमभितः सुखानामाकरं विदुः ॥ (४२७२५) 
अयं सोऱ्ड ममेदं तदित्याझल्यितकल्पचः | 
आपदां waar प्रयसामिय सागरः n (४।२७।२१) 
जिसने अपने भीतर यद्द भावना दृढ़ कर ळी दे कि “में केवळ 
इतना ढी हैँ” यह सर्वश और चिभु होता हुआ भी छुद्रताको आत 
Gare जिसने अनन्त और अप्रमेय आत्माको मददूद (परिच्छिभ) 
मात्र दया दै उखने अपने आपको यन्धनमें डाळ दिया। आस्था 
अनन्त दुःखका उद्गम है और अनास्था अनन्त सुखॉका | RA समुद्र" 


में जलांका प्रवेश dar दै येसे दी उस प्राणीके ऊपर अनेक आपत्तियाँ 


( ३८३ ) 


मिथ्याभावनया घ्रझन्स्वधिक्द्पकलङ्धिताः । 

न. श्रद्धा घयमित्यन्तर्निक्चयेन द्वाघोगताः ॥ (४।१२।२) 

agi व्यतिरिक्तत्य॑ maiaa अपि। 

भावयन्त्यो gala भीमासु भयभूमिषु ॥ (४।१२।३) 

; अपनी कल्पनाओ द्वारा उत्पन्न की हुई इस प्रकारको मिथ्या 

areata दृढ़ होनेसे कि “में अह नहीं हॅ” मलोग अधोगतिको प्राप्त 

होते है । अह्मरूपी समुद्रमे यास करते हुए भी हमलोग Fe समझ कर 

कि हम ग्रहासे कोई अछग यस्तु दै--ओर इस प्रकारकी भावनाको 

 रढ़ फरके संसारको भयानक अचस्थाओंमें मोहको प्राप्त होते दे । 
(३ ) आत्माको भूलना :-- 

Ps हेतुबिइरणे तेपामातमचिस्मरणारते | 

a aaga साधो जन्मान्तरफरूप्रदः ॥ (३।९५।१४) 

नाइँ wate damga मनः। (३।११४।२ ३) 

संसारमें घमने और जन्मजन्मान्तरका फळ पानेका देतु seas 

आत्माको भूलनेके सिवाय कुछ भी नहीं दे। “मैं ब्रह्म नहीं हँ" 

| संकल्पले मन eg चन्धनमे पड़ जाता È l 


+) अहंभावना !-7 

agea संकल्यो बन्धायातिविनाशिने । 

miada संकल्यो मोक्षाय बिमलात्मने ॥ (३५९११) 
Si यदद हूँ” इस प्रकारका संकल्प नाशकारी Ta डालने- 
है और "म यह नहीं हँ” इस संकस्पसे मोक्ष प्राप्त होता द्वा 


|) अज्ञान :-- 
` जडो देहान pa gat देग्रविचारतः । 

aat ammai | CHAE ॥ (३५५५५९) 
अपरिशात waa भ्रमतां QT: | 

ज्ञात भारमस्यमायाति सीमान्तः सर्पसंबिदाम्‌॥ (‰।११।४) 


( ३८४ ) 


जड़ देको दुःख नहीं होता, विचारद्दीन देहवालेको ही = | 
होता है। गहरे अशानसे विचारहीनता आती हे--इसलिये अधान 
ही दुःखका कारण है । आत्माके अशानसे ही भ्रम उत्पन्न होता ओर 
आत्माके शानसे दी सवे प्रकारकी सम्पत्तियोंकी प्राप्ति होती हे । 


(३) मोचक्रा खरूप !-- 
सकलाशास्त्रसंसत्तमा यस्स्त्रयं चेतसः क्षय: | 
स मोक्षनान्ना कथितस्तचञ्जैरारमदर्शिभिः ॥ (५।७३।३६) 
wea परिज्ञाय यद्वासनमासितम्‌। 
विरसाशेपविपय॑ तद्धि निर्वाणमुच्यते n (६।४२।५१) 
दीपनिर्वाणनिर्वाणमस्तंगतमनोगतिम्‌ I 
maa शमं यातं सन्तमेवामळं fg: ॥ (६।३८।३२) 
यत्त macai तन्मनो मृतमुच्यते । 
तदेव 'च तपःशास्रसिद्धान्तो मोक्ष उच्यते ॥ (३।१।२।८) 
Wa पुंसः dean चित्तमुच्यते । 
अचित्तस्वमसंकण्पान्मोक्षस्तेनाभिजायते ॥ (५१३८०) 
wat विरसतां यातं यदा न स्वदते wire 
तदा नेच्छा प्रसरति तदैव च विमुक्तता ॥ (६।३०।३३) 
अत्यन्तविस्खृत॑ विश्वं मोक्ष इस्यभिधीयते । 
इंप्सितानीप्सिते तश्र न स्तः केचन कस्यचित्‌ ॥ (३।२१।११) 
अज्ञानस्य मद्दाम्रन्थेमिध्यावेद्यामनोऽसतः। 
अहमित्पर्थरूपस्य भेदो मोक्ष इति aaa: ॥ (६।२०।१०) 


सव इच्छाओंसे अलग होनेपर जो चित्तका क्षीण ददो जाना दे 
उसे आत्मदर्शी तत्त्वशानी मोक्ष कहते El जगत्को भ्रम समझ कर 
सव विपर्याको नीरस समझ कर यासनारदित होकर स्थित होनेका 
नाम निर्वाण दे । आत्मामें मनकी फ्रियाके ऐसे शान्त हो जानेरो 
जैसे कि दीपक युझ जाता दै. निर्याण कहते हैं। जय मन च्चलतासे 
मुक्त ददो जाता दै तय उसको मुदां मन Gea हैं उसका ही नाम योग 
ओर Tei मोक्ष Al परम आत्मा जव संकल्पयुक्त दोता दे तव 
उसे मन कहते ह. । सङ्कट्परहित ददोनेपर यदद मन नहीं रद्दता । उस 
स्थितिका नाम दी मोक्ष हे। जव दृश्य पदार्थमे रस न 
और, उनमें किसी प्रकारका स्याद्‌ न आवे, ओर उनके प्राप्त करनेकी 


( ३८५ ) 


इच्छा मनमें न उद्य हो तय मुक्तिका अनुभव होता है। जव जगतका 
इतना विस्मरण हो जाप कि उसकी किसी वस्तुके लिये न इच्छा दो 
. और न छ्वेप, तव मोक्षका अनुभव होता हे । मिथ्या शानसे उत्पन्न हुई 
` अप्रानकी झूठी गाँठ जो अदंभावके रूपमें अनुभूत हो रद्दी है जव खुल 
ज्ञाती @ तब मोक्षका अनुभव होता È । 


(४ ) सोक्षका अनुभव कय होता है !-- 


यदा mahi युक्तस्त्यक्तूवा मनोगुणान्‌। (६।१२८।४५) 
संश्रान्तकरणग्रामस्तदा स्यारसर्चगः प्रभुः ॥ (६।१२८।४६) 
देहेन्द्रियमनोयुद्धे! nama यः परः। (६।१२८।४६) 
सोऽइमरिम यदा ध्यायेत्तदा ,जीवो विसुच्यते ॥ (Eeo) 
सर्वेषु भूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चारमनि । (१।१२८।४८) 
यदा पझ्यत्यभेदेन तदा जीवो चिमुच्यते ॥ (६।१२८।४९) 
फर्तृभोपन्रादिनिर्सुकः सर्वोपाधिविवर्जितः (incs) 
सुखदुःख विनिर्मुक्तस्तदानी विप्रमुच्यते n (६।१२८।४५) 
जाम्रत्स्यम्रसुपुप्तोस्य॑ feat स्थानत्रयं यदा । (६।१२८।४९) 
विशेचुरीयमानन्द्र तदा. जीवो agad n (६।१२८।५०) 
यदि सवं Raa तिएस्युव्कान्तवासनः | 

असुनेव निमेपेण agase न संशयः ॥ (३।६१।१९) 
यन्नामिळापस्तञ्रूनं संत्यञ्य sitet यदि । 

प्राप्त ag तन्मोक्षः किमेतायति FER ॥ (UR) 


जब सब इन्द्रियाँ शान्त at जाती दै और जीव मनके गुणांका 


अनुभव करता दे । जव जीय इस प्रकारका ध्यान करता है कि वह 
सय इन्द्रियों, मन और वुद्धिसे भी जो परे दै उससे भी परे रद्दनेवाला 
है, तव मुक्त दो जाता दे । जब जीव सर्व प्राणियोमै आत्माको 
आत्मामें सय प्राणियांको देखता दे और किसी प्रकारका भेद 
समझता, तब बह मुक्त होता है । कर्वेत्व ओर भोक्तुस्वस मुक्त 
उपाधियोंसे get हुआ, सुख दुःखके अलुभवसे थरी होनेपर 
च मुक्त होता दै | जब जीव जाग्रत्‌, खम और सुपुति- ताना 
अवस्थाओंसे ऊपर उठ कर चौथी अवस्थाके आनन्दका अनुभय करने 
तय यदद मुक्त दोता al यदि सब विपयोका मनसे त्याग 


करके प्रहके गुणोंको अदण कर लेता दै, तब वद्द विभुत्वका . 


हि 


( ३८६ ) 


करके, वासनाऔसै ऊँचे उठ जाए तो जीव उसी क्षण सुक्त ददो 
है--इसमें ज्ञरा भी संशय नहीं है। मोक्ष प्राप्त करना झ्या सुरिएल 
2? जिस जिस विपयकी इच्छा हो उस उसका त्याग करता रहे तो 
मोक्ष दी है। 
(५) मोक्ष दो प्रकारका है :-- 
द्विविधा gem छोके संभवत्यनघाकृते | 
wader विदेद्दान्या विभागोज्यं तयोः gg ॥ (५।४२।१।) 
मोक्ष दो प्रकारका होता दे-पक सदेद् और दूसरा विदेह! 
उनका भेद सुनो | 


(अ) सदेह मोच :-- 
असंसक्तमतेयंस्थ त्यागादानेपु. कर्मणास्‌ । 
नेषणा तत्स्थितिं विद्धि स्वं जीवन्सुक्ततामिद्द ॥ (५।४२।१२) 
जिस जीते हुए पुरुपके लेने और देनेके कार्मोर्मे किसी प्रकारको 
यासना नहीं रद्दती ( केवळ कर्मे करता है ) उसे जीवन्मुक्त ( जीते 
हुए अर्थात्‌ शरीरके रते हुए ही मुक्त ) कहते दे । 


(आ) विदेह मोच :-- 
संव u राम पुनर्जननवजिता। 


विदेइमुक्तता परोक्ता तरस्था नायान्ति दइयतास्‌ ॥ (५४२।१३) 
शरोरके नष्ट हो जानेपर जव फिर जन्म होनेकी सम्भावना न 
हो उस प्रकारक मुक्तिको विदेहःसुक्ति कहते दै । 


(३) सदेह और विदेह सुक्तिमें विशेष भेद नहीं 


न मनागपि भेदोइस्ति सदेहादेहमुच्छयों: । | 
सस्पन्दोऽप्ययवाऽस्पन्दो बायुरेब यथानिलः ॥ (२।४।५) | 
जैसे चलती हुई और स्थिर वायुमें ज़रा भी भेद नहीं दे ठीक 
चैले ही ate और fate मुक्तिम कोई विशेष भेद नहीं दे । 
(७) मुक्ति और जड़स्थितिका भेद : 
चिच्छक्तिवासनाबी जरूपिणी स्वापधर्मिणी | 
स्थिता रसतया नित्यं स्थावरादिषु यस्तु ॥ GHEY) 


( ३८७ ) 


यया ditty पुष्पादि छदो राशो घरो यथा । 
तथाऽन्तः संस्थिता साधो स्यायरेधु स्पघासना ॥ (६9०१९) 
ame यासनायीजं तत्सुपुप्त न सिद्धये । 
निर्वीजा वासना यत्र agi सिद्धिदं wear ॥ (६।१०।२०) 
अतः सुस्ता स्थिता मन्दा यत्र चीज इवाङ्करः | 
यासना mga थिद्धि wai पुनः ॥ (Yens) 
स्थावरादूय पते द्वि समस्ता aeaf: 
सुपु्पदमारूदा जन्मयोग्याः पुनः पुनः ॥ (२।१०।१८) 
+ घासनायास्तथा वह्वेकणच्याधिद्विपामपि | 
स्नेहवेरविपाणां यः शेपः स्वस्रोऽपि याधते ॥ (६।१०।२१) 
अन्तः संलीनमननं परितः gaara! 
gaye asant जअन्मदुभ्खशतप्रदम्‌ ॥ (iioo) 
aa दूरस्थिता युक्तिमम्ये बेदविदां वर । 
gagtest यत्र चिस्स्थिता दुःखदायिनी ॥ (३।०।११) 
निर्दरधवासनायी जसंत्तासामान्यरूपवाच्‌ I 
सदेद्दो वा विदेहो चा न भूयो ढुःसभाग्मयेत्‌ ॥ (६।१०।२२) 
ght विचार्यद॑ ययावस्त्ववलोकनात्‌ । 
सत्तासामान्ययोधो यः स मोक्षश्रेदनन्तकः ॥ (।१०।।३) 
परिज्ञाय परित्यागो वासनानां य TTR: 
सत्तासामान्यरूपत्वं ma fàg: u (iroa) 
विचार्यायैँ; सहाछोक्य शास्राण्यध्यात्मभावनात्‌ | 
सत्तासामान्यनिष्टत्व॑ यचदूभह्म परं fg: ॥ (६।१०।१५) 
जड़ वस्तुओंके भीतर भी वासनाके चीजके रूपमे सोई हुई 
ha -दाक्ति उनके रस ( विशेष तत्त्व ) के भाकारमें वर्तमान रहती 
जैसे बीजमें फूछ आदि, और मिट्टीमें घडा रहता है, वैसे ही जड़ 
रके भीतर उनकी वासना रद्दती है। वह wale ( जड़बत्‌ 
i È ते) जिसमें घासनाका बीज शेप रदता है, सिद्धि देनेवाली नहीं 
(अर्थात्‌ इस प्रकारकी स्थितिका नाम मोक्ष नहीं दे )। सिद्ध 
‘ चद तुर्या स्थिति दै जिसमें वासना निर्वाज हो जाती दे। 
त्था जिसमें मन्द रूपसे यासना सोई रहती हे जैसे कि बीजफे 
अंकुर रहता है, दुसरे जन्मांके देनेवाली ÈI स्थावर आदि 
पेसी जड़ स्थितियां है. जिनमें यासना सुप्त अवस्थामें रडती 


( ३८८ ) 


है, अवचय ही दूसरे जन्मॉको उत्पन्न करानेवाली हैं। आग, | 
व्याधि, बैरी, प्रेम, वेर और विपफा जैसे ज़रा सा भी अंश शेप रह जाने 
पर दुःख देता दे यैसे दी चासनाका VT मात्र भी Ba Bate होता 
है। जड़ अवस्थाकी सुपुप्तिकी स्थिति जिसमें फि मनका अभी उद्य नहीं 
हुआ है और जिसमें सोई हुई वासनाएँ मौजूद हैं अनेक जन्मांक दुःलाके 
देनेबाली है। उस द्दाळतसे मुक्ति aga दूर दे जिसमें चित्तके भीतर 
दुःख देनेवाली सोई हुई वासना मोजूद दै । इसके विपरीत वह सत्ता 
सामान्य रूपचाली स्थिति हे. जिसमें यासना रूपी बीज दग्ध हो गया 
है। ऐसी स्थिति, चाहे. सदेह हो अथवा Ree हो, दुःख देनेवाली नहीं 
Èl चुद्धिपूवेक विचार करके और वस्तुआाका यथार्थ रूप जानकर 
सत्ता सामान्य स्थितिका जो अनुभव होता है उसे मोक्ष कहते है। 
जानकर TAMA त्याग करना और तव सत्तासामान्य रुपमें 
स्थित होना केवल्यपद (मोक्ष) कहलाता हे । सजनोंके साथ बिचार 
करके, MMA अध्ययन करके और आध्यात्मिक भावना दारा जो 
सत्ता सामान्य रूपमे स्थिति प्राप्त ददोती हे वही त्रह्मका अनुभव हे। 
है (८) यन्धन और मोच दोनों ही वास्तवमे मिथ्या 
मिध्याकाच्पनिकीयेयं सूर्खाणा वन्थकल्पना । 
मिथ्यवाम्युदिता तेपामितरा मोक्षकल्पना u (३।१००३३९) 
एवमज्ञानकादेव चन्धभोक्षदशोऽस्सृतेः । 
चस्तुतस्तु न यन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति महामते ॥ (३।१००।१९) 
यन्धमोझ्षादिसंमो्दो न प्राज्ञस्यास्ति कश्चन | 
संमोइयन्धमोक्षादि ढाजस्वैवास्ति राघव ॥ (३।१००१२) 
नित्पासंभवयन्धस्य यद्धोऽस्मीति कुकल्पना । 
यस्य काल्यनिकस्तस्य मोक्षो मिथ्या न तस्वतः ॥ (३।१००३) 
यन्धन और मोक्ष दोनों ही अशानियोंकी मिथ्या कल्पनां ६। 
बन्धन और मोक्ष दोनों अशान और भूलके कारणसे हैं | घस्लुतःन यन्म 
दै ओर न मोक्ष । यन्धन और मोक्षका मोह अशानियोंके कि j 
शानियोंके लिये नर्दी । जो कभी वन्धनमे नहीं पडनेवाला È है 
भला कैसे वद्ध हो सकता हे? जो कल्पना द्वारा यद्ध हो जाता 
उसीके लिये मुक्ति भी है. । वास्तव में न बन्धन दै और न मुक्ति । 


२३--मोक्ष प्राप्तिका उपाय 


= यद्यपि बन्धन कारपनिक ही हे तथापि अक्षानियॉके लिये वह 
इतना ही सत्य प्रतीत होता हे जितना कि उनका अहंभाव ओर डस्य 


 जगत्‌। इस लिये AANA srr करना पड़ता है। मोक्ष 
` प्रापिका सद्या साधन क्या है इस विपयमें छोगोंमें यहुत मतभेद धै । 
योगवासिष्ठका स्पष्ट सिद्धान्त यदद दे कि छानके सियाय मोक्ष-प्राप्तिका 
कोई उपाय नहीं दे । शान द्वारा ही मोक्षका अनुभव सिद्ध होता 
Bisa सिद्धान्तका विशेष प्रतिपादन यद्दाँपर किया जाता È 
(8) ज्ञानके सिवाय सोच प्राप्तिका दूसरा और 
कोई उपाय नहा है: 

= संसारोत्तरणे तश्च न हेतुरबंनवासिता । 

नापि mamaki न svem: ॥ GI १९९।३०) 
न क्रियायाः परित्यागो न क्रियायाः समाश्चयः | 

नाचारेपु समारम्भविचित्रफ़छपालयः ॥ ({।१९९।३१) 
न तीर्थेन न दानेन न स्नानेन न वियया । 

न ध्यानेन न योगेन न तपोभिनंचाध्यरेः ॥ ({।१७४।२४) 
न दैयं न च कर्माणि न धनानि न aera । ( ५।१३।८ ) 
विद्धिन्नोपररोत्यश्र तपोदानग्रतादिकम्‌ ॥ ( ३।९।४) 

न arena paima दानाब्रेखराचनात्‌।( ६॥१९५७॥१८ ) 
सपस्तीथादिना स्वर्गाः प्राप्यन्ते न तु मुक्तता ॥ (ई। १५४२३५) 
ततो वरिम मदावादो यया ज्ञानेतरा गतिंः। 

नास्ति संसारतरणे पाशयन्धस्य चेतसः ॥ ( ५६७२ ) 


संसार-समुद्रसे पार होनेका उपाय न यनमें वासकरना है, न 
विशेष देशमें चासकरना, न शरीरको कष देनेवाले तप और 
ये, न क्रियाओंका त्याग करना, न किन्ही क्रियाओका अनुष्ठान 

न किसी विशेष और «विचित्र प्रकारके आचार व्यवहार: न 
न दान, न फोई विशेष प्रकारकी विद्या, स विशेष 
ध्यान, न योग, न तप, AAT, न दैव ( तक़दीर ), न थिए प्रकारके 


( ३९० ) 


कर्म, न धन, न यन्धुजन, न घत आदि, न शास्त्र, न शुरुका | 
न ईश्वरकी पूजा। तप और तीथे आदिसे खगंकी प्राति होता है, 
मोक्षकी नहीं। इसलिये मै कहता हूँ कि बन्धनमें पड़े हुए as 
लिये संसारसे पार होनेका gras अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। 


(२) ज्ञान ही मोक्ष प्रासिका एक साधन है:-- 
ज्ञानयुक्तिप्ळवेनेव संसाराब्धिं सुदुस्तरम्‌ । 
महाधियः ag निमेपेण ggg ॥ (२।११।३६) 
अग्र जानमचुछाने न स्वन्यदुपयुज्यते । ( ३।६।२) 
ज्ञानादेव परा सिद्धिने त्वनुष्ठानदुः्खतः ॥ ( ३।६।१) 
यहुकालमियं रुढा सिध्याज्ञानविपूचिका । 
जगज्राम्न्यबिचाराख्या विना ज्ञानं न शाम्यति ॥ (३।८।२) 
अयं स देव gata संपरिज्ञानमात्रतः । 
जन्तोने जायते दुःखं जीवन्मुत्तत्यमेति च ॥ (३।६।६) 
ज्ञानेन सर्वदु:खानां विनाश उपजायते। (५।९३।१८) 
ज्ञानवाचुदितानन्दो न फ्यचित्परिमञ्जति ॥ (५।९३।२४) 
ज्ञानवानेव सुखवान्ज्ञानवानेव जीवति। 
ज्ञानवानेव  बळवान्स्तस्माउकानमयो भव ॥ (५।९२।४९) 
ज्ञानाब्निदु,खतामेति ज्ञानादज्ञानसंक्षयः । 
qma परा सिद्धिनान्यस्माद्राम घस्तुतः ॥ (aiee) 
ज्ञायते परमात्मा चेद्राम दुःखस्य संततिः | 
क्षयमेति बिपावेक्षशान्ताविव पिपूचिका ॥ (३।०।१०) 
gear या fart ढुःखकछोलसंकुलाः | 
तीयेते प्रज्ञया ताभ्यो नानाउ्पत््यों मद्दामते ॥ (५३२२० 
कळना सर्वजन्तूनां विशानेन शमेन =! 
sga बहातासेति अमतीतरधा जगत्‌ ॥ (१३५९) 
बुद्धिमान, लोग दुस्तर संसार-समुद्रसे शानयुक्ति रूपी नोका दारा 
ज़रासी देरमें पार ददो जाते है । मोक्ष-प्राप्तके लिये शान दी S 
अनुष्ठान È; दूसरा कोई नहीं है। शानसे ही परम सिद्धि प्राप्त ह 
है और किसी अनुष्ठाने कएसे नहीं। मिथ्या शानरूपी विएचिका 
बहुत पुराना रोग है। इसीका नाम जगत्‌ और अविचार दे। प 
बिना शानके शान्त नहीं दोता। आत्माके प्रत्यक्ष शानसे प्राणीके द 


( ३९१ ) र 


शान्त हो जाते हैं और उसे जीवन्सुक्तताका अनुभव होता है। शानसे 
डुःखाका नाश हो जाता हे । शानवानकों ही परम आनन्द प्राप्त 
होता हे और वह संसारमें नहीं gaan! घानी ही सुखी, घानी ही 
बलवान होता दे, शानी ही जीता दै । इस लिये घानी बनो । शानसे 
सव दुःखाकी शान्ति हो जाती दै; शानसे अशान दूर हो जाता EI 
“gaa दी परम सिद्धि प्राप्त होती हे; दूसरे किसी उपायसे नहीं। 
जैसे विषका असर चले जानेपर विपूचिका रोग शान्त हो जाता 
है उसी प्रकार आत्माका शान प्राप्त होनेपर सव दुःख शान्त हो 
. जाते हैं। नाना प्रकारको आपत्तियों और aaa कठिन दुःखदाई 
| विपत्तियांके समुद्रको शान दारा पार किया जा सकता है । शान और 

दाम ( मनको शान्त करने ) से ही सब प्राणियोंफा जीच अह्मरूप दो 
ज्ञाता द्वै । अन्यथा ag जगतूमे भ्रमण करता रद्दता है । 


(३) मोक्ष-प्राप्तिके' लिये किसी देवताकी आराधना 
'करनेकी ज़रूरत नहीं है :-- 

(अ) आत्माके सिवाय किसी देवताकी आराधना 

नहीं करनी चाहिये: 

आरमैव द्यारमनो wanna रिपुरात्मनः । 

आत्मारमना न चेञ्रातरतदुपायोऽस्ति नेतरः u ({।१६२।१८) 
अभ्यासवेराग्ययुतादाक्रान्तेन्दियपत्नगात्‌ I 

नास्मनः प्राप्यते यत्तत्माप्यले न जगत्मयात्‌ ॥ (५।४३।१८) 
आराधयात्मनातमानमात्मनासमानमचंयेत्‌ । 
आरमनास्मानमाछोण्य . संतिएस्वास्मनास्मनि ॥ (५।४३।१९) 
स्वेपामुत्तमस्थानां स्वासां चिरसंपदाम्‌ । 
स्वमनोनिग्रहो afr: सस्पश्चियामिब ॥ (५:४३।३५) 
झाखयद्रविचारेभ्यो qain प्रपलायिनामू । 

skm fort भक्ति: gai शुभस्थितौ ॥ (५४३।२०) 
क्रियते माधवादीनां प्रणयप्रार्थना स्वयम्‌ । 

तथैव क्रियते wera स्वकरयेव चेतसः ॥ (५।४३।२५) 
aida जनस्यास्य विष्णुरभ्यम्तरे स्थितः । 

j परित्यज्य ये यास्ति agia नराधमाः U ९५४३२५) 


( ३९२ ) 


घरमाझोति यो घापि विष्णोरमिततेजसः । 
तेन स्वस्यैव तासे फलमम्प्रासञ्चाखिनः ॥ | 
आत्मा ही अपना aed, आत्मा ही अपना AT है। आत्मा 
द्वारा यदि हमारा आण नहीं होता तो दूसरा और कोई उपाय ही 
नहीं है। जो गति अभ्यास, वैराग्य ओर इन्त्रिय-निग्रद् द्वारा आत्या 
से प्राप्त होती है चहद तीनों लोकोंमें और किखीसे भी नहीं मिलती। 
इसलिये आत्माको दी पूजा करो, आत्माकी ही आराधना करो, आत्मा 
का ही दरशन करके आत्मामें स्थित रहो। जैसे भूमिसे सव अन्न 
उत्पन्न होते हैं. उसी प्रकार अपने मनके निम्र करनेसे ही सव उत्तम 
स्थानो और सव चिरस्थायी सम्पत्तियोंकी प्राप्ति होती हे। विष्णु 
आदि देवताको भक्ति तो उन छोगोंको शुभ मार्गपर लानेके लिये 
बनाई गई हे जो मुखे अध्यात्म-शास्त्र, Tet और विचारखे दूर भागते 
हैं। यदि विष्णु आदि देवताओंकों प्रसन्न फरनेका यल कर सकते 
हो तो अपने मन हीको शुद्ध करनेका यत्न क्यों नहीं करते? सत्र 
प्राणियोंके हृदयमें विष्णु ( आत्मा) निवास करते हैं । अपने 
भीतर रहनेचाळे विष्णुको छोड़कर चिप्णुकी तलाश जो लोग बाहर 
करते है. चे अधम El अमित तेजवाळे बिप्णुसे जो वर प्राप्त होता 
हना पड़ता हे वह भी चास्तवमें अपने ही अभ्यासरूपी ब्रक्षका 
फळ है। 


(आ) कोई देवता भी विचाररहित पुरुपक्ो 
आत्मज्ञान नहीं दे सकता :-- 

रामापरयंबसानेयं माया संस्‌तिनामिका । 
आत्मचिजञयेनेव क्षयमायाति नान्यथा ॥ (een) 
थिरमाराधितोप्येप परमप्रीतिमानपि । 
नाविचारवतो ज्ञानं दातुं प्स्नोति माधयः ॥ (५।४३।१०) 
यद्यदासायते किल्ित्केनचित्क्वचिदेव दि। 
स्वशक्तिसंग्रबुर्या तम्यते नान्यतः क्वचित्‌ ॥ (५४३११) 
न Ri गुरोनाथांत्किजिदासायते महत्त्‌। 
आफ्रान्तमनसः  स्तस्मायदासादितमात्मनः ॥ ( ५४३१४ ) 
गुरुओेदुद्ध रत्यशमात्मीयात्पौ र्पादते || 
SE ged i तत्कस्मान्नोद्धरस्यसों ॥ (0०२७ 


( ३९३ ) z 


दे राम! यहद संसार-नामचाळी अनन्त माया अपने आत्माको 
छेनेपर ही शान्त होती है, दूसरे किसी उपायसे नहीं। युत 
तक आराधना करनेसे वदत प्रसन्न होनेपर भी विष्णु आदि 
देवता विचार न करनेयाले पुरुपको घान नहीं दे सकते । जो पुरुप फुछ 
कहीं और कमी प्रास करता है वद्द सब अपने ही शक्तिके प्रयोगसे 
` प्राप्त करता है, और किसीके द्वारा नहीं। जो अपने मनको TTT 
` करनेसे और आत्माको जाननेसे सिद्धि होती दे वद्द न धनसे, न 
और न हरिसे fre सकती है । यदि शुरु आदि किसी व्यक्ति 
का उसके अपने पुरुपार्थके विना दी उद्धार कर सकते हैँ तो ये ऊट, 
_ हाथी और येळका उद्धार Fat Het कर देते? 
(इ ) ईश्वर सबके भीतर रहता है: 
य एप देवः कथितो नेप दूरेश्वतिएते । 
दारीरे संस्थितो नित्यं चिन्मात्रमिति विश्वतः ॥ ( ३७२) 
चिन्मान्रमेष दाशिश्रिन्मात्रं TEG I 
चिन्मात्रमेत्र amimi फमलोद्भयः १ ( ३७४ ) 
न छोप दूरे नाभ्याशे weet विषमे न च। 
स्वानन्दाभासरूपोऽसो स्वदेदादेव खम्प्रते ॥ ( ३।६।३ ) 
संस्यञ्य Rmi देवमन्यं प्रयान्ति ये। 
: ते रक्षमभिवाज्ठन्ति त्यक्तइस्तस्थकौस्तुनाः ॥ (५।८।१४ ) 
चद्व इश्वर कहीं दूर नहीं दे । चिन्मात्र रूपसे शारीरके भीतर दी 
I हे । शिव मी चिन्मात्र दे, विष्णु भी चिन्मात्र दै, at भी 
है, सूर्य भी चिन्मात्र दै । न भगवान्‌ दूर छै और न कटि" 
प्राप्त दोने बाळे हैँ। घद्द तो अपने दी भीतरसे दी Ramak 
प्रकट होते AA दृद्यकी युफामें चास करनेवाले ईश्वरको 
' जो व्यक्ति दूसरे ईश्वरको तलाश करता è ag अपने raat 


कोस्तुभ मणिको छोड़कर मामूळी रनको तलाश करता द्दे। 
३ ) ज्ञानसे ही ईश्वरकी प्राप्ति होती है :-- 

अस्य देयाधिदेवस्य परस्य QARAT: | 

maga परा सिद्दिनंत्वनुठानदुःखतः ॥ ( ३।६।१ ) 
दिना तेगेतरेणायमात्मा छम्य एय नो। (६।३८।३० ) 
अन्न magi न खबन्यबुपयुग्पते ॥ (३।९।३ ) 


तन 


( ३९७ ) 


इस sata देव परम परमात्माकी प्राप्ति शान द्वारा ही | 
हे और किसी प्रकारके अनुष्ठानके दुःखसे नहीं। विना शानके और 
(किसी साधनसे यहद आत्मा प्राप्त नहीं होता । परमात्माके प्राप्त करनेमे 
शान ही एक अलुष्ठान दै, और दूसरा कोई नहीं है । 

(ड ) आत्मदेवकी पूजा करनेकी विधि :-- 
अध्युत्पन्नधियो ये हि etema: | 
hamia तेपां देवार्चनसुदाहतम्‌ ॥ ( {।३०।५ ) 
संवेदनातमकतया गतया सरंगोचरम्‌ । 

न तस्याह्वानमंग्रादि किश्निदेवोपयुज्यते ॥ (figue) 
न दीपेन न धूपेन न पुष्पविभवार्पणेः । 
नाब्नदानादिदानेन न aag: ॥ (‡।३८।२३) 
न च कुंकुमपूरभोगैश्चित्रेने चेतरेः। 
निस्पमक्छेशरम्येन शीतळेमाविनाद्िना u ( {।३८।२४ ) 
एकेनेवाऽस्ृतेनेप योधेन स्वेन PI 
एतदेव पर॑ ध्यानं पूजेपेय परा agar ॥ (६।३८।२५) 
नित्यमेव शरीरस्थमिमं ai शिवम्‌ । ( {।३५।३ ) 
पुपोऽसौ परमो योग gar सा परमा क्रिया n (६।३८।३६) 
शमयोधादिभिः mide आत्मा यदर्च्येते । 
तत्त॒ Rat विद्धि नाकाराचंनमर्चनस्‌ ॥ (३।२१।१२८) 
पूजनं प्यानमेवान्तर्नान्यदस्त्यस्य पूजनम्‌ । ( ३३८६ ) 
, स्यसंविदास्मा देवोऽयं नोपहारेण पूज्यते ॥ (६।३८।२२) 
पह्यब्शण्वन्स्पुशसिप्रन्नइनन्गच्छन्स्वपन्शवसन्‌, । ( {।३८।२६ ) 
प्रछपन्विसजन्गुहन्शुद्ध संविन्मयो अवेत्‌ ॥ ( {।३८।२०) 
ध्यानासतेन सम्पूज्य स्वयमास्मानमीइबरम्‌ | ( ६।३८।२० ) 
ध्यानोपद्दार Gara ध्यानं हास्य समीहितम्‌ ॥ ( gaene) 
ara च पाद्यं च शुद्धसंवेदनात्मकम्‌। 
भ्यानसंबेदुनं पुष्पं सबै ध्यानपरं विदुः ॥ Gae) 
बिना तेनेतरेणायमात्मा छम्यत पुष नो। 
घ्यानाससादुमाग्रान्ति सर्वभोगसुखश्चियः ॥ (gracias) 
जिनकी बुद्धि चेतन नहीं हुई और जिनका चित्त चञ्चल के 
केचछ उन्हीं लोगोंके लिये बाहरी और बनायटी देव-पूजाफी विरि 


( ३९५ ) 


| हे जो देव सब जगद्द मौजूद दै ओर शान रूपसे सब प्राणियॉके 
| भीतर है, उसके लिये आहान ओर मंत्र आदिकी आवश्यकता नहीं 

है। आत्मदेवकी पूजामें न दीपककी, न धूपकी, न फूलोंको, न अन्नकी, 
'न दानको, न चन्दन लगानेकी, न केसर, कपूर और भोगकी आव- 
 च्यकता हे । उसकी पूजा केयल पफ दी विधिसे होती है । बद दे 
उसका ध्यान जिसमें किसी प्रकारका Ba नहीं हे और जो शीतलता 
देनेवाला असरत दे। यद्दी वडा भारी ध्यान हे और यद्दी बड़ी भारी 
पूजा है कि शरीरम स्थित परम शिव आत्माका ध्यान किया जाप | 
यही परम योग है और यही बड़ी भारी क्रिया हे । दाम और योध 
आदि फूलों द्वारा आत्माकी पूजा करना ही असली पूजा दै किसी 
| आकारको पूजा करना वास्तविक पूजा नहीं है । अपने भीतर आत्मा- 

area करनेके सिवाय और कोई आत्माकी पूजा दी नहीं ÈI 
| संयित्‌ (arr) रूप आत्मदेव किली उपहारसे प्रसन्न नहीं होता । 
देखते हुए, सुनते हुए, छते हुए, सूँघते हुए, खाते हुए, जाते हुप, 
` सोते हुए, साँस लेते हुए, बोलते हुए, त्याग करते छुप, अहण करते 
हुए, अर्थात्‌ सय ही कार्माको करते हुए, संवित्‌-मय बनना चाहिये। 
अपने आत्मारूपी ईशवरको ध्यान रूपी अम्ृतसे पूजो। आत्मदेबके 
| Red ध्यान द्वी सर्वोत्तम उपद्दार दे । ध्यान ही इसको प्रसन्न करनेकी 
विधि है। शुद्ध संवेदनात्मक ध्यान ही इसके लिये अध्ये आर TTT 
३, बदी इसके लिये फूल हैं। ध्यानका आश्रय लो, विना ध्यानके 
- और किसी विधिसे आत्माकी प्राप्ति नहीं होती | आत्मध्यानसे दी 
सव भोग सुख और टक्ष्मीकी प्राति होती दे। 


(ऊ ) ज्ञानी लोगोंको देव-पूजा :-- 

qumga सर्वेण तमर्चयति यस्तुना । 

समया सर्वया शुद्या Remi देयचिस्परम्‌ ॥ (६३९।३०) 
यथाप्रासक्रमोत्येन स्वार्थेन समर्चयेत्‌। 

अनागपि न i यलोड्यापूर्चयस्तुनि ॥ ९३९३१) 
प्रासदेहतया. नित्य. स्रधार्थक्रिययाध्नया | 
कामसंसेवनेनाथ plai विभुम्‌ ॥ (६/३९३२) 
अक्यमोज्याद्पानेन मानाविभवशालिना । 
दायनासनयानेन यथाप्रापतेनारययेच्छिवस, ॥ (६।३९।३३) 


( ३९६ ) 


कान्ताद्मपानसंभोगसंभारादिविळासिना [| 
सुखेन सर्वरूपेण सम्बुण्याउक्ष्मानमर्चयेत्‌ ॥ | 
आधिय्याधिप्रीतेन मोहसंरस्भ शालिना । 
सर्वोपद्रवदुःखेन . प्रासेनात्मानमचंयेत्‌॥ (६।३९।३५) 
दारिव्र्येणाथ राज्येन प्रबाहपतितात्मना । 
विचिद्नचेषटापुष्पेण garai समचयेत्‌॥ (izei) 
रागद्वेपविलासेन osama समर्चयेत्‌ (zeg) 
मैभ्या माधुयंधर्मिण्या हुरस्थसातमानमचंयेत्‌ ॥ (।३५।३९) 
उपेक्षया करुणया सदा gaam aft 
gan शक्तिपद्धत्या योधेनात्मानमर्चयेत्‌॥ (६।३९।४०) 
आकस्मिकोपयातेन  स्थितेनानियतेन TI 
भोगाभोगैकमोगेन ्ापतेनास्मानमचंयेत्‌ ॥ (६॥३९॥४४) 
भोगानामनिपिद्धानां निपिदानां च सबंदा । 
स्यागेन वीतरागेण स्वात्मानं झुद्धमर्चयेत्‌ ॥ (।३९।४२) 
इंद्धितानीद्वितौघेन युक्तायुक्तमय़ात्मना । (६।३९।४३) 
निर्विकारतयेतद्धि परमार्चनमारमनः ॥ (iasi) 
ai समम्रासु चेष्टानिटासु दष्टिपु । 
परमं साम्यमाधाय नित्यात्माचांचत॑ चरेत्‌ ॥ (६।३९।४५) 
त्यक्तेनात्तेन चार्थेन द्र्थानामीशामर्चयेत्‌ । ($3223) 
न नष्टमुपेक्षेत प्रासं प्राप्तमुपाहरेत्‌ n (iaee) 
आपातरमणीयं यद्यचापातसुदुःसहस्‌ | 
तत्सबं सुसमं gy नित्यास्माचांद्रतं चरेत्‌ ॥ (haste) 
अयं सोऽहमयं नाह यिभागमिति सन्त्यजेत्‌ । 
सबं प्रहेति निश्चित्य शुद्धारमानं समर्चयेत्‌ ॥ (३।३९।१०) 
सदा सर्वरूपेण सर्वाकारचिफारिणा । 
सबै सर्वप्रकारेण प्रास्तेनात्मानमर्चयेत. ॥ (६।३९।४१) 
अनीहित Ram परित्यज्य alaa । 
उभयाश्रयेणापि नित्यमातमानमर्चयेत्‌ ॥ (Gaane) 
देराफालफ्रियायोयायदुपेति झुमाशुभम्‌ | 
अविकारी गृहीतेन तेभैवात्मानमचंयेत्‌ ॥ (६२९.५३) 
चिन्मात्र आत्मदेवकी पूजा सम घुद्धिसे समी यथा, 
यस्तुझां दारा होती है । उसकी पूजाके लिये किसी अप्राप्त ओर AT 


( ३९७ ) 


वस्तुकी प्रासिके लिये यल करनेकी आवद्यकता नहाँ है। उसकी 
पूजा सवद्दी यथाप्राप्त वस्तुओसे करनी चाहिये Re द्वारा की जाने 
` चाली सब क्रियाओसे आत्माकी पूजा होती हे । कामके भोगसे, भव्य 
सोजनके खानेसे, नानाप्रकारके विभवकी MAA, यथाप्राप्त सवारीपर 
चढ़नेसे और विस्तरपर सोनेसे, खी, और अन्न पान आदिके उप- 
भोगसे, सब प्रफारके सुखोंके भोगसे, आधि और ब्याधिके सहनसे, 
Het डाळनेयाळी प्रीतिके अनुभवसे, यथाप्राप्त सब gA 
दुःख वर्दाइत करनेसे, यथाप्राप्त दरिद्रता या राजको भोगनेसे, नाना 
` प्रकारको चेष्टाआंसे, WRIA, मधुर मित्रतासे, करुणा, उपेक्षा अथवा 
प्रसन्नतासे, शक्तिके शुद्ध उपयोगसे, अकस्मात्‌ प्राप्त, अनियत अथवा 
स्थिर भोगोंके उपभोगसे, वीतराग होकर निपिद्ध अथवा अनिपिद्ध 
भोगोंके त्यागसे, युक्त अथवा अयुक्त, इच्छित अथा अनिच्छित 
` भोगाको निर्विकार रहकर भोगनेसे, सब प्रकारको TAAN, IAN, 
. सदा ही समभाव रखनेसे, धनको प्राप्त करने अथवा उसका त्याग 
SAS, जो गया उसकी उपेक्षा और जो आता है उसकी प्राप्ति 
BUS, जो दूरसे खुखदाई अथवा दुःखदाई दिखाई पड़ते È उन सव 
दृष्योंमें सम घुद्धि होकर विचरण करनेसे, में यह हुँ यदद नदा हूँ. इस 
बिचारको त्याग कर सब कुछ ग्रह्म हे यदद भाव निश्चित करनेसे, सव 
रुपसे, सच आकारांसे, सय प्रकारसे, इच्छित और अनिच्छित दोनों 
.. प्रकारके पदार्थोके त्याग या HATS, देश, काळ और क्रिया द्वारा जो 
कुछ शुभ अथवा अशुभ फळ प्राप्त हाँ उनको बिना किसी मानसिक 
'बिकारके ner करनेसे ( अर्थात्‌ सब प्रकारकी फ्रियाओंको करते 
हुए ओर सय भोगोंकों भोगते हुए ) प्राणी आत्मदेवकी पूजा कर 
सकता है। ( तात्पय यदद दे कि आत्माकी पूजाफे लिये न किसी 
विशेष फ्रियाके करनेकी आवद्यकता दे और न त्यागनेकी। आवद्य- 
कता दवै केवळ आत्मभावम स्थित रद्द कर जीवन वितानेकी और 
आत्मदेचके निरन्तर ध्यान करनेकी ) l 


(ए) बाहरी देवताकी पूजा मुख्य नहीं, गौण 


हदूगुद्दायासिचिचपयं gei सानातनं यपुः। 
agga गौण आकार आत्मनः ॥ (4९३२५) 


( ३९८ ) 


यो हि मुल्ये परित्यज्य गौणं समचुधाचति । 
स्यपस्वा रसायनं सिदे साध्यं संसाधयत्यसौ n | 
सख्य: पुरुपयत्लोत्यो विचारः ARAN । 
गौणो घरादिको हेतुर्सुख्यहेतुपरो भव ॥ (५।४३।११) 
अभ्यासयद्ली प्रथमं get विधिरुदाहतः । 
तदभावे तु गौणः स्थास्यूज्यपूजामयक्रमः ॥ (५।४३।२१) 
अप्राप्तात्मबिवेको अन्तर ज्ञचित्तवशी कृतः I! 
इांखचक्रगद्ापाणिम चेयेत्परमे श्वर म्‌ ॥ (५४३३०) 
तत्पूजनेन कफट्टेन तपसा तस्य राघव । 
काळे निर्मेछतामेति चित्त वेराग्यकारिणा ॥ (५।४३।३१) 
नित्याग्यासबिवेकाम्या चित्तमाझु॒ प्रसोदति । 
आम्र एवं दझामेति साइकारी शनेः शनेः॥ (५।४३।३२) 
पुतदप्यारमनेवारमा फर्माम्ञोति भाषितस्‌ । 
इरिपूजाक्रमाल्येन निमित्तेनारिसूदन ॥ (awu) 


आत्माका मुख्य आकार यह नित्य चित्‌ तत्त्व हे जो हृदयको 
शुफाम चास करता है। हाथमें शङ्ख, चक्र, गदा आदिको धारण 
करनेवाला विष्णु आदि रूप गोण है। जो मुख्य आकारको छोड़कर 
_ भगवानके गोण आकारके पीछे दौड़ता हे वद्द सिद्ध रसायनको फक 
कर दुसरीको सिद्ध करनेका प्रयास करता हे । आत्माके दर्शन 
करनेमे मुख्य यदा पुरुपका सयं किया हुआ आत्मविचार है । वर 
आदि गौण साधन हे. । गोणको छोड़कर मुख्यका आशय लेना 
चाहिये । जो आदमी अपने चित्तको वसमें न कर सकता हो आर 
जिसके अन्दर आत्मा और अनात्माका विवेक उत्पन्न न हुआहा 
उसीको चाहिये कि ae चक्र गदा आदिको दाथमे लिये हुए. साफार 
इश्वरकी पूजा करे। संसारसे वैराग्य उत्पन्न करनेयाळी उस भग' 
चानकी पूजा करनेके कए और तपसे समय पाकर उसका मन शुई 
' हो जायेगा | जैसे कच्या आम धीरे घोरे पक जाता दे ऐसे ही उसका 
मन नित्ये अभ्यास और विवेकसे कुछ कालमें शुध दो जाता ६। 
इस प्रक्रियामें भी घास्तयमें आत्मा दी फळ देता हे । हरि-पूजा आदि 
(साधन तो निमित्तमात्र दै । 


( ३९९ ) 


we 

कर चोदा त्याग नही हो सकता, 
इस प्रासिके लिये कमत्यागकी आवश्यकता 
नहाहे गी 
ह a पुरुपो राम पुरुपस्येय कर्मता। 

: एते uta विद्धि त्वं यथा तुद्दिनशीतते ॥ (Eize) 
मनागपि न भेदोऽस्ति संविरस्पन्दमयातमनोः | 

swam राम सृष्टी पुरुषकमंगोः ॥ (ई।२५।६) 
अस्य राघव सूइमस्य कर्मणो घेदनार्मनः । 

aeaa: kage यावद्देहमिति स्थितम्‌ ॥ ( {।२।३१ ) 
एृतथेतनमेवान्तर्विफसस्युद्भवञ्चमेः I 
बासनेच्छामनःकमंसकुल्पायभिघात्मभिः u (३२३४) 
प्रयुदधस्याप्रयुद्धस्य èd Rè 

ange विद्यते fad त्यागस्तस्य न विद्यते ॥ (giru) 
जीवतां तस्य संत्यागः कथं नामोपपद्यते। ($3) 
an दि कर्मणां तस्मादादेदं नोपपद्यते ॥ ($i ) 
q स्वकर्मणः संबिन्मनसो वासनारमनः। (gee ) 
सा mae agra daa mèn ( ।२।४४) 
कु्वेतो5कुबंतो वापि स्वर्गेऽपि नरकेऽपिं घा 
यारग्वासनमेतरस्यान्मनम्तदचु भूयते u (४३८४) 
तस्मादज्ञाततरवानां gat pingitan ` 
ajar न तु ज्ञाततस्यानामवासनस्वात्‌ ॥ ( ४।३८।५ ) 
,राजन्याबद्यं देहस्ताचन्मुक्तधियामपि । 
यथा्रासतक्रियास्यागो रोचते न स्वभावतः ॥ ( ५।४।१६ ) 
यावदायुरिदं राम निश्चितं स्पन्दते तनुः । 
ठद्यथाप्राप्तमब्यमं स्पन्द्तामपरेग किम्‌ ॥ (Erasers) 


और ग्रहण निरर्थक हे ( अर्थात्‌ जब तफ शरीर है फर्म 
है )। जब तक आत्मामं चेत्यकी ओर प्रयूत्ति दे तय 


; 
i it. 


ee 


९ ४०० ) 


तक तो वद्द वासना, इच्छा, मन, कर्म, JFN आदि wai | 
होती ही रद्दती दे । चाहे पानी द्दो अथवा अज्ञानी, जब तक acy 
चित्त दै तय तक कर्मका त्याग नामुमकिन हे । शरीर जय तक रहता 
È तय तक कर्मका त्याग नहीं हो सकता । कर्मकी जड़ वासना. 
त्मक मनकी संवित्‌ हे; वह विना शान प्राप्त किये नष्ट नहीं की जा 
सकती । नरकमें दो अथवा खर्गमे, कमे करते हुप अथवा न करते 
हुए, जैसी जिसकी वासना होती है चेसा ही उसका मन अनुभव करता 
है। इस लिये जिसने तत्त्वको नहीं जाना चह तो, कर्म करे या न करे, | 
कर्मका कर्ता दै ही । घानी कर्म करने और न करने दोनांपर ही अकता 
2 क्योंकि उसमें वासना नहं दे। जव तक शारीर है तय तक सुक्त 
पुरुषोंको भी खाभाचिक कर्मका त्याग करना उचित नहीं दे। जव 
तक आयु दे तव तक शरीर तो अघदय दी क्रिया करता ही रहेगा। 
इसलिये यथाप्राप्त अवसरके अनुसार विना व्यग्र हुए. काम करना 
चाहिये। (अतपच कर्मे त्यागकी सुक्तिके लिये आवश्यकता नहीं E)! 

यह ऊपर यतलाया जा चुका हे. कि मोक्ष प्राप्तिके लिये किसो 
देवता विशेपकी भक्ति और पूजा करनेकी आवश्यकता नहीं; और न 
कर्मत्याग करनेकी, और न किसी अन्य साधनको | केवळ ARAT 
ही एक पर्योप्त साधन हे । अब यद्द देखना हे कि मोक्षदायक शानका 
क्या खरुप दे। 2 


( ५ ) सम्यक्‌ ज्ञानका खरूप :-- 
अनाच्यन्तावमासात्मा परमात्मेह विद्यते । 
इत्येको निश्चयः स्फारः सम्यर्वानं विदुर्छृधाः ॥ (५०५) 
इमा घरपराकाराः पदार्थशतपंक्तयः | 
आत्मैव नान्यदस्तीति Rare: सम्पगीक्षणम,॥ (५०१४ 
ज्ञानस्य Saat नाखि केवळं ज्ञानमब्ययस्‌। 
अवाच्यमिति बोघोऽन्तः सम्यग्ज्ञानमिति स्खतम्‌ ॥ (३ १९०५) 
यहाँपर अनादि और अनन्त प्रफाशबाला परमात्मा दी दे. इस 
ग्रकारफा Wanted निश्चय सम्यक्‌ घान कद्दळाता Èl घटप 
आकारचाळे जितने संसारके पदार्थ हैँ वे सब आत्मा ही दै, आहारे 
अतिरिक्त यहाँपर अन्य कोई तत्त्व नहीं द्वे--इस प्रकारका क 
सम्यक्‌ शान है। शान कभी शेय नहीं हो सकता, यद्दांपर फट 


_ (६ ) आत्मज्ञानकी उत्पत्ति अपने हो यत्न और 
विचारसे होती है 


स्यपौरुपप्रयसेन «= AREA विकासिना । 
स देवों ama राम न तपःस्रानकर्मभिः u (३।६।९) 
दस्यते स्यास्मनेयातमा स्वया masaa धिया । (।११८।४) 
संदा ain सबं स प्रसपक्षोऽनुभूतितः ॥ (५।७३।१५) 
सुन्दर्या निजया gar II ययस्यया। 
पद्मासाद्यते राम न नाम क्रिययान्यया ॥ (५।१२।१८) 
स्वयमेव Ama िचार्यास्मानमास्मना । 


संसारमननं चित्रे विचारेण विलीयते ॥ (५।१३।१३) 
O आत्मदेवका घान अपने दी पुरुषार्थ और वियेकसे दोता दे; 
स्नान आदि किसी अनुष्ठानसे नहीं होता । आतमा अपने आप दी 
: सात्त्विक बुद्धि द्वारा जाना जाता है । वद स्र जगह ओर हमेशा 
अपने अनुभव द्वारा ही जाना जाता दै । अपनी प्रशामयी द्वितकारिणी 
बुद्धि द्वारा द्दी वद्द पद प्राप्त होता है, अन्य किसी क्रियासे नहीं। 
तक कि अपने आप ही अपने विचार द्वारा आत्माका ददान नहीं 
| जाता तब तक उसका शान नहीं होता। बुद्धिमान, आदमीको 
कि संसारकी सभी वस्तुओके ऊपर इस clue विचार करे 
मसे कौनसी सत्य हे और फौनसी असत्य । निश्चय at जानेपर 
त्याग फरे और सत्यका ग्रहण | शुद्ध विचारसे दी आत्मा 
जानता हे | संसारकी भावना विचार ही से लीन दोती है। 


) विचारके लिये चित्तको शुद्ध करना चाहिये :- 


पूरे राघय man यैराम्येण परेण च। 
तथा amaia नीयतां पुण्यता मनः॥ (५५१४) 


want ज्ञेयं न तावदधिगम्पते॥ (५।५।६) « 
स्वयमाळोफय my संसारास्स्भदृष्टिपु | 

fe सत्यं faai था भय सस्पपरायणः॥ (५०4) 
चिचारेणाबदातेन पड्यत्यात्मानमात्मना । (५।५।१७) 


b- 


( ४०२ ) 


घेराग्येणाथ शाख्रेण  महत्त्वादिगुणेरपि । 
यल्ेनापद्विघातार्थं स्वयमेवोल्नयेन्मनः ॥ | 
शाखसजनसरकायंसफ्रेनोपद्दवैनसाम्‌ । 
सारावछोकिनी gata दीपकोपमा ॥ (०५५) 
है राम ! शाखके अध्ययनसे, गहरे चैराग्यसे और सज़नोंडे 
aga मनको पवित्र करना चाहिये | आपत्तियाँके नाश फरनेके लिये 
घेराग्य, शाख और उत्तम गुणों हरा यक्षपूयेक मनको ऊंचे उटाना 
चाहिये | शाख्के अध्ययन, सज्ञनांकी संगत और शुभ कमोंके फरनेस | 
पाप क्षीण होकर सारको समझनेवाली दीपकके समान TATA 
बुद्धिका उदय हो जाता है। 
(८) fara कुछ विषय: 
कोऽहं कथमिदं किंवा कथं मरणजन्मनी । 
दिचारयान्वरेदं त्वं महत्तामलमेप्यसि ॥ (५५६३२) 
येपु ag पदार्थेपु इतिं am मानव! । 
तेपु तेप्वेव aami cet नाशोदयों ITA ॥ (७९३५) 
आगमापायि धिरसं दुशायेपम्यदूपितम्‌ | 
असारसारं संसारं किं तत्पश्यति दुर्मतिः ॥ (०९३०) 
सुखदुःखानुभावित्वमात्मनीत्यव दुध्यते t 
असत्यमेव गगने िन्दुताम्लानते यथा ॥ (ar) 
सुखदुःखेन देइस्प सर्वातीतस्य मात्मनः | 
एते. दाज्ञानकस्वैय तस्मिण्र न कत्य चित्‌ ॥ (५४५३४ 
मिश्रीभूतभिवानेन देहेनोपदतात्मना । 
व्यक्तीकृत्य स्वमात्मानं स्वस्थो भयत मा चिरम्‌ ॥ (५५ २9 
में कौन हूँ ? यह संसार wit दे, क्या दै और कैसे है? जम्म 
और मरण watt होते है १ इन सव यातापर विचार करनेसे मन सुड 
और मदान, होता दै। जिस जिस पदार्थका मजुप्य आशय ठेता दै 
बद्दी नाशबान्‌ दै--यद देखनेमें भाता दै । संसार असार हे, उत्पन्न भ 
नाश होनेवाला दे, दुःखदाई अवस्थाभोसे परिपूर्ण दै-स्मा यद गनि 


_बुद्धियालेको माळूम है? आत्मामे ga और दुःखका अनुभव gat 


इतना असत्य दे जितना कि अकादामें गोलाई और नीलेपनका होना। 


दुःख और सुख न देहको होते दें, न आत्माको होते दे । Faggi 


इनका अनुभव होता हे । उसके नष्ट दोनेपर इनका agaa किसीको 
नहीं होता | आत्मा और शारोर एक दूसरेसे मिळे हुए स्थित EI देदसे 
आत्माको अलग करके सुखी हो | 


(६ ) अविद्यासे हौं अविद्याका नाश होता है: 
यो मुमुक्षोरविद्यांशः केवलो नाम सारिकः 

सास्विकेरेव सोध्विद्याभागैः शाखादिनाममिः ॥ (१।४१।५) 
अविद्यां श्रेष्ठयाउश्रेष्टा. क्षाल्यत्िइ तिष्ठति । 

we मलेनापहरन्युक्तितों wet यथा ॥ (३।४१।६) 
काकतालीयवस्पश्चादविद्याक्षय आगते | 
अपश्यत्यास्मनेयारमा स्वभावस्यैप निश्चयः ॥ (ieas) 
पइयत्यात्मानमात्मेव विचारयति चात्मना । 

आत्मेवेहाखि नाविद्या इस्यविद्याक्षयं Agu (Fieu) 
मोक्ष चाहनेवाळे अघिकारीकी सात्विक अविद्या aa आदि 
सात्ति अविद्याद्वारा नए हो जाती दे। जैसे बुद्धिमान, धोयी मैलको 
'ही साफ़ करता है येले द्दी मुमुक्ष अश्रेष्ठ अविद्याको श्रेष्ट अविद्या 
` कर देता हे । जब अविद्या क्षीण हो जाती È तो काकतालीय 
अकस्मात्‌ दी.) आतमामें आत्माका विचार उद्य दो जाता दे, 
और अपने खरूपका निश्चय St जाता दै । अविद्याके क्षीण दोनेका यह 
'है कि आत्मा आत्माका विचार करता दै और आत्मा आत्माको 
और यद अनुभव होता दै कि आत्मा हो हे अधिया नहीं दे। 
०) ज्ञानप्रासिमें शासत्रका उपयोगः 

बर्गंत्रयोपदेशों हि झाखादिप्वस्ति wat | 
य्रद्मपासिस्स्ववाच्यरवाद्लास्ति तच्छासनेप्वपि ॥ ({।१९७।१५) 
केवलं सर्ववाक्याेप्यन्यमानावगम्यते | 

sem: प्रसदेनेव रवयं रयानुभयेन सा ॥ ($o) 
सर्वार्थातिगतं शास्रे वियते म्रद्मवेदनस्‌। 

सर्वंगातियतं aw छावण्यमिव योपिति ॥ ($i) 
न maa गुरोर्वाक्याज दानाप्नेश्वराचनात्‌। 

एप सर्वपदातीतो योधः werent परः ॥ (६।१९७।१८) 
OO पुतान्यकरणाम्येय कारणस्य गतान्यलम्‌। 

O परमारमैकविभान्ती यथा राघव aA ॥ (६।१९७।१९) 


( ४०४ ) 


शाखादुभ्यासयोगेन चित्तं यातं विद्युद्धताम्‌ । 
अनिच्छदेवमेवाछ पढे पश्यति TAAR ॥ | 
एतच्छास्रादृविद्यायाः सात्त्विको भाग उच्यते । 
तामसः सास्विकेनास्या भागेनायाति संक्षयम्‌ ॥ (५।१९०।२१) 
qi as प्रधानेन क्षाऊयच्छाखरूपिणा | 
gee safe परमां वस्तुशक्तितः ॥ (३।१९०।२२) 
gaged मिथः सम्बन्धमान्रताः । 
सर्वेसंवित्पदातीतमात्मज्ञान भ्रवतंते ॥ (iago) 
छोएन छोए aes क्षाळयन्वालको यथा । 
qin छोष्टयोईस्तनेमंल्य॑ लभते परम्‌ ॥ ($।१९०।२५) 
तथा शास्रविकस्पौधे्विकत्पांश्वेतनादूयुघः | 
क्षालयन्स्वविचारेण परमां याति झुद्धताम्‌ ॥ (६।१९०।२०) 
महावाफ्यार्थनिप्यन्द॑ स्वात्मज्ञानमचाप्यते । 
श्राखादेरिक्षरसतः enka स्वानुभूतितः ॥ (१९७२९ 
Wrage नात्मा गुरोबंचनतो न च। 


gat स्वयमेदैप स्ववोधवशतस्ततः (ie) 


एतत्संयोगसत्तेव स्वास्मज्ञानप्रकाशिनी ॥ (।४१।११) 
mAN ( धर्मं अर्थ और काम इन ) तीन वर्गोका ही STATE! 
थ्रहाप्राप्तिका विषय तो अवाच्य होनेके कारण शाखमं नहीं मिलता। 
MAR सब वाक्योंके अथोपर विचार करनेसे समय पाकर ग्रह्म प्रात 
का अनुभव होता दे । प्रह्मशान शाखके सव अर्थौसे परेका चिपय के 
Ra oer सौन्दर्य उसके शरीरके सब अंगाँसे परेकी वस्तु ६ 
( अर्थात्‌ जैसे Sher सौन्दर्य किसी एक या सव अज्ञोमें नहीं दे 
सव अझ्गोसे ऊपर दे चेसे ही प्रह्मपान भी शाखके सब बाफ्यांसे परे 
और ऊपरका त्रिपय दै)। सव शब्दोंसे अतीत ब्रह्मज्ञान न शाखसे प्रात 
होता दै, न गुरूके याय्योंसे और न ' दान और ईश्वर पूजा आदिले 
ये सब परमात्मामें विश्वाम प्राप्तिके कारण न द्वोते हुए भी जिस 
कारण eit दै, दे राम, घद्द खुनो । शासत्रके अनुसार अभ्यास 
योग करनेसे चित्त शुद्ध होता दे, और शुद्ध होनेपर चित्त अह 
aga करने लगता दे । ma (भी ai 
के अन्तर्गत होनेसे ) अविद्याका अंश दे; फिन्तु दे 3 


( ४०५ ) 


' भागसे अविद्याका तामसिक भाग क्षयको प्राप्त दो जाता È I 
शास्त्र रूपी मैलसे अविद्या रूपी मैलको धोकर पुरुष परम शुद्धिको 
प्राप्त कर लेता है HAA और शास्त्रके मेलसे सब घानांसे परेका 
उद्य हो जाता है । जैसे वालक द्वार्थोके लगी हुई मिट्टीको 
धोकर साफ़कर लेता है, वैसे दी शाखगत कल्पनाओंके दारा 
अपने मनकी सांसारिक फर्पनाओंको दूर करके शानी परम पवित्रता 
को प्राप्तकर लेता है। जैसे TAH मोजूद रसको चूसकर AJA उसका 
खाद देता दै पेसे दी शास्त्रोंके मद्दा याक्योमे जो प्रह्मानन्द भरा छुआ 
i भोग छानी अपने निजके अभनुय दारा ही करता दे । वास्तव 
3 na 'शास्त्र द्वारा नद्दी जाना जाता, न WER वचन छारा । चद्द 
; अनुभव द्वारा ही जाना जाता HL IR उपदेश और दार 
अध्ययन चिना भी आत्मज्ञान नहीं होता । अधिकारी, शास्र और 

गुर संयोग होनेपर दी आत्मानुभचका प्रकाश होता है। 


२४--ज्ञानप्राप्तिके साधन 


ऊपर यह घतलाया जा चुका है कि योगचासिष्टके अनुसार शान 
मुक्तिका एक साधन है । वह ज्ञान केवल याचिक शान नहीं दै, न वद 
तरक मात्र ही है। मुक्तिका अनुभव ROANET शान आत्माका अनुभव 
है, और FE अनुभव वास्तविक दोना चाहिये, केवळ कथन मात्र नहा | 
जीवको प्रह्मदृष्टि प्राप्त करके, उसमें आरूढ़ होकर, उस TVS अनुसार 
च्यवद्दार भी करना है | यदि हमारा जीवन हमारी उच्चतम cit 
अनुसार नहीं दे तो हमारा शान परिपक्क शान नहीं है । केवल चाद 
विवाद और जीविकाके लिये जो घान प्राप्त किया जाता है. ae शान 
ऐसा नहीं दै जो मोक्ष-पदको दिला सके। झानी वद्द हे जिसका जीवन 
आध्यात्मिक जीवन etl यदि जीवनको ऊँचा वनानेके लिये पान 
प्राप्त नहीं किया और केवळ नाम, यश और जीविका आदिके लिये 
प्रह्मणान प्राप्त किया है, तो ऐसे शानीको योगवासिष्ठमें घानी न कदकर 
“Trg” कहा à i और “तान-बन्घु” का भेद योगवा- 
सिप्ठमें इस प्रकार यतळाया È :-- 


(१) ज्ञानयन्धु (-- 
anai at मन्ये न पुनञ्चानयन्धुताम्‌ । (३।२११) 
व्याचष्टे यः परति शाखं भोगाय शिष्पिवत्‌ ॥ (।२१।३) 
यतते न त्वचुष्टाने ज्ञानयन्धुः स॒ उच्यते । (६।२१।३) 
कमंस्पन्देपु नो योधः पितो यस्य दझ्पते ॥ (३।२१।४) 
यसनांशनमाश्रेण gen marn ये। 
जानन्ति शानवन्चून्खान्विद्याच्छाखार्थशिल्पिनः ॥ ($) 
प्रवृत्तिछक्षणे धर्मे ada यः श्रुतोचिते। 
बदूरवर्तिज्ञानत्वाज्ञानवन्धुः स॒ उच्यते ॥ (३।२१।६) 
आरमज्ञानं विदुर्ञांनं शानान्यन्यानि यानि तु । 
तानि ज्ञानावभासनानि सारस्पानवबोधनात्‌ ॥ (ई।२१।१) 
आत्मज्ञानमनासाथ maae ये। 
सन्तुटाः sede ते ezar ज्ञानयन्धयः ॥ ({।३१।८) 
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. मं शानवन्धुसे अघ्ानीको ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। पानयन्छु 
है जो men पठन और चर्चा शिव्पफारकी नाई भोगोंको 
करनेफे लिये करता हे, उनके अनुसार चळनेफे लिये नहीं; 
जिसके TARN उसके जीचनपर कोई प्रभाव नहीं होता; जो अन्न और 
वस्र मात्रकी प्राप्तिको शाखे अध्ययनका उचित फल समझता है 
$a कि शिल्प-शास्त्रफा जाननेबाला; और जो थुतिमें ae हुए प्रवृत्ति 
. आर्गपर चलना ही अपना धर्म समझता हे और शानसे दूर रहता हे । 
आत्माका शान दी तो यास्तवमें शान È और वस्तुओंके शान तो घाना- 
हैं फ्यॉकि उनके द्वारा सार वस्तुका घान नहीं दोता। जो लोग 
+ आतमक्षानको न पाकर और प्रकारके शनोंसे सन्तुष्ट हो जाते है थे 
“aay कहलाते हँ । 
(२) ज्ञानी :-- 
ज्ञानेन ज्ञेयनिषएस्याद्योऽचित्तं चित्तमेय उ । 
न युध्यते कर्मफलं स ज्ञानीत्यमिधीयते ॥ ($N) 
ज्ञात्वा सम्पगचुञ्ञानं we येन कमंसु। 
निर्वासनार्मकं ज्ञस्य स घानीत्यमिधीयते ॥ (3222) 
अन्तःश्लीतळतेद्दासु आरझैयंस्थायळो उयते | 
अकृब्रिमेकशान्तस्य स ज्ञानीट्यमिधीयते ॥ (६२२३) 
अपुनर्जेन्मने यः स्पादोचः स ज्ञानशब्द्रभाक्‌ | 
बसनाशनदाशेपा व्यवस्था शिस्पजौविका a (३२२०) 
प्रवाइपतिते कार्य फामसंकदपयर्जितः। 
तिएत्याकाशहुदयों यः स पण्डित उच्यते ॥ ($u) 


जो पुरुप झानसे जाने हुए शय पदार्थके ध्यानमें इतना लग जाए 
| उसको अपने मनका भी ध्यान न रद्दे--जिसका चित्त अचित्त हो 
बे और कर्मफलकी भी चिन्ता न रहे, यद्द घानी है । जो जानने 
यस्तुको जानकर कर्म फरनेमें चासनारहित हो जाता दै, Tet 
नी दे। जिसके मनकी इच्छाएँ शान्त हो गई हैं और जिसकी 
ता वनावटी नहीं, यास्तविक है, उसे शानी कहते & | जिसका 
ग दे जिससे पुनर्जन्म दोनेकी सम्भावना नहीं हः यदी पानी 
[ पद्दनना ओर देना आदिं क्रियाएँ तो दिल्पीकी जीयिका 
Ber अवसर आ. पड़े उसके अनुसार कामना और 
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च विना शान्त हृदय होकर जो काम करता रहता है | 
झानी हे । 


(३) बिना अभ्यासके ज्ञान सिद्ध नहीं होता :-- 
जन्मान्तरशताम्यस्ता राम संसारसंस्थितिः | 
सा चिराभ्यासयोगेन बिना न क्षीयते फचित्‌ ॥ (५।९२।२३) 
Aaga फरणमभ्यास इति कथ्यते । (६६७४३) 
अम्यासेन विना साधो नाभ्युदेत्यारम भावना ॥ (६॥११॥५) 
तचिन्तनं mewamai तस्रयोधनम्‌ । 
एतदेकपरत्वं च तदभ्यासं fagam: n (३।२२।२४) 
उदितौ दा्येसौन्दर्ययैराग्यरसरज्िता । 
आनन्दस्यन्दिनी येपां मतिस्तेम्यासिनः परे ॥ (३।२२।२६) 
अत्यन्ताभावसम्पत्तो PAN वस्तुनः । 
युक्त्या शास्यन्ते ये ते ब्रह्माभ्पासिनः Raa: ॥ (३।२२।२०) 
नाम्य़ासेन विना ज्ञाने शिवे विश्रान्तयानसि | 
अम्यासेन तु कालेन zat विश्वान्तिमेप्यसि ॥ (5।१५५।१३) 
सेकड़ों जन्मामें अनुभूत होनेके कारण बहुत TE हुई संसार 
भावनाका क्षय बिना age समय तक ( शानका ) अभ्यास और योग 
किये नहीं ददोता | किसी कामको पुनः पुनः करनेका नाम अभ्यास दै । 
विना अभ्यासके आत्मभावनाका उदय नहीं होता । उसीका चिन्तन 
करना, उसीका वर्णन करना, एक दूखरेको उसीका झान कराना 
उसी एकके विचारमें तत्पर रहना, ( IRIRA) अभ्यास कद्दलाता 
है। जिनके भीतर वेराग्य-रससे रञ्जित, उदारता और सौन्दर्यं 
परिपूर्ण, आनन्दका प्रसार फरनेयाळी बुद्धिका उद्य दो गया है, वे 
आत्मश्ानके अभ्यासी S| जो युक्ति और शाखकी सद्दायतासे शाता 
और शेय दोनोंके अमावका अनुभव करनेका यत्न करते सक छ 
FARAH कहलाते हैं। बिना अभ्यास कल्याणकारी छानमें विश्राम 
नहीं प्राप्त दोता । अभ्यास करते रदनेसे समय पाकर अवश्य शान्ति" 
का अनुभव होगा | á 
(४) संसारसे पार उतरनेके मार्गका नाम “योग दै 
संसारोत्तरणे . युक्तियंगशब्देन. कथ्यते । 
तां विद्धि Ramt of विज्ञोपशमधर्मिणीम्‌॥ (३११२४) 
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आत्मज्ञानं प्रकारोऽस्या एकः प्रकटितो भुवि। 
द्वितीयः madda: zy योऽयं मयोच्यते ॥ (Foxs) 
प्रकारौ graft प्रोक्तो योगशब्देन ययपि। 
तथापि रूढिमायातः प्राणयुक्ताचसी aaau (Sas) 
असाध्यः कस्यचिद्योगः कस्यचिउज्ञाननिश्चय; । 
मम त्वभिमतः साघो सुसाध्यो ज्ञाननिश्रयः ॥ (३।१३।८) 
द्वौ क्रमो चित्तनादास्य योगो झानं च राघव। , 
योगस्तदूयुत्तिरोधो हि शानं सम्प्रगयेक्षणम्‌ ॥ (५।१८।८) 
चित्तचित्तपरिस्पन्दपद्षयोरेकसंक्षये i 
स्वयं गुणो गुणी स्थिस्या नइयतों डौ न संशयः ॥ . (५३4७) 
2 संसारसे पार उतरनेकी युक्तिका नाम योग हे । वह चित्तको 
शान्त करनेवाळी युक्ति दो प्रकारकी हे! इसका एक प्रकार दै 
` आत्मज्ञान और दूसरा है प्राण-निरोध | यद्यपि दोनों मार्गोका नाम 
` योग है, तथापि “प्राण-निरोध” के लिये दी “योग” शब्द अधिक प्रच" 
'है। किसीके लिये योग-मार्ग कठिन दै, फिसीके लिये शान-मार्ग 
कठिन है मेरी रायमें तो ज्ञान-निश्चयका अभ्यास उयादा सुगम È । 
चित्तको शान्त करनेके दो उपाय ton योग और दूसरा सान | 
अर्थ है चित्तकी वृत्तियोका निरोध करना और पानका अथ 
यथावस्थित वस्तुको जानना चित्त और चित्तकी वृत्ति (स्पन्दन) 
THA किसी एकका क्षय दोनेसे दूसरेका भी क्षय दो जाता द। 
गणी है, दूसरा उसका गुण हव: एकके नष्ट होनेपर दोनों दी नए 
जाते हैं; इसमें कोई सन्दर नहीं दे । 
५ ) योगकी निष्ठा ( प्राप्य अवस्था ) :-- 
कै जीवस्य च gûnen स्थितियां परमारमनि । 
अबस्थाबीजनिद्वादिनिर्मुक्का चित्सुखातिमका ॥ ($११२८।५०) 
योगस्य सेयं था निष्ठा सुखं संबेद्न मइत्‌। (१२८५१) 
i गते पुंसाँ तदल्यजोपलम्यते | 
Ti हे केवळायृतवारिधी ॥ र 
I में उस प्रकारकी स्थिति जिसका नाम तुया द 
आम और ae आदि अवस्थाओंके बीजसे रदित है, 
नन्द्‌ और चितिका अनुभव दै, और परम शान और आनन्द 
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है, बद्दी योगका प्राप्य अनुभव है। उस स्थितिका अनुभव विना | 
wade समुद्रमे, जिसमेंकी सब लहर शान्त दो गई दै, मनके असन 
हुए, असम्भव दे | 
(६) तीन प्रकारका योगाभ्यास $-- 
पुतकतस्यघनाम्यासः प्राणानां बिलयस्तथा । 
मनोविनिग्रदर्नेति योगचचब्दार्थसंग्रः ॥ (HRN) 
एकरिमन्नेव संसिद्धे संसिध्यन्ति परस्परम्‌। 
एकार्थास्यासनप्राणरोधचेतःपरिक्षयाः n (६६९४०) 
fal प्रयोगेषु मनःप्रशसनं यरम्‌। 
“साध्यं चिद्धि तदेवाज्ञु यया भवति afta ॥ (।६९।२९) 
योग ( संसारसे पार उतरनेकी युक्ति ) शब्दके तीन अथं है: 
(१) एक तत्वका गद्दरा अभ्यास, (२) प्राणका निरोध और (३) मनका 
Raal इन तीनां-पक तत्वका अभ्यास, प्राण निरोध और चित्त- 
नाश--मेसे किसी एकका अभ्यास हो जानेपर तीनों ही सिद्ध दो 
जाते Sl इन तीनों प्रयोगांमेसे मनको शान्त करना सबसे उत्तम दे। 
इसके सिद्ध हो जानेपर शीघ्र दी कल्याण हो जाता हे | 


१--एक तत्त्वंका गहरा अभ्यास :-- 
पफतत्वघनाभ्यासार्छान्तं WS मनः। 
तल्ञीनत्वासस्थमावस्य तेन प्राणोऽपि श्चाम्यति ॥ (Haste?) 
एक तत्त्वके गद्दरे अभ्याससे मन सहजमें शान्त दो जाता cal 
मनके खभावमें छोन दो जानेपर प्राण भी शान्त ददो जाता दै। _ 
णक तरवे Tet अभ्यास करनेकी भी योगवासिष्ठमें तान 
रीतियाँ वर्णन की गई दैः-त्रहम-भावना, पदार्थोके अभावको भावना 
और केवलभाषना | उनका विवरण नीचे दिया जाता है। 
(अ) ग्रत्ममावना :— 
विचायं यदनन्तात्मतरत्रं तन्मयतां नय। 
मनस्ततस्तछयेन ata भवति स्थिरम्‌ ॥ । ($:६९।४९) 


magnaat चेतः स्वयं ओोग्यक्षयादिय | 
विदीयते सह प्राणः परमेवावशिव्यते ॥ (G) 
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ada भावयस्यात्मा सततं भविष्यति स्वयम्‌ । 
तथेवापूर्यते क्त्या शीघ्रमेव महानपि ॥ (४।११।५९) 
mea दाक्तिरात्मानमात्मतां नयति क्षणात्‌ 
अनन्तमखिछं siege, मिहिका महती यथा ॥ (४।११।३०) 
अनन्त आत्मतत्त्वका विचार करके मनको तन्मय चनानेका 
करना चाहिये | मनके तल्लीन द्दोनेपर चद्द स्थिर हो जाता हे | 
त्मतत्त्य (ae) में मनको स्थिर करनेसे miaa मन ऐसे 
हो जाता दे जैसे कि यद्द भोग्य पदार्थाका क्षीण दोनेपर हो जाता 
। आत्मा जैसी जैसी भावना करता है बह शीघ्र ही वेसा दी हो 
जाता दे और येसी ही शक्तिसे पूर्ण हो जाता हे। जैसी यरसाती 
_ नाठे बारिश aaa बड़ी बड़ी नदियाँ बन जाते हैं Fe ही भावना 
` द्वारा मन आत्मा होकर अनन्त और सब कुछ हो जाता दै। ( अर्थात्‌ 
अपने आपको ब्रह्म समझते समझते वह एक दिन ब्रहम दी बन जाता al 
(आ) पदार्थोक्ते अभावकी भावना :-- 
ae सत्यरष्टोप्रपद्चायामसत्ये I 
निर्विकल्पचिदच्छात्मा स आत्मा समवाप्यते ॥ (४२१४३) 
JAA जागतस्यास्थ जातस्याञ्चाशवर्णचस्‌ | 
अत्यन्ताभावसम्बोधे यदि रूढिरल भवेत्‌ ॥ (३॥७॥२७) 
amii मर्मणो रूपं aAa फर्मणा । 
ददयात्यन्ताभावतस्तु RÈ नान्या शुभा गतिः ॥ (३।०।२८) 
जगक्चान्नोव्स्य इश्यस्प स्वसत्तासम्भवं पिना | 
बुध्यते परमं ad न कदाचन केमचित्‌ ॥ (९७३०) 
अस्यन्ताभायसग्पत्तौ JEE सनः। 
एकध्याने परे झूठे निर्विकल्पसमाधिनि n (३।२१।३६) 
बासनाक्षययीजे$स्मिन्किसिदयुरिते एदि। 
क्रमान्नोदयमेप्यन्ति. रागद्वेपादिका द्यः॥ (३२१७५) 
संसारसम्मवश्रायं निर्मूहस्वसुपेप्यति | 
निर्दिकलपसमाधानं प्रतिष्ठामलमेप्यति ॥ (ar ११०८) 
अत्यन्ताभावसम्पतति चिनाइन्ताजगस्स्थितेः | 
_ अनुत्पादमयी छोपा नोदेत्येव agea ॥ (३२११२) 
Oo अत्यन्ताभावसम्पत्ती gaga घस्तुनः। 
gear शाखैयैतन्ते ये ते ब्रह्माभ्यासिनः स्थिताः ॥ (३।२२।२०) 
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anqa नोत्पन्नं श्यं नास्त्येव तरसदा । 

इदं जगदहं चेति वोधाभ्यास उदाहतः ॥ (३२२२ 

रझ्यासम्भवयोधो हि ज्ञानं शेयं च कथ्यते । 

तदभ्यासेन निर्वाणमित्यम्यासो महोदय; ॥ (३।२२।३।) 

असत्य दिके क्षीण दो जानेपर और सत्य द्टिके दृढ़ दो आने 

पर आत्मा निर्विकल्प और शुद्ध चितिका आकार धारण कर लेता | 
है। जगत्रूपी भ्रमके, जो कि आकाराके रङ्गको नाई देखने मात्रको 
हे. वास्तविक नहीं दे, अत्यन्त अभावके GAH डढ़ दो जानेपर प्रहार 
रूपका शान होता हे; अन्य प्रकारसे नहीं। द॒इय जगतके अत्यन्त 
अभावकी भावनाके यिना दूसरी और कोई शुभ गति नहीं है । इस 
जगत्‌ नामवारे रद्दयकी सत्ताको असम्भव समझे चिना कभी भी 
कोई परम तत्त्वको नहीं जान सकता । द्रा, दर्शन और दृश्य सयको 
अत्यन्त असत्‌ समझ कर निर्विकल्प समाधिमें एकतत्त्वके ध्यानमं | 
निमझ दोनेपर, हृदय में वासनाके क्षयके अंकुरका बीज आरोपित होने 
पर, क्रमसे राग देप आदिको उत्पत्ति नहीं होती, संसारी भावना 
निमूळ हो जाती है, और निर्विकल्प समाधि भी दृढ़ होने लगती 
है। अद्दंमाव और जगतके अत्यन्त असत्‌ दोनेका अभ्यास किये बिना | 
नित्यरूप मुक्तिका अनुभव उदय दी नहीं होता | जो लोग युक्ति ओर 
शास्रके अध्ययन द्वारा शाता और शेय दोनाँको अत्यन्त असत्‌ सम- 
झनेका प्रयत्न करते हैं ये प्रह्माभ्यासी कद्दछाते È । यद्द जगत्‌, में और 
सब दृश्य cet कभी न उत्पन्न हुई हैं, और न ta प्रकारका 
निश्चित घ्रान शानका वास्तविक अभ्यास है । दृश्यके असम्भव होनेक 
शानका दी नाम शान है। Tet जानने योग्य भी है | इसके अभ्याससं 
दी निर्वाणकी प्राप्ति होती हे । इसलिये अभ्यास बड़ी चीज़ दे! / 
(इ) केवलीभाव :-- 

यदूम्रप्ट्रस्याद्रप्दत्व॑ दृश्याभावे. भवेद्वछात्‌ | 

तद्विद्धि adai तत ण्वासतः सतः ॥ (३।४।५३) 

amg भागे रागद्वेपादिवासनाः । 

झाग्यन्त्यस्पन्दिते बाते स्पन्दुनक्षुव्धता यथा ॥ (ara) 

्रिजगरवमद्द॑ चेति टब्येइसत्तामुपागते | 

दष्टः स्यात्केबडीभावस्तारशो विमलात्मनः ॥ (३।४।५६) 


( ४१३ ) 


अह स्वं जगदित्यादी मान्ते cadet 
emma Bazar स्थिते द्रटयंयीक्षणे ॥ (३।४।५८) 
इस्यके अत्यन्त अभाव दोनेपर जब द्रष्टाका द्रप्द्रत्य (द्रष्टापन ) 
| ही लय हो जाता दै तव जो सत्ता शोप रहती दै उसे केचली- 
भाव कद्दते हैं। जैसे हाके रुक जानेपर उसकी क्रियायें शान्त हो 
ज्ञाती है बैसे ही उस भाव ( केवळीभाच ) के प्राप्त हो जानेपर राग देप 
आदिकी सभी घासनायें शान्त हो जाती हें । तीनों जगत्‌, तुम, में 
ओर सव रद्य शान्त दो जानेपर ग्रष्टाको अपने शुद्ध आत्मस्वरूप 
होनेका फेचलीभाघ असुभवमें आने लगता हे.। में, तुम, और जगत्‌ 
आदि दद्दयके भ्रमके शान्त दो जानेपर aie AR अनुमवमें न 
आनेपर केघलताका AJAT उदय होता दै। 
२--प्राणोंकी गतिका निरोध: 
साल्यून्तस्य संस्पन्दे शान्ते शान्तो यथामिङः | 
प्राणानिळपरिस्पन्दे aed दान्तं तथा मनः ॥ Grates) 
तस्मिन्संरोधिते नूनसुपश्चान्तं भवेन्मनः। (५।०८।१५) 
मनःस्पन्दोपक्यान्त्यायं संसारः प्रविळीयते ॥ (५।३८।१६) 
प्राणशक्ती निरुद्धायां मनो राम भिलीयते। 
्रस्यच्छायाचु aed maet हि मानसम्‌ ॥ (५।१३।८३) 
जैसे पंखेकी गति रुक जानेपर दृवाकी गति रुक जाती द्वे वैसे 
दो प्राणॉंकी गतिको इक जानेपर मन शान्त दो जाता है | प्राणके 
निरोध करनेसे अवद्दय ही मन शान्त दो जाता है। मनफे शान्त 
होनेपर अवदय ही यदद संसार विलीन दो जाता दै। प्राणफी शक्तिके 
निरुद्ध दो जानेपर अयझ्य दी, दे राम! मन विलीन हो जाता दै। 
जैसे द्रव्यकी छायाकी गति द्रब्यकी गतिके समान होती è येसे 
पाणका रूप भी मानसिक È l 
(अ) प्राण और मनका सम्बन्ध चित्तका हीं 
बनाया हुआ हे +-- 
Ai प्राणः प्राणो में गतिरिस्यपि । 
न अवामि बिनानेन तेन तत्तत्परायणम ॥ ९६१२९२) 
पुर्व यन्मनसाम्पस्तमुपलब्यं aut at! 
हेन मे जीवित आणा इति प्राणे मनः स्मितम्‌ ॥ (ई।१३९।१०) 


वि 
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A | 
है कि प्राण उसकी गति दे और प्राणके विना उसकी स्थिति नहा है । 
इस कारणसे दी वद्द प्राणके ऊपर निर्भर रहता हे । मन जिसका 
अभ्पास कर छेता हे SÅR अनुभव करता है। मन समझता है 
कि प्राण उसका जीवन दै, इसलिये दी प्राणमें मनकी स्थिति È । 


(आ) प्राणविद्या :— 

सर्वदुः्खक्षयकरी सरसी भाग्यपर्थिनी । (६।२४।८) 
कारणं जीवितस्य प्राणचिन्ता समाश्रिता ॥ (६।२४।९) 
gor च पिला चास्य देहस्य झुमिनायक। 
सुस्थिते कोमळे मध्ये पा्श्वको्े निमीलिते ॥ (६।२४।२०) 
qaga पयध्रमस्थिमांसमयं agl 
ऊध्बांधोनाळमन्योन्यमिळत्फोमळसहदळम्‌ ॥ ({।२४।२१) 
सेकेन बिकसत्पत्न॑ सफलाकाशचारिणा । : 
qefa तस्प पत्राणि ae व्याप्तानि वायुना ॥ ($॥२७२२) 
चलत्सु तेपु g स मरत्परिवर्धते । 
चाताइते छतापत्रजाले यहिरिष्राभितः ॥ ($॥२४॥२३) 
बुद्धि नीतः स नाडीपु कृत्वा स्थानमनेकधा | 
ऊ्ध्बाधोबतमानासु देहेऽस्मिन्प्रसरत्यथ ॥ (।२४।२४) 
ग्राणापानसमानायेततः स gT: । 
संकेतैः च्यते तज्शैविचित्राकारचेश्तिः ॥ ({।२४।२५) 
हत्पग्मयग्रिये waa: प्राणशक्तयः | 
sa: प्रस्ता देहे चन्द्रविम्यादियांशयः ॥ ({।२४।२६) 
यान्त्यायान्ति थिकपेन्ति धरन्ति थिहरन्ति च । 
उत्पतन्ति zng ता पताः प्राणदारूयः ॥ (९।२४।२०) 
स एप हुत्पदूमगतः प्राण इत्युच्यते युधः | 
अस्य mag शक्तिः प्रस्पन्दयति छोचने ॥ (३$।२४।२८) 
काचितसपर्श सुपादूसे  फाचिद्वदति नासया | 
काचिदक्ष अरयति काचिद्वक्ति वचांसि च ॥ ($।२४२९) 
यहुनाप्र किसुकेन सवंमेय शरीरके । 
करोति भगवान्वायुर्यन्त्रेद्षामिच यान्त्रिकः ॥ (RN?) 
aitat ह्विसंकेती प्रसतापनिळी झुने। 

( `. . ` अप्राणापानाविति ख्याती. प्रकट दवौ घरानिळी ॥ (।२४।३१) 
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[र्ष 

gaem मानापि गतिः सूद््मतराइनयोः ॥ (६ 
ग्राणोऽय्रमनिरां प्रद्मन्स्पन्दशक्तिः सदागतिः | SR 
सबाद्याम्यन्तरे देहे प्राणोज्यमुपरि स्थितः u (३।२५।३) 
अपानोऽप्पनिश्षं अद्यान्स्पन्दशक्तिः सदागतिः । 
सयाहाभ्यन्तरे देहे स्वपानोइ्यमवाविस्थतः ॥ (१।२५।४) 
प्राणापानगर्ति प्राप्य सुस्वस्थः सुखमेधते । 
प्राणास्पाभ्युदयो पदान्पद्मपत्रादू'टवि स्थितान्‌ ॥ (३।२५।२९) 
gamze प्राणोऽस्तं यात्ययं यहिः। 
अपानस्पोदयो. बाद्मादुद्वादशान्तान्मइ/मुने ॥ (३।२५।३०) 
अस्तङ्गतिरथाम्भो मध्ये हदयसंस्थिते । 

प्राणो यत्र समायाति द्वादशान्ते TTR ॥ (Prag) 
पदाचस्मादपानोऽयरं खादेति समनन्तरम्‌ । 
चाह्याकाझोन्मुस्यो प्राणो यदस्यम्िशिखा यथा ॥ (३।२५।३२) 
हृदाकाशोन्सुखोड्यानो AR बहति वारिवत्‌ (।२५।३३) 
अपानशशिनोउस्तस्था कळा ग्राणपिवस्पता ॥ (२५३१६) 
aa ग्रस्ता तदासाद्य पर्द भूयो न चोच्यते | 

amea तथाऽम्तस्था यद्रापानसितांशुना ॥ Grus) 
अस्ता तत्पदमासाथ न YT AIA: | 

प्राण पुवाकंता याति सबा्याभ्यन्तरेऽम्परे ॥ (६।२५।३८) 
आप्यायनकरां पश्चाद्छक्तितामधितिष्ठति । 

प्राण Aga त्यप्स्वा दारीराप्यायकारणीम्‌ ॥ (३।२५।३९) 
क्षणादायाति qA संशोपणकर॑ पदस्‌। 

अकता सम्परिस्यम्य न magat गतः ॥ (३।२५।४०) 
प्राणस्तायद्वि चा्यास्ते$देश काळे न RRI 

इदि चन्द्रार्कयो जात्या निस्यमस्तमयोदयम. ॥ (Hei) 
आत्मनो निजमाधारं न सूयो आयते मनः I 
सोदयारतमयं सेन्दु सरडिंम सगमागमम्‌॥ (६।२५।४२) 
अपानेऽस्तङ्गते प्राणः समुदेति TITTI (Gites) 
प्राणे रप्रस्तङ्गते याद्यादपानः प्रोदितः क्षणात Gree) 
| क्त ग्राणविद्यासे जीवके सब दुःखोंका नाश दोता दै और सब 
सीभाग्यकी बुद्धि होती है। शरीरके HATS (ing) के 
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मध्यमें दो मिली हुई कोमल इडा और पिङ्गला नामक नाडियाँ | 
हैं। अस्थि और मांससे वने हुये, ऊपर और नीचेको जानेवाली नाल्या 
समेत, कोमळ पंखड़ियों चाले कमलके फूलके ers समान, तीन 
यन्त्र ( शारीरके ऊपरी भागमें ) स्थित है । इन ase पत्र घायुझे 
प्रवेदासे विकसित è || चायुसे व्याप्त होनेपर उनक पत्र धोरे 
धीरे हिळते है । उन पत्तोंके दिलनेसे वायुकी वृद्धि att दै, जैसे 
वायु AT खता और पत्राके स्पन्दित होनेपर याहर चारों ओर इया 
फैलती है । भीतर जव वायुका आकार बढ़ता हे. तो az चायु ऊपर 
नीचे, चारों ओर शरीरमै नाड्या द्वारा edt है। हृदयम प्रविष्ट 
बायु शरीरमें फेलकर नाना प्रकारकी चेष्टाये करती हुई और विशेष 
स्थानोमें रहती हुई प्राण, अपान, समान चयान और उदान नामांसे 
प्रसिद्ध द्दोती दे। शारीरके भीतर हृद्यम स्थित तीनों ai 
प्राणको सारी शक्तियाँ रहती हैं, और वहाँसे इस प्रकार शारीरम 
फेळती हैं जैसे चन्द्रमासे किरणं फैलती है। चे प्राणशक्तियाँ जाती 
हैं, आती हैँ, आकर्षण करती हैं, दरण करती दें, विददार करती है 
ऊपर चढ़ती हैं, नीचे गिरती हे । हृदय फमलमें रदनेयाली वायु प्राण 
कहलाती है; इसकी पक शक्ति तो आँखांमें जाकर उनका सश्चाळन 
करती दे। एक त्वचामें जाती है; एक नाकमें; एक भोजनको पयाती 
झै पक जिहामें जाकर याणीफा सञ्चालन करती दै; बहुत कहनेसे 
क्या, सारे शरीरको भगवान, प्राण इस प्रकार चलाता È जले 
कोई यांधिक ( इक्षीनियर ) किसी यंत्रको चलाता दो । शरीरके भीतर 
रहनेवाली वायुके दो विशेष भाग दें, एक ऊपरकी ओर जाता दै आर 
दूसरा नीचेकी ओर--उनके नाम हैं. प्राण और अपान। कमलको 
नाढके एक तन्तुके ERE दिस्सेसे भो सूक्ष्म और डुर्लक्ष्य गति 
प्राण और अपानको है। देहके यादर और भीतर ऊपरी आगम 
सदागति और स्पन्द्शक्ति चाळा प्राण सदा रद्दता है । देदके TE 
और भीतर नीचेके भागमें सदागति और स्पन्द्दाक्ति बाला अपान 
सदा रद्दता दै । प्राण और अपानकी गतिको जान कर और यस्म 
करके योगी खस्थ रद्दफर सुख भोगता हे । हृदयमें स्थित कमलप 
प्राणका उद्य होता हे और द्वादश ( १२) अङ्गुळ तक वाहर आकर 
घद्द अस्त द्यो जाता हे । अपानका १९ अङ्कछ दूरीपर 

भीतर हृदयमें स्थित कमलके मध्यमें अस्त den है । wet WE 


(४१७ ) 


| बाहर प्राणका अस्त होता दै aia प्राणके अस्तके पीछे 
अपानका उदय होता है। प्राणकी गति अश्लि शिखाकी नांई हृदयसे 
उपरकी ओर याहरफो है, और अपानकी गति जळकी नाई हृदय 
ARTA ओर वाहरसे भीतरको नीचेकी ओर दे । अपान रूपी चन्द्र- 
माकी कळा जब और जहाँ प्राण रूपी सूर्य दारा अस्त दो जाती हे 
- (अर्थात्‌ जव और जहाँ अपान और प्राण एक होते हैं) उस स्थान- 
को प्राप्त करके फिर शोक नां होता ( अर्थात्‌ उस समय ही निस्पन्द 
अवस्थाका अनुभव दोता हे जो कि आत्माकी अवस्था है )। इसी 
प्रकार जब प्राणकी कलाको अपान अस्त कर लेता दे ( अर्थात्‌ जहाँ 
भोर जब प्राण और अपान एक हो जाते हैं और स्पन्दन नहीं होता ) 
- उस स्थानको प्राप्त करके फिर जन्म नहीं होता । भीतर और बाहर 
रहनेवाली वायु ही प्राण और अपानका, जो कि शरीरको पुष्ट करते 
TE घारण करती दे । जब बाहर ( १२ अंशुळपर ) प्राण तो शान्त 
दा जाए आर अपानका उद्य न दो, तब भ्यान छगानेपर शोक नहीं 
होता | इसी प्रकार हृदयके भीतर जब अपान शान्त हो जाए और 
AV उद्य अभी न छुआ हो, उस समय ध्यान ळगानेसे पुनर्जन्म 
Rattan, क्‍योंकि चद्दी आत्माका आधार है। यह ऐसा स्थान दै जिसमें 
प्राण और अपान, उद्य और अस्त, GA और चन्द्रमा, दोनोंका समा- 
ग होता है। हृदयमें अपानके अस्त TATE प्राणका उदय होता है 
आर बाहर प्राणका अस्त दोनेपर अपानका उदय द्वोता है । इन दोनॉ- 
उदय और अस्तके वीचकी अवस्था, जिसमें प्राण और अपान दोनों 
Wt गतिका अनुभव नहीं होता, आत्माफी निजी अवस्था È । उसमें 
स्थित होना ही योगीका धेय हे । उसमें तव नित्य स्थिति ante 
प्राणकी गतिका Rege निरोध हो जाए। 


(इ) खाभाविक प्राणायाम :-- 

जाग्रतःस्वपतश्चैव ग्राणायामोऽयमुत्तमः | 

Natt यतस्तउञ्ञ॒ तत्तावळेयसे agu ($s) 
maga प्राणामां यदूछदग्युजकोटरात्‌ | 
स्परसेनास्तयस्ानां तं धोरा रेचक विदुः ॥ (ie) 
zamzama बाझमाक्रमतामधः | 
प्राणानामझसंस्पशों यः स पूरक उच्यते ॥ (१२५७) 


( ४१८ ) 


बाह्ास्परापतस्यन्तरपाने qaaa: | 
योञ्यं प्रपूरणः स्पशो विदुस्तमपि प्रफम्‌॥ 
अपानेऽस्तङ्गते प्राणो यावज्नाभ्युदितो हदि । 
तावस्सा कुर्भकावस्था योगिमियांनुभूयते ॥ 
रेचकः greta qen प्रिधा स्थितः । 
अपानस्योद्यस्थाने द्वादश्यान्तादधो afk: 
स्वभावाः Wistar: सम्यग्यद्मविवजिताः | 
ये प्रोक्ताः स्फारमतिभिरताम्छूणु स्वं महामते ॥ 
दवादञ्ाङ्ुङप्यन्ताद्वाद्यादम्युदितः प्रमो। 
यो gaa ala स्वभायारपूरकाद्यः ॥ 
araen निप्पन्नघटवद्या Rafi: । 
द्वादशाञ्जुपर्यन्ते नासाप्रसमसंसुखे ॥ 
mfa नित्यमपानस्य तं विद्युः कुम्भकं सुधाः । 
याझोन्सुखरय बायोया नासिफाग्रावधिगतिः ॥ 
तं wage स्वाद्यं विदुर्योगपिदों जनाः । 
नासाग्रादपि निर्गत्य द्वादशान्तावधिर्गतिः ॥ 
या ante विदुर्थारा अपरं MUTER! 
akaga प्राणे यावभ्नापान उद्गतः ॥ 
mat ama aku छुम्मकं विदुः। 
aware स्यादपानस्योद्यं दिना ॥ 
तं याह्यरेचकं विद्याधिन्त्यमाने विसुक्तिदम्‌। 
द्वादशान्ताग्रदुस्थाय रूपपीचरता परा॥ 
अपानस्य यढिएँ तमपरं पूरक यिदुः। 
वाहानाभ्यन्तरांख्रैतान्कुर्मफादीननारतस्‌ ॥ 
ग्राणापानस्वभावास्स्तान्धुध्या भूयो न जायते | 
गर्छतस्तिएतो बापि जाग्रत स्घपतोऽपि घा ॥ 
एते निरोधमायान्ति प्रकृस्याइतिचछानिला: | 
यत्करोति पद्रक्षाति घुद्धयैवालमनुस्मरन्‌ ॥ 
gastan raan कर्ता न feat! 
अस्यग्रमस्मिन्प्यापारे याहं परिजदन्मनः ॥ 
RA: कतिपयैरेव wana TIEA! 
एतदभ्पसतः dat वाणे पिपयय्ृत्तियु ॥ 
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न यध्नाति रतिं चेतः श्वदचौ माह्मणो यथा । (paw) 
अस्तङ्गतवति प्राणे त्वपानेभभ्युद्योन्मुखे ॥ (६।२५।५०) 
aig: कुम्भकमाळरूय चिरं भूयो न शोच्यते । 
amsa प्राणे किल्ञिदम्युद्योन्सुखे ॥ (१।२५।५।) 
अन्तःकुग्भकमालम्धय चिरं भूयो न शोच्यते । 
masaa आफानादूदूरकोटिगम्‌ ॥ (६।२५।५२) 
स्वच्छं कुम्भकमभ्यस्य न भूयः परितप्यते । 
अपाने रेचकाधारं प्राणपूरान्तरस्थितम्‌ ॥ (६।२५।५३) 
स्वसंस्थं पूरकं ध्वा न भूयो जायते नर: । 
प्राणापानाबुमावन्तर्यत्रैती विलयं गतो ॥ (६।२५।५४) 
तदालम्म्य पदं शान्तमास्मानं नानुतप्यते | 
प्राणमक्षोन्सुखेऽपाने देशं कां च निपरुलम्‌ ॥ (fraas) 
विचार्य akeat न सूयः परिशोच्यते । 
अपानमक्षणपरे प्राणे हृदि तथा यहिः॥ (६।२५।५६) 
देशं काळं च ater न भूयो जायते मनः। 
यत्र प्राणो wate प्राणेनापान पुव च॥ (us) 
निगीणों बहिरन्तश्च देशकालौ च पह्य तो | 
क्षणमस्तं गतप्राणमपानो दयवजितम्‌ ॥ (६।२५।५८) 
vrata कुम्भकं तरपदं विदुः । 
अयल्लसिद्धो दान्तस्थकुम्भकः परमं पदम्‌॥ (६।२५।५९) 
पुतत्तदास्मनो रूपं gan war चित्‌। 
पतत्तत्तरसदाभासमेतस्माप्य न शोच्यते ॥ (६।२५।६०) 


है उसको अपने कल्याणफे लिये सुनो। हृदय 
(फेफड़ोंले) माणके बाहर निकाळनेका नाम रेचक हे । 

से Mach AR छानेका नाम पूरक दे | 
अन्दर आजानेपर उसके द्वारा भीतरके अङ्गको 
भी पूरक दे। हृदयमें आकर जव अपान अस्त 
ले प्राणका उद्य न हो, तो वह अवस्था कुम्भक 
ATR उसका अनुभव होता दे। रेचक फुम्मक 
प्रकारके हैं। चे स्वाभाविक हैं ओर सदा होते रते हैं; 
शेष यलकी आवश्यकता नहीं दै । वुद्धिमानोंने 


( ४१८ ) 


चाह्यात्परापतत्यन्तरपाने यक्नवजितः | 
ast प्रपूरणः wat विदुस्तमपि पूरकम्‌ ॥ 
अपानेऽस्त्गते प्राणो यावश्नाभ्युदितों हृदि। 
तावत्सा कुग्मकावस्या योगिसिर्यानुभूयते ॥ 
रेचकः puea पूरकश्च fra स्थितः। 
अपानस्योद्यशधाने द्वादस्ान्तादधो यदिः ॥ 
स्वभावाः aera: सम्यग्यस्वविवर्जिताः | 
ये प्रोक्ताः स्फारमतिभिरताज्छूणु स्वं महामते ॥ 
द्वादशाङ्ुङपर्यन्ताद्वाद्धादभ्युदितः प्रभो 
यो aaan ale स्वभावात्पूरकादयः ॥ 
aan निष्पञ्चषघधटवद्धा  स्थितियंदिः । 
द्वादशाञ्जुछपर्यन्ते नासाप्रसमसंसुखे ॥ 
व्योज्धि नित्यमपानस्म तं faq: कुम्भक gar: । 
घाह्योन्युखरय nida नासिफाम्राबधिर्गतिः ॥ 
तं mega त्वाद्यं विदुर्योगचिदों जनाः । 
नासाग्रादपि निर्गत्य द्वादशास्तावशिर्गतिः ॥ 
या वायोस्तं विदुर्घीरा अपरं यादापूरफम्‌। 
बहिरस्तद्गते प्राणे यावश्वापान उद्गतः ॥ 
तावत्पूणे समावस्थं यहिएं कुम्भकं AgI 
यत्तदन्तमुंसर्वं स्यादपानस्योद्यं विना ॥ 
तं aaa विद्याधिन्त्यमान्नं विमुक्तिदम्‌ 
द्वादशान्ताच्यदुस्थाय रूपपीचरता परा॥ 
अपानस्थ यढिएं तमपरं पूरक विदुः। 
MAMAS EAT ॥ 
प्राणापानस्थभावान्स्तान्युध्या भूयो न जायते | 
गच्छतस्तिष्ठतों वापि maa: स्वपतोर्ञझपे था ॥ 
ca निरोधमायान्ति प्रफृत्याऽतिचलानिलाः । 
यत्करोति यवश्वचाति पुद्धयैवाळमनुर्मरन्‌ ॥ 
फुम्मफादीच्चरः avaan कर्ता न किद्यन । 
अव्यग्रमस्मिन्त्यापार ata परिजहन्मनः ॥ 
fk: कतिपयेरेव पदमाझोति केघलम्‌। 
एतदम्पसतः det ama विपयग्रुत्तियु ॥ 
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न यध्नाति रतिं चेतः श्वरौ प्राह्मणों यथा । Gius) 
अस्तङ्गतबति प्राणे स्वपानेऽभ्युदृयोन्सुखे ॥ (९।२५।५०) 
बहिः कुम्भकमाळरूय़ चिरं भूयो न शोच्यते । 
अपानेऽस्तङ्गते प्राणे किञ्चिइ्युदयोन्सुखे (Fira) 
अन्तःफुम्भकमारम्ब्य चिरं भूयो न शोच्यते | 
Rasne अपानादूदूरकोटिगम्‌ ॥ (१।२५।५२) 
स्वच्छं कुम्भकमभ्यस्य न सूपः परितप्यते | 
अपाने रेचकाधारं प्राणपूरान्तरस्थितम्‌ ॥ (६।२५।५३) 
स्वसंस्थं पूरकं एवा न भूयो जायते नरः। 
प्राणापानाथुभावस्तयंत्रेती Aei गतो ॥ (।२५।५४) 
तदालम्ब्य पदं झान्तमास्मानं नानुतप्यते | 
्राणभक्षोन्सुखेऽपाने देशं काळं च निष्फलम्‌ ॥ (६।२५।५५) 
विचार्यं aka न qa: परिश्ञोच्यते । 
अपानभक्षणपरे प्राणे हृदि तथा थहिः॥ (६।२५।५६) 
देशं काळं च ater न भूयों जायते मनः। 
यत्र आणो ह्यपानेन प्राणेनापान पव च॥ (६।२५।५७) 
Radot यहिरन्तश्च देशकालौ च पहय तौ । 
क्षणमस्तं गतप्राणमपानो दयवर्जितम्‌ ॥ (१।२५।५८) 
अयल्नसिद्धयाह्मस्थं कुम्भकं तत्पत्रं विदुः । 
ayaat द्यन्तस्थकुम्भकः परमं पदस्‌॥ (६।२५।५९) 
एतत्तदात्मनो रूपं gam परमेव चित्‌। 
a एतत्तत्तरसदाभासमेत्त्पाप्प न शोच्यते ॥ ({।२५।६०) 
सबसे उत्तम प्राणायाम हे और जिसको शानी लोग सोते 
= रहते है उसको अपने कल्याणफे लिये सुनो । हृदय 
'कोशले (फेफडाँसे) प्राणके याहर निकालनेका नाम रेचक है । 
हि अंगुलसे प्राणोंको भीतरके अङ्गामें लानेका नाम पूरक है! 
खाले मर अन्दर आजानेपर उसके द्वारा भोतरके अङ्गोंको 
नाम भी पूरक दे। हृदयमें आकर जय अपान अस्त 
गोर यहाँसे प्राणका उद्य न ददो, तो यहद अवस्था कुम्भक 
लोगाँको उसका अनुभव होता है। रेचक कुम्भक 
प्रकारके हैं। वे खाभाविक हैं और सदा होते रहते हैं; 
विशेष geet आवश्यकता नहीं दै । युद्धिमानोंने 


( ४२० ) 


जिस प्रकार उनका वर्णन किया है यहद सुनो। जो वायु mE | 
MEA उद्य होती है उसके यद्दीपर ( याह्य ) पूरक आदि प्राणायाम 
होते है. । नाकसे बादर बारद्द अंगुलकी दूरीपर, Rett अप्रकटित 
घड़ेकी नाई, जब वायु आकादामें स्थित रहती È तो उसे याह्य फुंभफ 
कहते दे. । याहरकी ओर जानेवाली बायुके नाककी GRS तक जानेको 
योग जागनेवाळे लोग प्रथम वाह्य पूरक कहते ह; और aad 
फुङ्गलसे बाहर AE अंगुळ तक प्राणके जानेको धीर छोग दूसरा 
वाह्य पूरक कहते हैं । प्राणके वादर जाकर अस्त हो जानेपर जवतक 
कि वहाँसे अपानका उद्य नहीं होता उस पूर्ण ओर. सम अवस्थाको 
याह्य कुम्भक कहते S| अपानके उदय होनेसे पूर्व जो उसकी अन्दरकी 
ओर जानेकी प्रवृत्ति होने छगती है उस मुक्तिदायक प्राणायामको 
बाह्य रेचक कहते हैँ। यारद्द अंगुळ TELA उठकर अपानका आकार- 
मय दोना दूसरा पूरक कद्दलाता हे । इन चादरी और भीतरी प्रार्णके 
स्वभायाँ, कुम्भक आदिको जानकर योगी दूसरा जन्म नहीं देता! 
चलते, उद्दरते, सोते, जागते, इन प्राणायामाँको करते रद्दनेसे खामा- 
विक चञ्चल बत्तिवाळे प्राण भी चशमें आ जाते दै । इन प्राणायामोंको 
करता रद्दता हुआ पुरुप वुद्धिको इनमें लगाकर जो ate करे आर 
खाये पिये, उसको कठेत्वका स्पशो नहीं होता | इस अस्यासमें खूब लग 
कर, TELS मनको रोक कर, कुछ दिनमें ही मनुप्य फेचछ पदको प्रा 
कर लेता है | इनका अभ्यास करनेपर मनको बाहरके विपर्योमे आनन्द 
नहीं आता, जैसे त्राह्मणको FAR मांसमें (खालमें) मज़ा नहीं क 
जव प्राण बाहर आकर अस्त हो जाए और अपानका उदय होनेः 
_ हो (हुआ न हो), उस वाह्य कुम्मकका अवलम्बन करके योगी शोक 
से रहित हो जाता दै। जब हृदयमें अपानका अस्त हो जाए आर 
प्राणका उद्य न हुआ हो, उस भीतरी कुम्मकका अचळम्यन We 
भी योगी शोकसे पार दो जाता हे । प्राणको निकाल कर अपानका 
अदण न फरके जो शुद्ध ( बाह्य ) कुम्भक होता द उसका अम्यात 
करके योगीको परिताप नहीं होता । अपानको भीतर लेकर 
बाहर न निकाल कर जो भीतरी कुम्भक होता दै उसका अभ्य 
करनेसे मजुप्यका पुनर्जन्म नहीं ala | प्राण और अपान दोनी a 
जब भीतर लीन दो जाएँ, उस अवस्थाका अभ्यास करके अ हट 
शान्त दो जानेपर शोक नहीं दोता। प्राणको भक्षण करनेको 


(४२१) 


गन उद्यत होता है उस कल्पना रद्दित कालका ध्यान फरनेखे फिर 
गक मदीं होता । इसी प्रकार अपानको भक्षण करनेको जय प्राण 
उद्यत होता दै उस देश ओर कालका ध्यान करके शोक नहीं होता । 
जब ओर जहाँ बादर और भीतर प्राण ओर अपान एक दृसरेको 
निगल जाते है और क्षण भरके लिये प्राणवायुकी गति रुक जाती है, 
प्राण और अपान दोनांका अभाव दो जाता हे, उस बिना किसी azar 
ये सिद्ध अवस्थाको वाद्दर ओर भीतरफा कुम्भक कहते हैं; उस 
ह लात शुद्ध रूपका भान होता हे | उसमें स्थिर होकर 

८ I 0 


(इ) प्राणोंकी गतिको रोकनेकी युक्तियां :-- 
बैराग्यात्कारणाम्यासाधुक्तितो व्यसनक्षयात्‌ | 
परमार्थावयोधाच रोध्यन्ते प्राणवायचः ॥ (५।१३।८५) 
शाखसञजनसंप्येराग्याम्यासयोगतः t 
अनास्थायां ठूतास्थायां पूर्वसंसारबृत्तिपु ॥ (५।७८।१८) 
यथामिवान्छितध्यानाधिरमेकतयोदितात्‌ । 
पुकतर्वघनार्पासाव्याणस्पन्दो ega ॥ (५।७८।१९) 
'पूरकादिनिजायामाद्रठाभ्यासादखेदजात्‌ | 
एकान्तध्यानसंयोगात्माणस्पन्दो निस्दृध्यते ॥ (५।७८।२०) 
ओक्वारोचारणप्रान्तशडदुतरवाबुभ।वनात्‌, I 
सुपुस्ते संविदो जाते प्राणस्पन्दो Megat ॥ (५७८।२१) 
। रेचके नूनमम्यस्ते mÀ eat खमागते | 

न स्पशत्यफ़्रंधाणि प्राणस्पन्दो निरुदूध्यते ॥ (०।७८।२२) 
Ge qaaa पूराद्निरिघनस्थिते। 
पराणे प्रश्चान्तसञ्चारे प्राणस्पन्द्रो निरुदृध्यते ॥ (५।७८।२३) 
कुम्मके कुर्भवत्काळमनन्तं परितिष्ठति। 
अभ्यासारतंभिते प्राणे प्राणरपन्दो निरुप्यते ॥ (५७८२४) 
ताउसूळगतां यसाखिह्याफ्रम्य घटिकाम्‌ । 
iea प्राणे प्राणस्पन्दो निरुप्यते॥ (५।७८।२५) 
tgh न किस्िन्नाम QA । 
लीनायां प्राणस्पन्दो निरु्ते ॥ (५७८२६) 


( ४२२ ) - 


संविद्रशि प्रशाम्यन्त्याँ प्राणस्पन्दो निरुण्यते ॥ 
अमष्ये तारकाळोकशान्तावन्तसुपागते । 
चेतने केतने gs प्राणस्पन्दो निरुच्यते ॥ (५७८२९) 
अभ्यासादूध्व॑ररन्प्रेण तालूध्वं द्वादशान्तगे । 
राणे akada भाणस्पन्दो Peart ॥ (५।०८:२८) 
झरित्येव॑ यदुज्भूत॑ ज्ञानं तस्मिम्टदाश्रिते । 
असंशिष्टविकल्पांशे प्राणस्पन्दो निरुद्धते ॥ (५।७८।३१) 
तस्मास्संविन्मये शुद्धे हृदये हृतवासने । 
यछाच्चियोजिते चित्ते प्राणस्पन्दो निरुणते॥ (७७4३०) 
पुमिः miaa नानासक्कट्पकस्पितैः । 
नानादेशिकवक्रर्थेः प्राणस्पन्दो frega ॥ (५।३८।३१) 
.अभ्यासेन परिस्पन्दे प्राणानां क्षयमागते । 
सनः प्रशममायाति निर्वाणमवशिष्यते ॥ (५।७८।४६) 
वैराग्य, कारणका अभ्यास, व्यलनक्षय, परमार्थका शान; 
शाख और सञ्जनाँका संपक; अभ्यास, संसारकी यस्तुआंमें आस्थाका 
त्याग, ध्यान द्वारा प्राप्त एकताका अनुभव; एक तत्वका गूढ़ अभ्यास 
पूरक आदि प्राणायामाका अभ्यास, पकान्तमें बेठकर ध्यान TATA 
कारके उच्चारण द्वारा शब्दतस्वकी भावना, TAM अवस्थामें संवित्‌. 
को खेजाना, रेचकका अभ्यास, प्राणको शान्त करनेका अभ्यास, पूरक 
के अभ्यास द्वार! प्राणको शान्त करनेका अभ्यास, तालको AeA 
स्थित घंडीको जिह्वासे दबाकर प्राणको ऊर्ध्वरन्धमें छेजाना, सब 
कस्पनाओंको शाल्याकार आत्मामं छीन करके ध्यान ळगाना, नाककी 
Gres बारह ARS बाहर ध्यान लगाकर संचित्को लीन करना, 
WAR मध्यमे स्थित तारेका ध्यान लगाकर चेतन आत्मामें स्थिति प्राप्त 
करना, अभ्यास द्वारा प्राणको HAE द्वारा तादसे AE AST 
र शान्तकरना; अकस्मात्‌ ही जो आत्मशान उद्य हो जाए 
उसमें डढ़तासे स्थित द्ोकर कल्पनाओं को छीन करना; चित 
बळपूरयंक शुद्ध वासना रहित संवित-मय आत्मामें लगाना आदि अनेक 
विधिओं हारा, जिनका अनेक गुरुओने उपदेश दिया दै, प्राणकी 
गतिका निरोध द्वो जाता है। अभ्यास द्वारा प्राणोंकी 
BE जानेपर मन शान्त ददो जाता हे और निर्वाण ही शेष रह 
जाता दे। 


( ४२३ ) 


aa लय :-- 

| मन संसार-चक्रकी नाभि है :-- 
चित्तं नाभिः किलास्येह मायाचक्रस्य सर्वतः । 
स्थीयते चेत्तदाक्रम्प्र aa किख्रिस्रवाधते ॥ 
 तस्मिन्दुतमबए्व्ये धिया पुरपयघतः। 
सुद्दीतनाभिवदनान्मायाचक्र निर्जये ॥ 
इदं संसारचक्र fe नाभौ ages 
संरोधितायां चइनाद्रघुनन्इन राखते ॥ 
परं पोरुपमास्याय यलं प्रज्ञां च युक्तितः । 
नाभि संसारचक्रस्य चित्तमेव निरोधयेत्‌ ॥ 
adagan विश्वमिदं परिणतिं गतम्‌। 
तस्मिक्चिते जितं सवं सर्थमासादितं भवेत्‌ ॥ 
चित्तससैव amaw जगत्सत्तेव चित्तरम्‌। 
एकाभावादूदयोर्नाशः स॒ 'च सस्यविचारणात्‌ ॥ 
चित्तान्तरेव संसारः कुम्भान्तः कुग्मखं यथा | 
चित्तनादों न संसारः फुम्भनाशे न FATA ॥ 
चान्ते वातपरिस्पन्दरे यथा गन्धः प्रशाग्यति । 
तथा शान्ते मनःस्पन्दे शाम्यन्ति प्राणवायवः N 
चित्ते त्यक्तं खयं याति gated च ada 
शिष्यते परमं शान्तमच्छमेकमनामयम्‌ ॥ 
weqhrd fig: da संसृतेः सस्यसन्ततेः | 
केतने तवक्षेत्रतां याते शाळे: क इय सम्भवः ॥ 
चित्तमेव ARA; भावाभावविलासिना । 
बिवर्ततेव्थभायेन जलमूर्मितया यथा ॥ 
चित्तोत्सादनरू्पेण सर्वस्मगेन yt 
सर्वमासाद्यते सम्पवसात्राम्येनेव सर्वदा ॥ 
संसारस्पास्य gaa सर्योपद्रवदायिनः | 


स्वेप्सितस्यागरूपिणा । 


(usive) 
(५५०७) 
Greats) 
(३२९६) 
(६२५७) 
(६२९८) 

(५।२४।१४) 

(५२४१५) 

(४:१७।१९) 

(०५०१४) 

(३६०९४८) 

(६९३०४) 

(Risau) 

(३।९३।४६) 


(६॥९३॥४०) 


(१३५२) 


दिना नास्ति शुभा गतिः ॥ (३।१११।१२) 


( ४२७ ) 


इस मायाचक्रकी नाभि मन द्वै। यदि इसको ज़ोरसे | कर 
स्थिर कर दिया जाये तो फिर संसार दुःख नहीं देता । मनको बुद्धि 
और पुरुपार्थ द्वारा बसमें कर SAI यह माग्रा-चक्र संसार एसे 
यसमें आ जाता है जैसे कि नाभिके पकड़नेसे पद्दिया। संकल्यनामळ 
मनको रोकनेसे संसारकी गति ऐसे रुक जाती है जैसे कि as 
रोक लेनेपर पद्दियेकी गति। परम पुरपार्थका आश्रय लेकर यल, 
प्रशा और युक्ति द्वारा संसारचक्रकी नासि, सनको रोकना चादिये। 
यह संसार मनके सद्दारेपर ही चर रहा दै, मनके जीत लेनेपर सब- 
कुछ जीता जाता हे। चित्तकी सत्तासे जगतकी सत्ता है, जगत 
सत्ता चित्तकी सत्ता दे; THR अभाव दोनेपर दोनों दीका अभाव हो 
जाता है; और ae होता दै सत्यके विचारसे। चित्तके भीतर संसार 
इस प्रकार है जैसे कि घड़ेके भीतर घटाकाश; चित्तके नावा होनेपर 
संसार इस प्रकार नहीं रद्दता जैसे कि घड़ेके नाश छोनेपर घटाकाश 
नहीं रहता । घायुका चलना चन्द ददो जानेपर जैसे गन्थका आना यन्द 
हो जाता दे वैसे ही मनके स्पन्दन (गति) फे शान्त दो जानेपर प्राणोंकी 
गति भी रुक जाती दै। चित्तके त्यागे जाने ओर लीन होनेपर, वैत 
और ऐक्य सच प्रकारसे लीन हो जाते हैं; फेघळ एक शान्त ओर अविकार 
परम तत्त्व ही शेप रदता हे । इस संसार रूपी adie खेतको वित्त 
कहते हैं। जय खेत ही न रद्देगा तो खेतीके पैदा होनेकी सम्भावना 
कहाँ दै! जैसे जळ ही तरक्गके रूपमे प्रकट दोता दे यैसे ही चिच 
भाच और अभाव वाली सस्तुओंके रूपमै परिणत होता दै। जैसे 
सान्राज्यके प्राप्त होनेपर सव सम्पत्तियोंकी प्राप्ति दो जाती दै वैसे दी 
चित्तनाश रूपी सर्चत्यागसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है । इन सब उप 
wae ऐदा करनेवाळे संसाररूपी दुःखसे छूटनेका एक ही उपाय 
हे lag हे अपने मनका निग्र | मनके विलीन होने मात्रसे ढुःखाँकी 
शान्ति हो जाती है और सर्वगत, शान्त seat अनुभव होने लगता 
है। अपने ही पुरुपार्थसे सिद्ध डोनेयाळे, इच्छित वस्तुआँके त्यागखरुप 
मनके प्रदाम विना शुभ गतिकी प्राप्ति नहीं होती | 


(आ) मन कैसे स्थूल होता है :-- 
अन्यात्मन्यात्मभायेन देद्वमात्रारथप्रानया | 
पुच्रदारकुदम्बैश्व Gat गच्छति पीनताम्‌॥ (५५०५०) 


( ues ) 


आहफ़ारबिकारेण ममतानळहेळया । 
इदं ममेति भावेन चेतो गच्छति पीयतास्‌॥ ( ५।५०।५८) 
जरामरणहुःखेन स्यर्थमुच्नतिमीयुपा । 


दोपाशीविषकोशेन Gat गच्छति पीनतास्‌॥ (५५०५५) 
आधिष्याधिविछासेन समाइयासेन agi: | 
हेयोपादेयप्रयत्येन चेतो गच्छति पीनताम्‌॥ (५।५०।१०) 
स्वेदेन धनलोभेन जाभेन मणियोपिताम्‌। 
आपात्तरमणीयेन चेतो गच्छति पीनताम्‌ ॥ (०।५०।६१) 


दुराशाक्षीरपानेन भोगानिऊुयलछेन च । 
आस्थादानेन चारेण चित्ताहियांति पीनतास्‌ ॥ (७५०६२) 
आगमापायवपुपा चिपदैपम्पशसिना । 


भोगाभोगेन भीमेन 'चेतो गद्छझति पीनताम्‌ ॥ (५।५०।६३) 
weet आत्ममावसे, वेदमें विश्याससे, स्त्री, पुत्र और कुद्धम्व 
से, अहक्कारफे विकारसे, ममताके मसे, “यद मेरा दे” इस भायसे, 
व्यर्थ बृद्धिको प्राप्त दोनेचाले दोपॉके फोदा, जरा और मरण आदि 
Bae Ware, उपादेय (प्राप्त करने योग्य) और देय ( त्यागने 
) को प्राप्त करने और त्यागनेमें प्रयत्न करनेसे, आधि और व्याधि- 
यको प्राप्त करानेवाली संसारको MTA, स्नेहसे, धनके लोभसे, 
दूरसे सुन्दर दिखाई देनेवाली मणि और खियोंकी प्राप्तिसे चित्त 
ÈI दुराशा रूपी दूधके पीनेसे, भोगरूपी चायुके वळले 

चारेसे चित्त रूपी सर्प मोटा दोता दै। उत्पत्ति और 
शरीरसे Ars समान दुःखदायी भोगोंके अधिक भोगनेसे 
स्थूळ होता हे । ७ हे 
) सन किस प्रकार ब्रह्म हो जाता है :-- 
संगोजितं परे चित्त शुद्धं निर्वासनं भवेत्‌ । 
ततस्तु कल्पनाद्यून्पमारमता याति राघव ॥ (३।९८।२) 
अन एवं धिचारेण मन्ये विलयमेप्यति। 
अनोविळ्यमाग्रेण ततः श्रेयो भयिप्पति॥ (३।९०।१०) 
Ratna परिक्षीणे फमंण्याहितसंश्रमे | 
मुक्त pÈ wa: पुनर्नाम ग जायते ॥ (३॥९७११) 


o अबुद्धानां मनो राम aude दि मेतरत, । 
n (३११००।२) 


( ४२६ ) 


यदा संक्षीयते चित्तमभावात्यन्तभावनात्‌ | 
चित्सामान्मस्वरूपस्य सत्तासामान्यता तदा ॥ : 
परम बहामें चित्तको लूगानेसे चित्त वासना रद्दित और शुद्ध 
हो जाता दै। शुद्ध और वासना रद्दित होनेपर वह कल्पनाशून्य 
होकर आत्मभावको प्राप्त कर लेता हे । विचार द्वारा मन विलीन à 
जाता दै; और मनके लय हो जानेपर ही कल्याण होता È । मन नाम- 
चाळे उस कर्मके क्षीण sage जिसने कि इस भ्रमको रच रक्खा है, 
प्राणी जीवन्मुक्त हो जाता है फिर उसका दूसरा जन्म नहीं होता। 
झानियाका मन ब्रह्म ही दे; और कुछ नहीं; जैसे जळ मात्रपर इष्टि 
रखनेवालाके लिये समुद्र ही समुद्र है, तरङ्ग कोई वस्तु नहीं दै। 
अभावकी अत्यन्त भावना दारा जव चित्त क्षीण हो जाता दे तो 
सामान्य रूपयाली चितिका जो कि सत्ता सामान्य है, अनुभव 
होता दे। 


(ई) मनके निरोध करनेकी युक्तियाँ :-- 
aga विना ad यथा gi मतझजमस। (५।९२।३५) 
न शक्यते मनो जेतुं बिना युक्तिमनिन्दताम्‌ ॥ (५।९२।३४) 
साधयन्ति agam युक्ति ये तान्ददान्विदुः | 
अयाञ्चयमुपायान्ति Gang aaa Fu (५।९२।४०) 
विमूढाः कतुंसुयुक्ता ये इराच्चेतसो जयस्‌ । (५।९२।३८) 
ते नियध्नन्ति नागेन्द्रसुन्मत्त यिसतन्तुभिः ॥ (५।९२।३१) 
अध्यात्मविद्याधिगमः साधुसङ्गम एव qı 
यासनासम्परित्यागः प्राणस्पन्दनिरोधनस्‌ | 
पुतास्ता युक्तपः ger सन्ति चित्तजये किल ॥ (०९२।३६) 
स्वसंविद्यतसंरोधायथा. चेतः प्रज्ञाग्यति । 
) न any तपस्तीथंविद्यायशुक्रियागणैः ॥ (gaa) | 
Gi dmg स्यसंयेदनरूपिणा । 
wat चित्तवेतालसयक्त्येछै घस्तु जायते ॥ (३॥११॥२ 
विवेकेकानुसंधानाधिदं शास्म तया मनः | 
विदेकतामुपायाति इठाम्यासवशादिद्द ॥ (३।११२।१५) 
स्यजन्नभिमत॑ यस्तु यस्तिष्ठति निरामयः । 
जितमेष मनस्तेन gaa इय aaau (at!) 
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( ४२७ ) 


तस्य धञ्चळता येपा त्वविद्या राम सोच्यते । 
चासनापदनाम्नी ताँ विचारेण विनाशय ॥ (३।११२।११) 
या योदेति मनोनाज्ञी maar वासितान्तरा । 
तां ताँ परिइरेत्माजस्ततोऽचिद्याक्षयो भवेत्‌ ॥ (३।११२।२२) 
विषयान्प्रति भोः ga सर्वानेव हि सवंथा। 
अनास्था परमा Qar सा युक्तिमंनसो जये ॥ (५।२४.१७) 
ज्ञानाद्यसानीभायं स्वनाशं ग्राप्नुयान्मगः । 
प्राणस्पन्दं च नादत्ते ततः शान्तिहि Ralu (६।६९।३५) 
ज्ञानात्सर्वपदार्धानामस र्वमुदेत्यलम्‌ | 
ws वासनानाशाद्दियोगः प्राणचेतसोः ॥ (६।६९।३६) 
राजन्सवास्मविचारोऽयं tse स्यामिति रूपएक्‌ । 
चित्तदुर्वेमयोजस्य दएने दहनः ezan (६।९४।२९) 
यस्य मौण्य क्षयं यातं सयं ्रह्मेति भावनात्‌ । 
नोदेति बासना तस्य प्राझस्येवाग्युथिमरो ॥ (६।८७।२५) 
जैसे मतवाळा दुष्ट हाथी विना अंकुशके नहीं जीता जा सकता 
वैसे ही मन भी विना ठीक युक्तिक्रे नहीं जीता जा सफता। जो उचित 
` युक्तिको छोड़कर मनको जीतनेका उपाय करते हैं चे इरी हैं; उनको 
एक भयके पीछे दूसरा भय और एक ढुःखके बाद दूसरा दुःख 
होता रहता दे । जो ( विना युक्तिके) वळपूर्वयक चित्तफो जीतनेका 
प्रयत्न करते दे वे मूं उस व्यक्तिके समान हैं जोकि उन्मत्त हाथी- 
को कमलके agra चाँधना चाहता है। चित्तके ऊपर विजय प्राप्त 
Reta निश्चित युक्तियाँ दँ--अध्यात्म ग्रन्थोका अध्ययन, साधुर्थोका 
सङ्ग, चासनाओंका त्याग, और प्राणोंका निरोध । अपने ही घान 
और qam द्वारा चित्त जितनी अच्छी तरह शान्त हो जाता दे पैसा 
_ नतपसे, न तीर्थसे, न विद्यासे, न यसे, और न किसी विशेष अचः 
` छानसे हो सकता दै। अपने ही घानरूपी पुरुषार्थले इच्छित बस्तुओं 
चित्त रूपी येताळपर विजय प्रात होती दै। विवेक दारा 
"निश्चय कर खेनेपर फि मन आत्मा ( चिति) का ही अंदा 
भौर दृढ आभ्यासके एरा मन आत्मा ( चिति ) के साथ एकताका 
घ करता हे । इच्छित घस्तुका त्याग करके जो विकार रहित 
यत हो जाता Raq मनको इस प्रकार जीत लेता है जैसे हाथीको 
अंकुश) मनकी वासना नामवाळी चञ्चलता जो अविद्या दवे उसको 


; ( ४२८ ) 


विचार द्वारा नए कर देना चाहिये । जो जो दूसरी वस्तुओंके | 
चासना मनमें उठे, उस उसको त्यागनेसे अविद्या क्षीण दो जाती èl 
मनके जीतनेकी एक युक्ति यद्द है कि सब विपयोंके प्रति अनास्था 
उत्पन्न की जाए। पान दारा बासना रहित दो जानेपर मनका नाग 
दो जाता है और प्राणोंका स्पन्दन भी रक जाता दै; केवळ शान्ति ही 
शेप रहती हे । पानसे सव पदार्थाकी असत्यताका निश्चय हो जाता 
है; उससे वासनाऔँका क्षय होता हे और प्राण और मनका वियोग 
हो जाता है। “मैं कौन हैं और फ्या हो सकता हुँ” इस प्रकारका 
आत्मविचार वद्द आग हे जिससे चित्तरुपी चुरे चुक्षका बीज जलाया 
जा सकता है । “सव कुछ ब्रह्म ही हे” इस प्रकारकी भावनासे जिसका 
अशान क्षीण हो गया हे उस घानीके मनमें घासनाका इस प्रकार 
उदय नहीं दोता जैसे कि मरुस्थलमें बादल नहीं उटता | 

यहाँपर योगवासिष्ठमे जहाँ तहाँ चणेन की हुई मनके निरोध 
करनेकी अनेक युक्तियोंका संग्रद्द और विस्तारके साथ वर्णन किया 
जाता हैः-- 


१- ज्ञान युक्ति !-- 
अपि ganzen छोचनमीलनात्‌ । 
सुकरोवहंळृतेस्यागो न gasa मनागपि n (३।१३१।३१) 
यथेतदेवं तनय तथा aq घदामि ते। 
अज्ञानमात्रसंसिद्ध॑ धस्तु जञानेन नइपति ॥ (१।१११।३२) 
यथा wat ward मरावग्युमतिर्यथा । 
सिध्यावमासः स्फुरति तथा मिथ्य़ाप्यहकृतिः ॥ (३।१११।३४) 
सननं कृत्रिम रूपं aaa यतोऽस्म्यह्‌ | 
इति aera: aed चेतो mex सनातनम्‌ ॥ (mr) 
अहंकार ( मन ) का त्याग करनेमें ज़रा भी झेश नहीं होता 
यह्द तो Raat फुचळ देने और आँखोंके मोचनेले भी सहल दे। यह 
कैसे होता हे? सुनो मैं घताता Fat वस्तु अशानके कारण 
सत्य प्रतीत होती हो वद्द अवद्य ही शानसे नए ददो जाती दै | अहंकार 
वैसे ही मिथ्या हे जैसे और मिथ्या शान । मन मेरा असली खर्प 
नहीं है, यनावटी ( झूठा ) रूप दै। इसलिये में मन नहीं हँ-इस 
प्रकार मन्‌को त्याग देनेपर मन शान्त और सनातन ब्रह्म हो जाता Ë l 
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( ४२९ ) 


२--संकल्पोंका उच्छेदून -- 
सङ्कल्पनं मनोघन्धरस्तदभापो gaari (iuo) 
अचिचस्वससद्कद्पान्मोक्षरतेनाभिजञायते u (५३८०) 


` agama जगन्मिथ्यास्वमुन्थितस्‌ । 
असङ्कष्पनमाच्रेण mA विलीयते ॥ (Fau) 
उपान्ते दि सङ्कल्पे उपश्चान्तमिदं wit) 
संसारदुःखमखिछं सूळादपि मद्धामते ॥ (४।५४।१९) 
agar agt मनसा wait मुने। 
छित्त्वा रथात्मनि तिष्ट त्वं किमेतायति grega (४।५४।१८) 
आावनाभायमान्रेण age: क्षीयते स्पयस्‌। , 
सङ्कल्पनादायदेन न भयान्यनुगच्छति ॥ (४।५४।१३) 
agen येन cata आदयिपर्ययात्‌ । 
अप्यर्धेन निमेपेण era निद्दन्यते ॥ (श५४।१६) 
अहंभावनमेवाहु: Tai TTR: I 
नभोड्थभावनं तस्य॒ सङ्कणपत्याग उच्यते ॥ ($N ) 
संकल्प ही मनका यन्धन है, उसका अभाव दी मुक्तता है। 
' रहित दोनेसे ager चित्त रहित हो जाता दै, और चित्त रदित 
“aa मोक्षका अनुभव होने लगता Fi संकल्प डारा दी जगतका 
मिथ्या अनुभव उत्पन्न हुआ है और संकल्पके क्षीण होनेपर यद Tit 
` छीन हो जाता दवै । संकल्पके शान्त हो जानेपर संसारका सारा दुःख 
` जड़से नए हो जाता दै। संकल्पको निर्मूल करना कठिन नहीं दै; अपने 
[ द्वारा संकल्पको, अपने मन दारा मतको काट कर आत्मामें 
' जाओ । भावनाके अभाव मात्रसे संकल्प अपने आप दी क्षीण 
a है । संकल्प-नाशके wae मजुप्य किसी प्रकारके भयको प्राप्त 
ता। भावधिपर्य ( भावको अभाव समझने ) से थावे निमेपमे 
मात्रसे संकल्पको नए फरनेकी इच्छा RAUZ संकल्पफा 
कर सकता है । अपने अभावका आरोपण करना दी संकल्प दे 
शून्य करनेका यक्ष दी संकट्प-त्याग कदाता दै । 
३ से विरक्ति: 
O भोगेच्छामात्रकों बन्धस्तत्यागों मोक्ष उच्यते । (४।३५।३) 
wat यवो बिरज्यते ततस्ततो विमुच्यते ॥ (३।६१।३'५) 


` 


( ४३० ) 


किमन्येः शाखसन्दर्मे' फ्रियतामिदमेव gı 
ययत्स्याद्विह तत्सवं nat विपवद्धिवत्‌ ॥ | 
जाता चेद्रतिज॑स्तोंः भोगान्प्रति मनागपि । 
तदसौ areata: पद प्राप्त इति श्रुतिः॥ (३६१३४) 
न ओगेष्रतियांवज्ायते अवनाशनी । (७२४३७) 
न परा Rikama जयदायिनी ॥ (५।२४।३८) 
तावञ्भमन्ति दुःखेषु संसारावटवासिन: । 
Reha विपयेष्वेते यावज्ायान्ति देहिनः ॥ (५२४२२) 
आत्मावलोकनेमेपा विपय्रारतिरुततमा | 
ga स्थितिमायाति ख्रोरिवाम्मोजकोटरे ॥ (५।२४।४३) 
weet वितृष्णस्य॑ तृध्णाभाये च हफ्परा। 
एते मिथः स्थिते दृष्टी तेजोदीपदशे यथा ॥ (५२४५३) 
विचारो सोगगहांतो विचाराङ्गोगगहणम्‌। (५।२४।६२) 
परं amia भोगेष्यरतिमाहरेत्‌ ॥ (५।२४।३५) 
क्रमादस्पस्पमानैपा विपयारतिरात्मज । 
सवंतः स्फुरतामेति सेकसिक्ता war यथा ॥ (५।२४।२०) 
घुरुपार्थारते पुत्र नेद्द सम्प्राप्पते शुभम्‌ (५।२४।२५) 
नासायते झनम्पस्ता safe शाठारमना ॥ ( ५।२४।२१) 
भोगोंकी इच्छा दोना दी यन्धन दै, और उसका त्याग ही मोक्ष 
कहळाता है। जिस जिस वस्तुसे विरक्ति हो जाती दै उसी उसी 
चस्तुसे मुक्ति मिळ जाती है। आर शास्त्रोक्त साधनोंसे क्या प्रयोजन 
है, केचळ इतना करना ही काफ़ी दे कि जो जो gË खाद 
देनेवाली दें उन सयको विष और अग्निके समान भयंकर समझो। 
यदि प्राणीको इद्यमै भोगोंके प्रति विरक्ति उत्पन्न जाए तो 
तुरन्त ही उच्च पदकी प्राप्ति हो जाती हे--ऐेसा श्रुति फहती हे । जय 
तक संसारको नाश करनेवाळी भोगोंफे प्रति चिरक्ति मनमें उदय 
नहीं होती तवतक विजय प्राप्त करानेवाली परम निवृत्तिकी प्राप्त 
नहीं होती | संसार रूपी गड्ढेमें पड़े ER प्राणी तभी तक रमते रते 
हैं जय तक कि विपयोंके प्रति विरक्ति नहा उत्पन्न दाती । थिपयासे 
विरक्तिकी उत्पत्ति आत्म-चिन्तनसे हृद्यमें seca होकर कमळे 
Heat शोभाकी नाई प्रकाश पाती दै । जैसे दीपक और 
उसका प्रकाश एक gata सम्वद्ध दै यैसे दी परा Ñ 


~ 


परा दृष्टि की प्राप्ति होती हे । भोगोंकी घृणासे विचार उत्पन्न होता 
है और विचारसे भोगोंके प्रति घृणा द्रोती हे । परम पुरुपार्थका 
लेकर भोगोंके प्रति विरक्तिको उत्पन्न करो । जैसे पानीसे 
 सीचनेसे शनः शनेः लताकी वृद्धि होती है यसे दो विपर्योकी विरक्ति 
घारे धीरे अभ्यास करनेसे सिद्ध होती दै । दे पुत्र ! विना gets 
यहांपर कुछ भी प्राप्त नहीं दोता, विना अभ्यास किये मूखे किसी 
RARR भी प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे चह उसे कितना ही कया 


age! 


४- इन्द्रियांका निग्रह :— 


विचेरवानुदारास्मा विजितेन्द्रिय उच्यते । 
वासनावीचियेगेन भवाढ्यो न स gua ॥ (६॥१६३॥१५) 
सनो यदनुसंधत्ते. तत्सवेन्द्रियवृत्तयः | 
क्षणात्संपादयन्त्येता राजाज्ञामिय मंत्रिणः ॥ (३।११४।४७) 
तस्मान्मनोनुसंघानं भायेषु न फरोति यः। 
madara ख ान्तिमधिगच्डति n (३।११४।४८) 
परं पौरुपमाध्षित्य यसारपरमया धिया । 
भॉगाझाभावनां चित्तात्समूलामछमुद्दरेन्‌ ॥ (३।११४।५१) 
चित्तमिन्द्रियसेनाया नायकं तमयाञ्यः । 
उपानद्रडपादस्य ag wia थूः ॥ (ई।१९३।६) 


' विवेकयाळा और उदार-आत्मा हे उसे Fraga कद्दते 
है वह संसार समुद्रमै वासना रूपी छद्दरोंके योचमें पड़कर नहीं 
पाता । जैसे राजाकी आज्ाका मंत्री लोग पालन करते CA दो जा 
at निश्चय होता दै उसीको इन्द्रियों फो दृत्तियां सम्पादून करती 
जो संसारके विप्रयॉमे मनको नहीं लगाते ऑर अपन 
प्रातिका यक्ष करते रहते हैं वे शान्तिका अनुभव करते 


( ४३२ ) 
५--धासनाओंका त्याग :-- 


qat महाराज स्वरूपं विद्धि चेतसः। 
चित्तदाब्द्स्तु पर्यायो वासनाया उदाहृतः ॥ | 
यथा स्वमपरिजञानास्स्वसदेदो न पास्तवः। 
अनुभूतोऽप्ययं तद्वद्वासनातानवादसत्‌ (URN) 
ग्रक्षीणवासना te जीयतां जीवनस्थितिः । 
अुक्तेरपरिज्ञाता सा जीवन्मुक्ततोच्यरते ॥ (३।२२।८) 
सर्वेपणानां संशान्तो झुद्धचित्तस्य या स्थितिः | 
तत्सत्यसुच्यत्ते सपा विमला gagan (awa) 
इदमस्तु ममेत्यन्तर्यंपा राघव भावना । 
ता तृष्णा ऋंख़छां fhe फलानां च मद्दामते ॥ (५।१०।३) 
तामेतां सर्वभादेषु सत्स्वसत्सु च सर्वदा । 
संत्यज्य परमोदारः परमेति मद्दामनाः॥ (५।३०।८) 
यन्धाशामथ Maat सुखदुःखदुशामपि । 
त्यक्त्वा सदसदाशों च तिष्टाक्षुव्धमद्दाव्धित्‌॥ (०१०९) 


महाराज ! यासनाको ही चित्तका स्वरूप जानो । घासना ओर 
चित्त दोनों पर्यायवाची दाब्द द. । जैसे “यह स्वमन” है इस प्रकारका 
शान हो जानेपर SHR शरीर असत्य मालूम पड़ने लगता दै वैसे 
दी चाखनाआंफे क्षीण दो जानेपर अलुभवमें आनेवाळा संसार भी 
असत्‌ द्वी दिखाई पड़ने लगता है। वासनाके क्षीण हो जानेपर जो 
जीवनको स्थिति होती È उसे जीचन्मुक्ति कद्दते हैं; उसका घान उनको 
नहीं दो सकता जो मुक्त नहीं हैं । सब इच्छाओंफो त्याग देनेपर AR 
चित्तकी जो स्थिति हे aa मळरद्दित थिति 2 । उसीको सत्य कते 
हैं। दे राम ! “यदद वस्तु मेरी हो जाप” इस प्रकारकी अपने भीतरकी 
भावनाको ठुप्णा कद्दते E यही सबसे बड़ी जंजीर दै। सब सत्‌ और 
ससत्‌ पदार्थोके प्रति इस प्रकारकी यासनाका पूर्णतया और सदाके 
छिये त्याग करके मद्दामना और उदारात्मा पुरुष परम पदको प्रास 
कर लेता है । we और मोक्ष, सुख और ga, सत्‌ और ससत 
यु आशाका त्याग करके क्षोभरद्दित समुद्रकी नाई स्थिर हा 
जाओ। 


( ४३३) 
(अ) तृष्णाकी बुराई 


जरामरणदुःखानामेका रत्समुद्निका । 

आधिब्याधिबिळासानां नित्यं मत्ता विखासिनी ॥ (११५।३९) 

galama g geam 

स्फुरन्ति चेतनाकाझे दोपकौशिकपंक्तयः ॥ (१।१७।१) 

wegen इतस्वान्तो इतौजा याति नीचताम्‌ । 

सुद्यंति रौति पतति तसृष्णयाभिनतों जनः॥ (५।१५।१०) 

जीर्यन्ते जीर्यतः Bae दुन्ता जयन्ति जीयंतः । 

क्षीयते जीर्यते सर्च तृण्येबेका न जीय॑ते ॥ (१।९३।७६) 
. तृष्णा जरा ( बुढ़ापा ) और मरणके दुःखोकी पिटारी हे. और 
आधि (मानसिक रोग ) और व्याधि ( शारीरिक रोग ) को देनेवाली 
ÈL अपार तृप्णा द्वारा हदयमें अज्ञानकी अन्धेरी TAR छा जानेपर 
ही चेतन ( आत्मा) आकाशमे दोपरूपी उद्लुआँकी पंक्तियाँ उड़ने 
 छगती छै | तृष्णासे मारा हुआ व्यक्ति दीन at जाता हे, अपने भीतर- 
का वळ खो देता है, अपना तेज खो देता है, दुर्गतिको प्राप्त होता 
ह मोहमे पड़ता है, चिल्लाता हे और पतनको प्राप्त द्वोता हे। 
बुढापा आनेपर दाँत गिरने लगते हैं, वाल सुफ़ेद दो जाते हैं, 
सव कुछ जीणे और क्षीण हो जाता दै; तो भी ठप्णा क्षीण नहीं दोती। 


` (आ) इस संसारमे न कुछ प्राप्त करने योग्य हे 
न कुछ त्यागने योग्य है :— 

O मनः्प्रकत्पिते भग्ने हृदि बिस्तीणपत्तने । 
बुद्धि चोपगते aft ॐ युद्धं कस्य किं क्षतम्‌ ॥ (४४५३५) 
सबंच्रासत्मभूतेऽस्मिन्प्रपञचैरान्तकारिणि । 
संसारे किमुपादेयं sat यतभियाम्ठतु॥ (४।४५।४२) 
_ सर्वत्र सत्यमूतेऽसिन्मदतप्यमयेऽपि TI 
कि स्याप्रिभुवने हेस प्राआः परिहरन्तु यत्‌ ॥ (४४५।४३) 
 आायुयांयुविघद्िताश्रपरलीलम्वाम्बुयञ््गरम्‌ । 
भोगा मेघवितानमध्यविजसत्सौदमिनी चञ्चछाः ॥ 
रोठा यौयनछाछना जलरयः कायः क्षणापययान्‌ | 


® 


Ba त्रासमुपेत्य संसतिवशाप्रियाणमन्विष्पताम ॥ (१।१३६।३३) 


( ४१४ ) 


मन द्वारा कल्पित, हृदयम विस्तृत इस टूडे. फूटे संसार | 
किसी प्रकारकी वृद्धि द्ोनेपर क्या किसका वढ्ता और क्या किसका 
घटता È? इस सब प्रकारसे झूठे ऐन्द्र-जालिक संसारमै ऐसी कौनसी 
प्राप्य वस्तु है जिसकी जानी आदमी इच्छा फरे? इस ब्रहातस्यमय 
सर्वत्र सत्यमय संसारमें ऐसी कौनसी त्याज्य वस्तु है जिसको विद्वान्‌ 
त्यागे १ आयु इतनी क्षणभङ्गुर ( क्षणिक ) हे जितना कि वायु द्वारा 
उड़ाकर छाया हुआ शरत्‌ RGR वादळका See, भोग ऐसे 
चञ्चल हैं जैसी कि tart चमकती हुई विजली । यौचन और सौन्दर्य 
जळके वद्दाचकी नाई तेज़ीसे जानेवाळे है; शरीर क्षणमें नए द्वोनेयाद्य 
है; इसलिये दे पुत्र इन सबसे विरक्त होकर निर्वाणको प्राप्त करनेका 
प्रयत्न करो | l 


(इ) वासना त्यागके दो प्रकार !-- 
aaa घासनात्यागों राम राशीवलोचन। 
द्विविधः कथ्यते agga ध्येयश्च मानद ॥ (५११६) 
द्वावेव राघव त्यागी समौ सुक्तपदे स्थितो । 
द्वावेतौ meat यातौ gaa विग्तज्वरो ॥ (५।१६।१५) 
दे सयको मान देनेवाळे राम, शानियोने चासना-स्याग दो प्रकार 
का यतळाया हे-एक ध्येय और दूसरा शेय । दोनों भ्रकारके त्याग 
समान दै और मुक्ति अयस्थामें स्थिति रखनेचाले, ब्रह्म रूपको प्रात 
और Bure यरी ( मुक्त ) हें । 
(१) ध्येय त्यागका खरूप :-- 
अद्मेपां पदार्थानामेते च मम जीवितस्‌ । 
) नाइमेमिर्विना efaa मयते बिना किछ ॥ (५१8२ 
इत्यन्तर्निश्रयं कृत्वा विचार्य मनसा सह । 
नाहं पदार्थस्य न मे पदार्थ इति आदिते ॥ (५१९० 
अन्तःशीतलया gut gi छोलया फ्रियाम्‌ । 
यो नूनं वासनात्यागो ध्येयो राम स कीर्तितः ॥ (७१९९ 
अहंकारमर्यी त्यक्त्वा वासनां ळीळयेच यः। 
तिष्ठति ध्येयसंस्पागी जीवन्मुक्त स उच्यते ॥ (५१९१9) 
में इन सब वस्तुओका और ये सब मेरा जीवन EH इनके विना 
और ये मेरे बिना नहीं रद्द सफते--इस निश्चयफो अपने भीतर प 


nae 


( ४३० ) 


और मनसे अच्छी तरद विचार कर और यदद धारणा करके 
न ये बस्तुएँ मेरी है और न मैं इनका, शान्त बुद्धिसे जो घासनाका 
ग किया जाता है उसे चासनाका ध्येय त्याग डते हैं । जो लीला 
अपनी अहंकारमयी चासनाका त्याग करके जीता हे. घट्ट जीय- 
मुक्त कहलाता È I 
= (२) ज्ञेय त्याग :-- 

सवं समतया सुद्धा यं कूत्वा वासनाक्षयम्‌ । 

जहाति निर्ममो देह शेयोऽसी यासनाक्षयः ॥ (५१६३०) 

निसूंलकलनां serra वासनां यः समं गतः । 

Samai विद्धि सुक्त तं रघुनन्दुन ॥ ` (५।१६। १२) 
सम IRA जो सव वासनाओंका क्षय करके और ममतारदित 
होकर शरीरका त्याग कर देता दै उसका वासना-त्याग सेय त्याग 
k è । जो कल्पारद्दित वासनाका त्याग करके शान्तिको प्राप्त 
कर चुका दे उस मुक्त पुरुपके त्यागको घय त्याग कहते हैं l 


(उ) वासनाको त्याग करनेकी तरकीव :-- 

wat हि यासनायद्धो मोक्षः स्याद्वासनाक्षयः । 

mated परित्यज्य मोक्षार्थित्वमपि wan (४।५०।१९) 

amda: पूर्व त्यकत्वा विपयवासिताः । í 

सेम्यादिमावनानास्नी ¦ ग्रृद्हाणामळवासनाम्‌ ॥. (४॥५५७॥२०) 

तामप्यन्तः परित्यज्य . तानिव्यवदरन्नपि | 

अन्तःम्रान्तसमत्तेदो भष चिन्मात्रवासनः ॥ (४५७२१) 

तामप्यय परित्यज्य मनोचुद्धिससन्वितास्‌ । 

झोपे स्थिरसमाधानो येन स्यजसि तत्त्यज ॥ (emo) 

चिन्मयः  कलनाकालप्रकाशतिमिरादिफम्‌ । 

qaa वासितार च प्राणस्पन्दनपूर्यकम्‌ ॥ (४५७२३) 

समूकमपि dami व्योससोग्यप्रशान्तघीः । 

qei अवसि सदूयुद्धे स भावनस्तु सर्कृतः॥ (७५७२४) 
दृदयात्संपरित्यज्य सवमेव महामतिः 

यस्तिष्ठति naaa: ` स ` युक्तः परमेश्वरः ॥ (४।५७।२५) 

समाधिमथ कर्माणि मा करोतु करोतु धा। 

एदृयेनाखसवांस्थो मुक्त पयोत्तमाशयः॥ (४।५७।२६) 


( ४३६ ) 


नैप्कस्पेण न तस्यार्थो न तस्यारथोऽस्ति कर्मभिः । 
न समाधानजप्याभ्यां यस्य निर्वासनं मन: ॥ | 
यस्य मौर्य क्षयं यातं सर्वे aR भावनात्‌। 
नोदेति बासना तस्य प्राज्स्येवाग्युधिर्मरो ॥ ($।८७२५) 
परमार्थवबोधेन समूलं राम वासना । 
दीपेनेवान्धकार भ्ीग॑छत्यालोक पुति च ॥ (५७४२१) 


बासनासे fat हुआ age वद्ध ( वन्थनमे ) है । वासना 
क्षीण BRR मोक्ष होता हे । (सांसारिक) चासनाओंको त्याग करके 
मोक्षकी चासना भी त्याग दो। विपयोके सम्बन्धकी तामसी यास- 
नाओंका त्याग करके मैत्री आदि शुभ चाखनाआको धारण करना 
चाहिये | इनके अनुसार व्यवद्दार करते हुए, इनको भी त्याग कर, 
अन्द्र सय वासनाओंसे रहित होकर चिन्मात्र आत्माफी 
यासनका आश्रय Al मन और चुद्धिसे संयुक्त उस चिन्मात्रकी 
चासनाको भी त्याग करके जो कुछ शेप रद्दे उसमें स्थिर हो जाओ। 
जिस वासनाके द्वारा दूसरी बासनाओंका त्याग करो उसको त्याग 
दो। वासनाको, चासना करनेवालेको, कळना, काल, तिमिर (अन्येरा) 
आदि और प्राण-स्पन्दन--इन सबको जड़ सद्दित उखाड कर सौम्य 
आकाशकी नाई शान्त होकर जो रद्दता हे वही हो जाओ | जो व्यक्ति 
अपने चित्तसे सव चस्तुरथफा त्याग करके व्यथासे रद्दित हो आता 
है, बद्दी मुक्त और परम ईश्वर है । समाधि लगाए या न लगाए, कर्म 
करे या न करे, जो अपने EAS सय आस्थाओंको त्याग देता है वदी 
मद्दाशय मुक्त Gl जिसका मन घासनारद्दित दो गया हे उसे न कर्म 
त्यागनेकी आवश्यकता È और न कर्म करनेकी, न समाधिकी Tard 
है और न जपकी | जैसे मरूभूमिसे वादळ नहीं उठ सकता वेले दी उस 
पुरुपके CTT चासना नहीं उदय होती जिसका अशान “सब कुछ 
et दी ६” इस भावनासे दूर दो गया है। परमार्थके भली भाँति जान 
SAIC वासना इस प्रकार समूळ नए हो जाती है जैसे कि दीपकके 
आनेपर HAT; और घानका प्रकाश उद्य दो जाता दे। 


द--अहक्कारका त्याग -- 


अहंकारास्युदे क्षीणे चिग्योज्षि विमछे I 
भूले सम्मौढतामेति स्वाळोको भास्करः परः ॥ (४१३११ 


( ४३७ ) 


चिज्ज्योत्स्ना यावदेवान्तरइंकारधनावुत्ता । 

विकासयति नो तावरपरमार्थकुसुद्वतीम्‌ ॥ (४।३३।२८) 
* अदंबीजश्वित्तठु मः सशास्ाफलपछचः । 

उन्सूळय समूलं ' तमाकाशद्दयों भव ॥ (६।५४।१३) 
अहंत्वोछ्ेल़तः सत्ता भ्रमभापविकारिणी । 
तदभावात्स्वभावेकनिष्ठता शामशाछिनी ॥ (९॥२६॥२९) 
We MAAN जातस्पाकाशवणवत्‌ | 

* अहंभावो$भिमन्तात्मा  सूळ्माचसुदाडतय्‌ ॥  (३।१५।२) 
is mgit जायतेऽएस्वयीञतः । 

ait ज्ञानाभिनिदृंग्धे नेव किन जायते ॥ (३।८।२) 
९ on अहक्काररूपी वादलके विलीन at जानेपर चितिरूपी आकाशको 
निर्मळ हो जानेसे आत्मश्ञानरूपी सूर्यका प्रचण्ड प्रकाश datz 
चितिरुपी चाँदनी जयतक अद्दड्भाररूपी mazi छिपी रहती दे, 
E परमार्थरूपी कुमुद नहीं खिलने पाता। चित्तरूपी शाखा, 
पत्ते और फलवाले Gee अहंभावरुपी वीजको जड़से sare 
फर शुन्य-ददृदय हो जाओ। भ्रम और भाव विकारोवाली स्थिति aE- 
TRS आरम्म होती है। अद्दमावके अभावसे शान्तिपूर्ण खभावमें « 
हो जाती है। आकादाकी नीलिमाके समान भ्रमात्मक संसारका 
मूळ अदंभावयुक्त आत्मा है । यद्द जगत्‌-रूपी वृक्ष अद्दंभावरूपी 
पे उद्य होता है. उसको शानरूपी ara भस्म कर देनेपर 
फर कुछ उत्पन्न नहीं दोता | 

अहंभावको मिटानेकी विधि !-- 

feat 'च ama Reet कदाचन । 

qaga तउज्ञानमनेनेव प्रदस्तते॥ (Rien) 
चिन्मात्रबुर्पणाकारे Faia स्वार्मनि स्थिते । 

इति भावाजुसंधानादइंकारो न जायते ॥ (४।३३।४३) 
` सिथ्येयमिन्द्रजालश्वीः किं मे स्नेइविरागयोः | 
इत्पन्तराचुसंधानादहंफारो म जायते ॥ (9३३४४) 
महं द्वि जगतित्यन्तयादेगरशोः क्षये। ` 

समतायां samat माइभावः प्रवर्धते॥ (VUR) 
जव जान लिया जाता È तव te नहीं रद॒ता--इस 
T ही जानना काफ़ी दे-इससे दुःख नदी होता । 


. और उपादेय ( प्राप्य ) भाव क्षीण हो जाए और समताका | 


( ४३८ ) 


चिन्मात्ररूपी दर्पणमें जब अपना आत्मा ही इछि आवे और aa. 
आवका दवी. चिन्तन ददो तब अहंभावकी उत्पत्ति नहीं होती। यह सव 
इन्द्रजालका तमाशा मिथ्या है, इसलिये मुझे इससे न स्नेह है और 
न बेराग्य--इस प्रकारकी आन्तरिक घारणासे अहंभावकी उत्पत्ति 
नहीं ददोती। मै ही सारा जगत्‌ हैँ इस विचार द्वारा जव देय (त्याज्य) 


हो जाए तव अहंभावकी वृद्धि नहीं दोती । 


(आ ) त्रह्ममावका अभ्यास: 


at दाम्तश्चोपरतो निपिद्धाकाम्यकर्नणः | 

विपयेन्द्रियसंस्छेपसुखाच्य अद्धयान्वितः ॥ (ऽ।१२८।१) 

wea समासीनो  जितचित्तेन्द्रियक्रियः । 

ओमित्युद्यारयेत्तायन्मनो यावत्मसीदृति ॥ ($san) 

प्राणायामं ततः छुयांदन्तः्करणश्चुद्धये । 

इन्द्रियाण्याइरेत्पश्चाद्विपयेम्यः ah ahu (६१२८३) 

देहेन्द्ियमनोवुद्धिक्षेत्रशानां च सम्भवः। 

qaza तज्ज्ञात्वा तेपु पश्चाद्विछापयेत्‌ ॥ (६।१२८।४) 

विराजि प्रथमं स्थित्वा aaah ततः परस्‌ | 

अब्याकृते स्थितः पश्चारिस्थितः परमकारणे ॥ ($१२०५) 

मांसादिपार्थिचं आगं एथिब्याँ प्रथिकापयेत्‌। 

आप्यं ware चाप्सु तेजसं तेजसि क्षिपेत्‌ ॥ (३।१२५।१) 

aed च werent नाभसं नभसि क्षिपेत्‌ । 

daag विन्यस्य धेन्द्रियाण्यात्मयोनिपु ॥ (5।१२८।०) 

a कतुरमोगप्रसिद्धये । 

दिक्च न्यस्यात्मनः atte त्वचं बियुति निक्षिपेत्‌ ॥ (३।१२८।१) 

'चक्षुरादित्यविम्ये च जिह्वामप्सु विनिक्षिपेत्‌ | 

आणं बायी aait पाणिमिन्द्रे घिनिक्षिपेत ($0349) 

विष्णी तथाळ्मनः पादौ पायुं Rà ada च । Í 

उपस्थं कश्यपे न्यस्य सनश्नन्द्रे निवेशयेत्‌ ॥ (;।१२८।१०) 

बदि माणि grm: करणदेवता: । (१९५१) 

पुयं न्यस्यात्मनो देइ विराउस्मीति यिन्तयेत्‌ ॥ ({।१२८।१९) 
fii क्षितिं qa समायेषय सकि चानछे क्षिपेत. । ($3409 


( ४३९ ) 


अग्नि anit समावेश्य घायुं च नभसि क्षिपेत्‌ । 
नमश्च मद्दाकारे समस्तोरपत्तिकारणे ॥ (६।१२८।१७) 
स्थित्या तस्मिनक्षणं योगी छिङ्गमात्रशरीर एक्‌ । 
बासना भूतसूक्माश्च कमंविद्ये तथैव च ॥ (१।१२८।३८) 
बुझोन्ठ्रियमनोबुद्धिरेतछिक्षं चिदुबुँघाः । 
ततो्योण्डाद्रहिर्यातस्तत्रात्मास्मीति चिन्तयेत्‌ ॥ (३।१२८।१०९) 
छिक्षमव्याकृते get न्यस्याव्यक्ते च घुष्टिमान्‌ ॥ (३।१२८।२०) 
नामरूपविनिसुक्त॑ यसिन्सन्तिएते जगत्‌॥ 
तमाहुः प्रकृति केचिन्मायामेके परे त्यणून्‌ ॥ (।१२८।२१) 
अविद्यामपरे प्राहुस्तर्कविभ्रान्तचेतसः । 
तत्र सर्च ल्यं गर्या तिपन्त्यव्यक्तरूपिणः ॥ (३।१२८।२२) 
निःसम्बन्धा निरास्वादाः सम्भवन्ति ततः पुनः । 
vaen द्वि तिष्ठन्ति maak: प्रवर्तते ॥ (।१२८।२३) 
अतः स्थानत्रयं ara तुरीयं पद्मब्ययम्‌ । (५।१२८।२४) 
mag छिङ्गं प्रविछाप्य परं विशेत्‌ ॥ ($e) 
मनको शान्त करके, इन्द्रियांको TAA करके, उपरति युक्त 
` होकर, निषिद्ध और काम्य ( कामना युक्त) फर्मोका त्याग करके, 
दुन्द्रियोको विपाकी ओरसे दाकर, थद्धाचान, होकर, इन्द्रियों और 
_ चित्तकी ahve vat करके, कोमळ आसनपर बैठे और जबतक 
मन शान्त न दो तय तक ओम्‌ का उच्चारण करता रदे। तय अन्तः" 
करणको शुद्धिके लिये प्राणायाम करे, फिर धीरे धीरे इन्द्रियोंको 
अपने अपने विषयोसे हावे । देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और aaa 
(जोब) का जिस जिस तत्त्वसे उदय हुआ हे उनको उस उस तत्त्वमें 
' विलीन करे। पहिळे विराट्में स्थित हो, फिर आत्मामें, फिर अब्या- ' 
Uma, फिर परम कारणमें | शारीरके माँस आदि पार्थिव भागको 
विळीन करे, रक्त आदि जलभागको जलमें, अगशिसे यने हुए 
। अझिमें, वायुसे बने हुए भागको चायुममें, आकाशे बने zz 
'आकाडामें | (अर्थात्‌ जो भाग जिस तत्त्वसे यना ह उसमे 
दृष्टि उत्पन्न करे, उस भागकी दृष्टि न रफ्खे)। इसी प्रकार 
मे जिस तत्त्वसे वह यनी दे उसके होनेकी भावना करे । 
भोगके लिये जो कमेन्द्रियाँ बनी दें उनको भी इसी प्रकार 
| छीन करे। कानोफो दिशाऑमें, त्वचाको वियुते 


R 


l ( 38o ) 


want सूर्यको विस्वमं, जिह्वाको जलमें, घाणको वायुभें, aah 
अग्निमें, दाथको इन्द्रमे, पैरॉको विप्णुमें पायुको मित्रमे, | 
SIT, मनको चन्द्रमामें, बुद्धिको प्रह्मामें घिलीन करे ( अर्थात्‌ 
जो जो शान और कमं इन्द्रिय जिस जिस aaa यनी हे उसको वद 
बह इन्द्रिय न समझ कर चह चह तस्व समझना चाहिये--पर्डोकि 
प्रत्येक BAH उसका उपादान फारण वर्तमान रहता है, जैसे फि 
घरमें मिट्टी और कड़ेमें सोना । जैसे घड़ेमें Fiat दृष्टि और wai 
सोनेकी दृष्टि उत्पन्न करनी चाहिये पेसे ही प्रत्येक ant उसके 
कारण cert दृष्टि प्रात करनी चाहिये ) । ऊपर कहे हुए देवता 
करण देवता Èl इस प्रकार अपने शरीरको ब्रह्माण्डके ale 
शरीरमें यिळीन करके मै विराट्‌ हूँ इस भावनाका अभ्यास करे। 
तय पृथ्वीको ( उसके कारण तत्त्व ) aad, जलको अग्निमें, 
अग्निको चायुमें, वायुको आकाशमें, आकाशको महा आकाश 
में, जो कि समस्त पदार्थोकी उत्पत्तिका कारण है। लिङ्ग शरीर 
धारण किये हुए योगी उस तस्वमे कुछ देर स्थित रदे। । सृक्ष्मभृत, 
वासना, कर्म, विद्या, दरा इन्द्रियाँ (पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच पानेन्द्रियाँ) 
मन और युद्धि ये सय मिलकर aan शरीर seam है. । तय 
ब्रह्माण्डसे याहर होकर यद्द अनुभव फरे कि में सथ कुछ हूँ। लिङ्ग 
शरीरफो सूक्ष्म और अब्याकृत और अव्यक्त तस्वमें विळीन करे। जिस 
Tad यह जगत्‌ नाम रूपसे सुक्त होकर स्थित रहता दै उसे कोई 
अर्ति कहता दै कोई माया, कोई प्रमाणु, कोई अविद्या । उख तत्वें 
लीन दोफर सय पदार्थ अव्यक्त रूपसे स्थित रहते हे । निःसम्बन्ध 
और निःखाद द्दोकर सारा जगत्‌ रि उदय होनेके पूर्व उसमें उसके 
` हदी रूपमें रहता है। इसलिये स्थूल, सूक्ष्म, और कारण इन तीनों 
` अवस्थाओंसे परेकी चौथी अव्यक्त अवस्थाका ध्यान करके, ओर 
लिङ्ग दारीर ( और सूक्ष्म भाव ) को विलीन करके, अपने आत्माको 
परम आत्मामें विळीन करके उसका अनुभव स्थिर करे । 
अद्वैत येदान्तके Ue इस युक्तिका नाम, जिसका उपर 
उल्लेख किया है, छय योग है। इसकी विधि यही दे कि प्रत्येक वस्तुको 
“अपने बिचार द्वारा उसके कारणमें ळय करके मनमें वस्तुभाव न 
रख कर कारण भाव र्खे; व्यष्टिकी दृष्टिको द्टाकर समश्टिको 
.दृष्टिकी, और कार्य इप्टिकों दृदाकर कारण दष्टिकी स्थापना करे। 
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ऐसा करते करते किसी समय परम कारण और परम व्यापक सत्ता- 
सामान्य शुद्ध चेतन ब्रह्मकी दृष्टिका अनुभव हो जायेगा । इस योगफे 
क्रमफी समझ तच ही आती है जब कि aes चिकासफे क्रमका पान 
| ati ait विछय उसके विकासके ऋमके बिरुद्ध ऋमसे दोता दै 
| (इ) अहंभावके क्षीण हो जाने पर सब दोपों से 
निवृत्ति हो जातो है :-- 
यत्किज्िदिदमायाति  सुखयुःसमळ॑ भवे । 
तदईकारचक्रस्प ्रविकारो विज॒म्मसे॥ (४३३३७) 
गलिते a mez चित्तेऽहंकारनामनि। (Ha) 
aerate हि संज्ञाता न लिस्पन्तयाक्ष्यं aaan (Riria) 
छोममोहादयो दोषा; पयांसीय सरोरुदस्‌ । (६।११६।२) 
सुदितायाः Rat aa न gua waaau (Gaia) 
बासनाग्रन्ययरिछया एय graS at | 
कोपखानवमायाति ate med दि गरिछति ॥ (।११६।४) 
कामः एमं गच्छति च लोभः फापि पलायते | 
_नोलसन्तीन्द्रियाण्युपैः खेदः रफुरति Aas ॥ (Ga) 
न दुःखान्युपद्यंहन्ति न वस्गन्ति सुखानि च। 
3 eda समतोदेति इदि रोस्यप्रदायिनी (Paan) 
संसारम जो कुछ सुख दुःख मिलता हे यदद सब अहंकारका 
विकार है । अहंकार नामक मनकी जझत्तिके क्षीण हो जानेपर चा क्षीण 
` होने छगनेपर, लोभ और मोद्द आदि दोप शुध एदयको इस प्रकार 
i Ge करते जैसे कि पानी कमलको, और प्रसन्नता आदि जनित 


ती है और चे धीरे घोरे क्षीण द्दोकर गिर जाती दै; शस्सा बहुत 
जाता हे और मोह मन्द पएजाता दै; फाम शान्त दो जाता है 
और ख कहीं भाग जाता है; इन्द्रियां बससे बार नदीं जातीं ओर 

किसी प्रकारका खेद नहीं होता; दुःख और सुख दोनों शान्त दो जाते 
(र शीतळता देनेयाछी समताका चारों ओर उद्य दो जाता E I 


_ ससम्वित्तेजन्मयोजस्य योऽन्सस्थो यासनारसः। 
स॒ करोरपह्करोलासं तमसङ्गाग्निना दृद्द ॥ ($A) 
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अन्तःसङ्गवाजन्तुमंगः संसारसागरे । 
अन्तःसंसक्तियुक्तस्तु dic: संसारसागरात्‌ ॥ | 
असक्तं ate चित्तं मुक्त संसार्यपि स्फुटम्‌ । 
सक्तं तु दीर्घतपसा युक्तमप्यतियन्धवत्‌॥ (५६७३३) 
संसक्तिवदातः सर्वे विवता दुःखराशयः। (५।६८।१०) 
संसक्तचित्तमायान्ति सर्वा दुःखपरम्परा: ॥ (५।६८।४३) 
असस्पायो fe सम्बन्धो यथा सलिळलकाष्ठय़ो; । 
aaa मिध्यासम्बन्धः शरीरपरमारमनोः ॥ (५।६७।२४) 
देहमावनयैचारमा देइदुःखवशो स्थितः। 
तत्त्यागेन ततो मुक्तो अवतीति Raim: ॥ (५६७२६) 
चिदारमा निर्मलो नित्यः स्वावभासो निरामय: । 
, देइस्ट्वनित्यो मलवांस्तेन सम्यध्यते कथस्‌ ॥ (५।७१।२४) 
केवल चिति विश्रम्य किश्षिश्ेत्यावऊम्यिनि । 
सर्वत्र नीरसमिय Remmi मनः ॥ (५।६९।८) - 
amet विगतासङ्गो जीवोऽजीवस्वमागतः। 
स्पवद्दारमिसं सर्व मा करोतु करोतु arn (५।५९।९) 
नाभिनन्दति jam न र्मस्वनुपञ्ते | 
सुसमो यः फलत्यागी सोऽसंसक्त इति gza: u (५६८६) 
सर्वमार्मेदमसिलं किं वाम्छामि स्यजामि किम्‌ । 
इस्पसङ्गस्थितिं विद्धि जीवन्मुक्ततुस्थितिस्‌॥ (५६4४) 
adesea मनसब न कर्मणा। 
निपुणं यः परित्यागी सोऽसंसक्त इति waa: ॥ (५६८८) 
सावाभावे पदार्थानां हर्पामर्पचिकारता I 
महिना यासना येपा सा सङ्ग इति फथ्यते ॥ (५९३८४) 
मुखा इपेविपादाम्यां ger अवति पासना। (५५९३८५) 
तामसङ्गाभिधों विद्वि यादें च आविनी ॥ (५९३८० 
कुर्वतोञकुर्वतरचेव मनसा VAATA! 
mug wig aged fide ॥ (६२८२७) 
अथवा वासनोरसाद qanay इति स्मतः 
यया फयाचिद्युक्यान्तः सम्पादय तमेव हि ॥ (२५२५) | 
जन्मजन्मान्तरको देनेवाळा पीज ( व्यि) संवित्‌ दै । उसका 
मतरका रस जो कि (संसार रूपी अंकुरको उत्पन्न करता दे) वासना 
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है उस वासना रसको असङ्ग रूपी aie जला दो । जिसके मनमें 
सङ्घ दे बह प्राणी ही संसार-सागरमें टूया हुआ हे और जिसके मनमें 
` सङ्ग नहीं दे de संसार-सागरसे पार होगया है। संसारी मन भी 
` यदि असक्त है तो उसे मुक्त जानो और दीघं तपसे शुद्ध किया छुआ 
_ मन यदि सक्त ( सङ्घयुक्त ) है तो उसे वन्थनमें समझो ! समस्त दुःख 
- संसक्तिसे उदय होते ढे । संसक्त चित्तमें ही सारे दुःखोंकी परम्परा 
आती है । ( शारीरसे भी सङ्घ होना वृथा हे फ्यॉकि ) जैसे जळ और 
। छकड़ी का (जो कि जळके ऊपर तेर रही हो) सम्बन्ध कुळ नहीं 
| है वेले दी आत्मा और शरीरका भो सम्बन्ध झूठा है। देह-भाधना 
| (शरीरको अपना आप समझने ) से ही आत्माको शरीरके 

| सुखके वशमें दोना पड़ता दै; शानी लोग कहते हैँ. कि उसके त्यागने 
_ से ही आत्मा मुक्त छोता हे । आत्मा नित्य, fae निरामय और 
_ खयं प्रकाश चिति हे और शारीर अनित्य और मल्युक्त हे--भळा 
| फिर दोनांमें सम्बन्ध केला ? मनको चाहिये कि वह संसारकी सव 
वस्तुऑके प्रति नीरस द्दोकर आत्माके रसमें ही मझ होकर चितिमें 
विश्राम ७ | यहां स्थित होकर और सत्र प्रकारके सङ्गसे मुक्त होकर 
जीव जब अजीव हो जाता हे, तव ag संलारके किसी व्यवद्दारफो करे 
यान फरे। असंसक्त उसे कहते दै जो इतने समान भावमें स्थित 
_ रदे कि न उसके लिये कर्म करना Ae दो और न Hal लगना; और 
जिसने सय कर्मोके फळका त्यागकर दिया हो । “यद्ध सव कुछ आत्म- 
देव ही है, किस यस्तुकी इच्छा करू और किस वस्तुका त्याग फरू !” 
इस प्रकारकी असंसक्ति जीवन्मुक्त gem होती है। सत्र कर्मोके 
Fate मनसे ही पूर्णतया त्यागनेचाढेको, न कि फर्मसे, असंसक्त 
ते हैं। पदार्थोके भाव और अभावमें at और शोकरूपी मलीन 
वासना दोनेका नाम सङ्ग है । जब दर्प ओर शोकसे रहित होकर 
बासना शुद्ध द्वो जाती हे. तो उसे शरीरके जीवित teat तक असङ्ग 
र RL शुभ या अशुभ कार्माको करते हुए मनका उनमें छिप्त न 
होना WAR फद्दछाता हे । वासनाके दूर करनेका नाम भी असक दे । 
किसी न किसी युक्ति द्वारा उसको प्राप्त करना चाहिये । 


= 


८--सम-भावका अभ्यास :-7 
m & भज देयेपु नोपादेयपरो अव । 
ऐपोपादेयरशो eat शेपस्थः स्वच्छतां मज ॥ (५।१३।२१) 
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, हेयोपादेयफळने क्षीणे qaw चेतसः । 
न तावत्समता भाति ant व्योम्नीव चन्द्रिका ॥ (५१ | 
अवस्त्विद्मिदं यस्तु यस्येति ललित मनः । 
तसिद्रोदेति समता mete ga मझरी॥ (५१२२४) 
gagè यप्र छाभाळाभविलासिनी । 
समता स्वच्छता तन्न छतो वेराग्यमासिनो ॥ (५।१३।२५) 


हवेय ( त्याज्य ) वस्तुसे खेद न करो और उपादेय ( प्राप्य ) चरतु 
से सङ्ग न करो । Sa’ और 'उपादेय' दोनों elite त्याग करके 
दोनोंसे रदित भावमें निर्मळ रहो । Sa जवतक वादळ नहीं उड़ता 
तयतक आकाशमै चान्दनी नहीं दिखाई पड़ती, ऐसे ही जदतक चित्तसे 
हेय और उपादेय भाव नहीं जाता तवतक समताका उद्य नहीं होता। 
जिसके मनमें इस प्रकारको कल्पनाओंका उद्य होता रहता दै कि 
“ag यस्तु ( प्राप्य) है और यह वस्तु (प्राप्य) नहीं है” उसके 
अन्दर समताका उद्य ऐसे नहीं दोता जैसे कि झासोटमे मझरीका। 
चराग्यका प्रदर्शन करनेवाली खच्छ समताका उद्य उसके चित्तम केसे 
हो सकता दे जिसके चित्तमें युक्तको प्राप्त और अयुक्तको त्याग करने- 


की वासना वनी रहती है ? 


(अ) समताका आनन्द !-- 


न तदासाचते राज्या कान्ताजनसङ्गमात्‌ | 

अनपायि सुखं सारं समत्वाद्यदवाप्यते ॥ (।१९८।१०) 

दन्द्रोपदामसीमान्तं संरम्मज्वरनाशनस्‌। 

सबंदुः्यातपाम्मोदं समर बिद्धि राघव ॥ (।१९८।११) 

saag diag सन्ततेपु महत्स्वपि । १ 

मनागपि न Qe प्रयान्ति ace: u ({।१९८।२) 

जो अनन्त और सार आनन्द समतासे प्राप्त होता दै यद 

न राज्यप्राप्तिसे मिळता हे और न सुन्दर युवतियोंके साथ रमण 
करनेसे। समता GRR अन्त PANA और व्यअ्रताके ज्यरका 
नाश करनेवाली दै। उसे सव प्रकारके दुखको गर्मीको शान्त करने 
याला वादळ समझो | समदष्टिवाळे व्यक्ति मद्दान्‌, THAT रदनेवाठे 
और भयानक सुर्खा और दुःखोमे भी सदा एक रस रहते Ë 


( ४४५ ) 


(आ) सबको अपना बन्धु समझना चाहिये:-- 
अयं यन्धुरयं नेति गणना छघुचेतसास्‌। 
उदारचरितानां तु यिगतावरणेच धीः ॥ (५।१८।६१) 
न aq qe न afk न यन्मम। 
इति निर्णीय Rat विगतायरणेय थीः ॥ (५।१८।६२) 
सर्वा एवं हि ते भूतजातयो राम यन्यचः। 
अत्यन्तासंयुत्ता GAT राम न mran (५।१८।६४) 
qà विद्यमानस्य सर्वगस्य किठास्मनः । 
अयं बन्धुः परश्यायमित्यसो कळना gan (५।२०।४) 

यह मेरा वन्घु दै और यह मेरा बन्छु नहीं हे इस प्रकारका 

Bx ARASH होता दे; उदार भावदालाकी चुद्धिमें इस 
प्रकारका Hg नहीं रद्दता । “ऐसा कौनसा स्थान है जहां में नहीं हैँ 
` और ऐसी कौनसी वस्तु हे जो मेरी नहीं दे” इस निश्चयको दढ़कर 

'हेनेपर वुद्धिम भेदभाव नहीं रढता । हे राम! संसारके सभी प्राणी- 
गण तेरे वन्घु हैं cats ऐसा फोई भी प्राणी नहीं है जो तुझसे Aege 
सम्बन्ध न रखता दो । जय कि पक दी आत्मा सबमें मौजूद दै, ‘aE 
| मेरा भाई है और यह दूलरा है? इस प्रकारका विचार कैसे आया ? 


३_कतृत्वका त्याग ;-- 
छृष्णतासंक्षये यद्ररक्षीयते sae स्वयम! 
स्पन्द्रारमकर्मयिगमे agaia मनः ॥ (३।९५।२५) 
चड्यौप्णयोरिय सदा किष्योश्चिचरर्मणोः। 
द्वयोरेऋतराभाये द्वयमेव विलीयते ॥ (३।९५१३५) 
MAARJAT: QAT: TAHURI ({।१२४।५) 
gah दि यन्थस्य कारणं तत्परित्यज ॥ (१।१२४।६) 
अवेद्नमसम्बेयं यद्चासनमासितम्‌ | 
` शान्तं सममनुएेजं स॒ कर्मत्याग उच्यते॥ (।३।२४) 
जैसे स्याद्दीके खतम हो जानेपर कालस खयं ही खतम हो जाती 
। स्पन्दनरूप कर्म ( कर्दृत्वभाव ) फे क्षीण होनेपर मन खयं 
दो जाता दे। चित्त और कर्म ( क्त्व ) दोनों आग और 
गी नाई सम्बद्ध दे; दोनोंमेंसे किसी एकका अभाव दो जानेपर 
अभाव दो जाता È आत्माके अशानसे कर्म करनेका संकल्प 


( ४७६ ) 


उदय दोता है और संकल्प युक्त होना ही वन्धनका कारण है; | 
अवश्य त्यागो । कमेत्याग तव होता हे जब कि आत्मामेंसे-वेदन ओर 
संवेद्य ( शान और विपय ) की भावना निकळ जानेपर वासना न रहे, 
और कल्पना रहित शान्त भावमें उसकी स्थिति दो जाए। 


१०--सब वस्तुओंका त्याग :-- 
यावस्सव न संत्यक्त तावदात्मा न लभ्यते । 

८ सर्वावस्थापरिस्यागे शेप आत्मेति कथ्यते ॥ (wuel) 
यत्र सर्वात्मनेवात्मा छाभाय यतति स्वयस्‌। 
त्यक्तवान्यकार्थं प्राप्नोति aaa नुप नेतरत्‌ ॥ (५।५८।४६) 
न किञ्चियेन सम्प्राप्तं तेनेदं wera 
सम्प्राप्यम्तः प्रपूर्णेन we प्राप्तमसण्डितम्‌ ॥ (५।३४।३६) 
विद्धि चिन्तामणिं साधो सर्यत्यागम कृत्रिमम्‌ । 
तमन्तं aigam स्म॑ ara शुद्धधीः (Heren) 
सर्यत्यागेन शुद्धेन सर्वमासाद्तेऽनघ | 
सवंत्यागो हि साम्राज्य किं चिन्तामणितो भवेत्‌ ॥ ( ६।९०।६) 


सब TGA जवतक त्याग नहीं किया जाता तवतक आत्मा- 
को प्राप्ति नहीं होती । सत्र अवस्थाओंका त्याग करनेपर जो यागी 
रडता दै बद्दी आत्मा है। जो और सथ फामाको छोड़ अपनी पूरी 
ताक्रतसे आत्माको प्राप्त करनेका यत्न करता È बद्दी आत्माको 
पाता दे; दूसरा कोई नहीं । जो और किसी वस्तुको प्राप्त नदी करता 
यदी इस परम असुत आत्माको पूर्णतया प्राप्त करके सव कुछ पा लेता 
ZI सद्या सर्वेत्याग ऐसी चिन्तामणि हे जिससे सत्र प्रकारके डुखोका 
अन्त हो जाता है! शुद्ध चुद्धियुक्त दोकर तुम उसका ही साधन करो । 
सर्वे त्यारासे दी सर कुछ प्राप्त होता हे; चिन्तामणि दी नहीं, सर्यत्याग 
तो साम्राज्य हे I 


(अ) सवेत्यागका खरूप — 
साधो न देद्वत्यागेन न राज्यत्यअनेन च! 
न चोटजादिशोपेश सर्वत्यागो igg ॥ (59329) 


9 aida सनो थोजं agii तरोरिव । (।९३।३१) 
4 | सवंस्प बीजे संत्यक्ते at aa भवत्यळम्‌ u (HN) 


( ४४७ ) 


चित्त सर्वमिति प्राहुस्स्यत्तवा पुत्र amt 
चित्तत्यागं विदुः सर्वत्यागं सर्वविदो जनाः ॥ (Gna) 
wet सर्वतो यश्च तस्सिन्सर्धेकफारणे | 
सबेस्मिस्संपरित्यक्ते सर्वत्यागः ait भवेत्‌ ॥ (ealo) 
सूत्रं मुक्ताफलेनेव waste प्रिकालकम, । 
सर्वमन्तः कृतं तेन येन ad agiza u (६॥९३॥४५९) 
सवंत्याग न दारीरके त्यागनेसे सिद्ध ददोता है, न राज्य आदि 
_ के त्यागनेसे; और न झोपड़ियाँमें रद्दकर तप फरनेसे | वृक्षफे चीजको 
बाई सत्र वस्तुआका वीज मन दे । सबके बीजके त्याग देनेपर सब ही 
का त्याग हो जाता है। दे पुत्र ! चित्तको दी, सब कुछ कदते है; 
` वित्तका त्याग ह्वी सर्वत्याग हे । उसको त्यागकर शोभाको घा 
` करो । जो सव कुछ दे, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता हे उस सके 
` एक कारण ( परमात्मा ) में सबको त्याग ( अर्पण ) करके सर्वत्याग 
होता दे । जो तीनों कालमें स्थित जगजालको इस प्रकार अपने 
भीतर समझता दै जेसे मोती तागेको, उसने at वास्तविक सर्वत्याग 
किया है। ; 
( आ ) सहात्यागीका सरूप !-- 
धर्मांधमो सुखं दुःखं तथा मरणअन्मनी । 
थिया येनेति सन्त्यक्त॑ मद्दात्यागी स॒ उच्यते ॥ (इ १५२३) 
सर्वेच्छा: सकला: WE: TART: सर्वनिश्चया: | 
धिया येन परित्यक्ता महात्यायी स उच्यते u (fia) 
न मे देदो न जन्मापि युक्तायुक्ते न कर्मणी । 
इति निश्चययानन्तर्मदास्पागी स उच्यते ॥ (५।११५।३६) 
feet मनसो दुःखेरिन्द्रियाणां मनःस्थितेः। 
wt येनोज्सिता सत्ता मद्दास्यागी स॒ उच्यते ॥ (६।११५।३५) 
येन owing च सनोमननगीदितम्‌ । 
eda: chad महात्यागी स उप्यते ॥ (६।१५।३७) 
यायसी टशयकलना RaT बिलोफ्यते। 
सा थेन ga संत्यक्ता महात्पागी स उच्यते ॥ (३।११५।३८) 
जिसने मनसे धर्म अधर्म, सुख दुःख, मरण जन्मकी भायनाओका 
र दिया दे ae महात्यागी दै । जिसने अपनी घुद्धि द्वारा सव 


( ४४८ ) 


इच्छाऔँका, CU, सय तृष्णाओंका और सव | 
त्याग कर दिया दे चह महात्यागी कहलाता दै। देह मेरी नांदे; 
जन्म मरण मेरे नहीं है, युक्त और अयुक्त कमे भी मेरे नहीं Eas 
मनके भीतर इस प्रकारका निश्चय हो गया दे. ge महात्यागी È । 
जिसके मनसे शरीरको, मनकी और इन्द्रियोंकी सक्ताका विश्वास 
निकल गया दे ae महात्यागी दै । जिसके अन्दर धम और अधर्मी 
भावना, मनकी कल्पनात्मक क्रिया और इच्छा नहीं रही यदद मद्दा- 
त्यागी कहलाता है। जो कुछ भी cea जगत्‌ दिखाई पड़ता है वद 
सव जिसने भली भाँति त्याग दिया दे aa मद्दात्यागी कहलाता È । 


(हे) त्यागका फल !-- 
न wR हि यत्किक्षिस्सव तस्मै प्रदीयते । (fea) 
सबं aft यस्तस्य सवंमेवोपतिष्टते ॥ (६।९३।५९) 
जो कुछ भी नहीं Sar उसीको सब कुछ दिया जाता दै। जो 
सब वस्तुआओंका त्यागकर देता दै उसीकी Gara सव वस्तुप उपस्थित 
छुआ करती हैं | 
११--समाधि — 
यदि वापि समाधाने निर्विकल्पे स्थितिं घजेत्‌ । 
तदक्षयसुपुतानं तन्मन्येतामलं पदम्‌ ॥ (३।१।३६) 
यदि निर्विकल्प समाथिमें स्थिति हो जाये तो अक्षय सुपुतिफे 
समान शुद्ध पदकी प्राप्ति हो जाती दे। 
(अ) समाधिका सचा खरूप :— 
बद्धपग्चासनस्यापि qama । 
अविश्वास्तस्वभावस्य कः समाधिः कथं च घा ॥ (५६२०) 
तप्यावयोधो भगवन्सर्षाद्यातृणपावकः | 
प्रोक्त समाधिशब्देन न तु तृष्णीमयस्थितिः ॥ (834 ) 
समादिता Ream | ययाभूता्थ॑द्शिनी । 
साधो समाधिशब्देन परा प्रशोच्यते gå ॥ (५६२ ) 
ago निरहङ्कार द्वन्द्वेप्वननुपातिनी | 
प्रोक्ता समाधिशब्देन मेरोः स्थिरवराकृतिः ॥ (७६२१० 
निश्चिन्ताधिगतामीष्टा ऐयोपादेयवर्मिता । 
प्रोक्ता समाधिशब्देन , परिपूर्णा मनोगतिः (MRN १ 


( ४४९ ) 


यतः प्रश्ति योधेन युक्तमात्यन्तिकं aa: | 
तदारभ्य  समाधानमच्युच्छिय महात्मन: ॥ (५।६२।१२) 
परं विपयवेतृष्ण्यं समाधानमुदाहतम्‌ । Giese) 
हढं -विपययेरस्यमेय gary ॥ (४६१५) " 
aaaea यलाय्याने यदाउआातम्‌ । 
ज्ञानादिपयचेरस्थ॑ स समाधिद्धि नेतरः u Greasy) 
° सम्यग्शानं समुच्छून॑ सदेवोज्सितवासनस्‌ | 
ध्याने भवति निर्षाणमानन्दुपदमायतम्‌ ॥ (isanne) 


पद्म आसन लगाकर वेठ जाने और वहाको ara जोड़ कर येठ 
' जानेपर मी, जव तक कि मनमें शान्ति नहीं है, समाधि नहीं लगती । 


और यथार्थ तत्वका ara देनेवाली दे । खुमेरुके समान उस स्थिर 
स्थितिका नाम समाधि È जिसमें चञ्चलता नहीं, अहंकार नहीं, और 
Rei इन्द्रोंफी भावनाएँ नहीं है । मनकी उस पूर्ण अवस्थाका नाम 
समाधि है जिसमें कोई चिन्ता नहीं, जिसमें सय इच्छाओकी पूर्ति दो 

SMG, site जिसमें देय और उपादेयकी eft नहीं दे | मद्दात्माओंकी 
उसी समयसे आरम्भ हो जाती द्वै जबसे कि शान द्वारा मन 
पूणरुपसे स्थिर हो जाए | विपयोंमें विल्कुळ भी ama होनेका 
गाम समाधि द्दे । विपर्योके प्रति दृढ़ विरक्ति दोनेका नाम ध्यान है। 

| समाधि और कुछ नहीं दे, केवळ शान द्वारा मनमें विपयोके प्रति 
पिरति और चारों ओर शीतळताका अनुभव दै। ऐसा ध्यान ही जिसमें 
त्य शान हो, शान्ति हो और वासनाओंका लेश भी न दो, आनन्दपद- 


ढा निर्वाण atat हे । 


_ संशान्ते चित्तयेताले amaret तनुः। 
थाति तामपि राज्येन जागतेन न गच्छति ॥ (Umo) 
सर्याँश्ञाउ्वरसंमोहमिद्विकाशरदागमस्‌ I 
अचित्तत्वे चिना नान्यच्छ य, पश्यामि जन्तुपु ॥ (४१५२४) 


( ४५० ) 


त wt सुखसंमोगसीमान्तं समुपागता: । 
मद्दाधिया शान्तधियो ये याता विमनस्कताम्‌ ॥ (४। | 
Rana शोधिते fe परमार्थसुवर्णताम्‌। 
maa आनन्दः किं देहोपळखण्डफेः ॥ (३॥९१।४९) 
चित्त रूपी वेताल के शान्त हो जानेपर जो आनत्द अनुभवमें 
आता है बह सारे जगतका राज्य प्राप्त होनेपर भी नहीं प्राप्त होता। 
सब आशाऔँके ज्वर और सम्मोद्द रूपी वरसातको दूर करनेके लिये 
शरदूऋतुके आगमन रूप चित्त नाशके सिवाय और कोई कल्याणकारी 
वस्तु नहीं हे । वे द्वो मद्दामना, शान्त बुद्धि चाळे लोग खुखभोगकी 
सीमापर पहुँच जाते हैं जो मनको मार लेते दै । चित्तरूपी ताग्येको 
शोधकर परमार्थ रूपी सोना वनाकर खच्या आनन्द मिळता दे! 
शरीर रूपी पत्थरोसे नहीं । 


| २५- ज्ञानकी सात भूमिकायें 


आत्मशानके अभ्यासके अनेक मार्गोका योगवासिष्ठके अनुसार 
विवरण ऊपर दिया जा चुका हे। उसको waa पाटकके मनमें 
यदद तो साफ़ ज़ादिर होगया होगा फि ज्ञानको पूर्णतया प्राप्त करनेफे 
। RR अभ्यासको आवश्यकता È | केवल वाचिक घानसे कुळ लाभ नहीं 
_ होता। शानका अभ्यास क्रमशः होता हे, और उस क्रमका एक ही जीयन 
. में आरम्भ और समाप्त होना भी साधारणतया सम्भव नहीं ZI 
श्वानको प्राप्त करने और उसको अभ्यास दारा सिद्ध फरनेमें अनेक 
जन्म लगजाते दै । कितने समय ओर. कितने जन्मामें शञानकी सिद्धि 
. और उससे जोवन्सुक्तिकी प्राप्ति होगी यद्द प्रत्येक व्यक्तिके अपने ही 
_ पुस्पार्थपर निर्भर हे । जिनमें अधिक लगन दोती दै और जो अधिक 
यत्न करते हैं, घे जल्द छी परमपदको प्राप्त कर लेते दै; जो ढोले ढाले 
` चलनेवाले दोते हैं चे देर में। जव अत्यन्त तीव्र चैराग्य और तीव्र मुमुक्षा 
होती दै तो क्षणमरमें मोक्षका gaa हो जाता हे । इसलिये मोक्षकी 
- बासना होने और मोक्षका अनु पव द्वोनेमें कितने समयका अन्तर है यहद 
TÄ यतलाया जा सकता | ज्ञानी और. विद्वान्‌ लोग केवळ इसी बातका 
निणय कर सकते हैं कि शान-मार्गका क्रम फ्या हे, किन किन सीढ़ियों 
पर चढ़कर शानकी सिद्धिका इच्छुक अपने ध्येयपर पहुँच जाता ÈI, 
मार्गपर जो जो RAT क्रमिक अवस्था आती है. उनका नाम 
भूमियां अथवा भूमिकायें EI जैनियॉने उनका नाम 
Wear ware, wage योगमें उनको योगके अङ्ग कहा दे I 
' अनियाके मतानुसार १४ गुणस्थान दै; वोद्धांके अनुसार दस भूमियाँ 
अनुसार ATS आउ अङ्ग है । योगवासिएकारने घानकी 
कापू मानी हे. । इम यहाँपर योगवासिष्ठके अनुसार घान 
(सात भूमिकाओंका वर्णन करेंगे। योगवासिष्ठमें भी तीन 
५ इन भूमिकाओंका कुछ कुछ भिन्न विवरण दिया दे। पाठकों 
प परिचयके लिये हम तीनों स्थानोंपर दिये छुप विवरणको 
रखनेका यल करेंगे | 
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ज्ञानको सात भूमिकायें ;-- 


इमाँ सप्तपदा ज्ञानभूमिमाकर्णयानघ | 

नानया ज्ञातया भूयो मोहपक्के निमञ्जचसि ॥ (३।१ | 3) 

बद्न्ति बहुभेदेन वादिनो योगभूमिकाः। ॥ 

मम akan नूनसिमा पुष शुभप्रदाः (an १०२) 

दे राघव ! शानकी सात भूमिकाओंको अळग अलग जानकर तुम 

Man कीचडमै नहीं फँसोगे। वहुतसे लोग योगभूमिकाओंको भिन्न 
भिन्न प्रकारसे वर्णन करते हैं; मेरी राय में तो ये शुभ गतिको देनेवाला 
इस प्रकार हैं । 


(१) योगभूमिकायोका प्रथम विवरण :-- 
अवयोधं Agyi तदिदं सप्तभूमिकस्‌ । 
मुक्तिस्तु शेयमित्युक्त भूमिकाससकारपरम्‌ ॥ (३।११८।३) 
सत्यावयोधो MaA पर्यायनामनी । 
सत्याववोधो जीबोडय़ं Fe भूयः प्ररोहति ॥ (३।११८।४) 
ज्ञानमूमिः झुभेच्छाण्या प्रथमा समुदाहता। 
विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसा ॥ (३११८५) 
सत्त्वापत्तिश्चतुर्थी स्यात्ततो5संसक्तिनामिका | 
* पदार्धाभावनी पछी सप्तमी तुर्यगा रस्ता ॥ (३११८१) 
` आसामन्ते स्थिता मुक्तिस्तस्या भूयो न शोच्यते । 
पृतासां भूमिकार्ना स्वमिदं निर्षचन agu (३११८०) 
स्थितः किं सूड एवास्मि AR शाखसञ्जनेः | 
mania giga? gh ॥ (३॥११०० 
शाखसज्वनसंपकदेराग्याम्यासपूर्वकस्‌ | 
सदाचारप्रद्ृत्तियां प्रोच्यते सा विचारणा ॥ (३॥१३०१%) 
विचारणाशुमेच्छास्पामिन्द्रियायें' aawa l 
यात्र सा तनुताभावात्मोच्यते तनुमानसा ॥ (११५८१०) 
भूमिकाब्रितयाभ्यासालित्ते्पे विरतेवंद्यात्‌ । 
सस्पारमनि स्थितिः शुद्धे सरवापत्तिर्दाहता ॥ (३।११८।१ १) 
दुश्ाचतुष्टयाम्यासाद्संसङ्गफूलेन at 
रूदसत्वचमस्कारात्योकासंसचिनामिका ॥ (१११०) 


आम्यन्तराणां बाह्यानां पदार्थानामभायनात्‌ ॥ (३।११८।१३) 
परमयुफेन चिरं ` प्रयरनेनार्थभायनात्‌ । 
पदायांभायनानाम्नी पछी संजायते गतिः ॥ (३।१३८।१ ४) 
भूमिपट्कचिराम्यासाके स्यानुपरम्भतः t 
यस्स्वभावेकनिएत्व॑ सा sar gine गतिः॥ (३१५८६५) 
an हि जीवन्मुक्तेपु तुर्यावस्थेह frat) 
विदेहसुक्तिविपयस्तुर्यातीतमतः परम्‌ ॥ (३।११८।१६) 
o आत्माका योध देनेवाले शानकी सात भूमिकायें ध; मुक्ति इन 
` साता भूमिकाओंसे परे है। मोक्ष और सत्यका शान ये पर्यावाची शब्द 
. हैं। जिसको सत्यका शान होगया है चढ जीव फिर जन्म नहीं लेता | 
| सात भूमिकाये ये हैं :-झुभेच्छा, विचारणा, तजुमानसा, सत्त्वापत्ति, 
“Weak, पदार्थाभायनी, तुर्यगा। इनके अन्तमें मुक्ति है जिसको प्राप्त 
` करके शोक नहीं रहता | अव इन भूमिकाओंका वर्णन सुनो :-- 
a १--आुभेच्छा--चैराग्य उत्पन्न होने पर इस प्रकार की इच्छा कि 
म अश्ानी यया रहेँ, क्यों न शार और सञ्जनोंकी सदायतासे सत्यको 
` जानूं शुभेच्छा कद्दलाती È । 
a २-विचारणा-झाख्के अध्ययनसे ओर सजनोंके ap, 
वैराग्य और अभ्याससे सदाचारकी ओर प्रवृत्तिका नाम विचारणा है। 
३-तच्ञमानसा-श॒ुमेच्छा और विचारणाके अभ्याससे इन्द्रिया 
विपर्याक प्रति असक्तता AAS जो मनको स्थूलताका कम होना दे 
उसे तनुमानसा कहते हैं। ; 
। ४--सत्त्वापत्ति-पूर्वाक्त तीनों भूमिकाओंके अभ्याससे, विषया 
विरक्ति हो जाने पर, जब शुद्ध आत्मामें चित्तकी स्थिरता 
| तय सस्वापत्ति कद्दळाती È । 
Seah जब्र पूर्वोक्त चार अवस्थाआँका अभ्यास हो 
हे संसारके विपयांमें असंसक्ति होने पर, ware प्रकारामें 
जाये तब उसे असंसक्ति कद्दते हैं । 
य॒ पूर्याक eit भूमिकाओंक अभ्यासले आत्मामें eg 
पर भीतर और याहरके सब पदार्थौके अभायकी 
भावना करके उनको असत्‌ समझ छिया जाये, तव 
' नामवाळी भूमिकाका उद्य होता È l 
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७--तुर्यगा-पूर्वोक्त छः भूमिकाओंका अस्यास हो जानेपर 
भेदके न दिखाई देनेपर जो आत्मभावमें अविचलितभावसे स्थिति 
हो जाती है उसे तुर्यगा कहते हैं । इसको ही तुर्या अवस्था कहते है 
और इसीको जीवन्सुक्ति कहते हैं। विदे मुक्ति तो तुर्या अवस्थासे 
परेका विषय है। i 
(२) ज्ञानकी भूमिकाओंका दूसरा विवरण :-- 
शाखसञ्चनसम्पकैः प्रज्ञामादी rila । 
अयमा भूमिकेपोक्ता योगस्यैच च योगिनः ॥ (Fn) 
विचारणा द्वितीया स्यात्तुतीयाऽसङ्गभावना | 
Rend चतुर्थी स्पाद्वासनायिल्यार्मिका ॥ (६१२०/२) 
झुद्धसंविन्मयानन्दरूपा. भवति पञ्चमी। 
अर्घसुसप्रबुद्धाभो जीवन्मुक्तोऽत्र तिष्टति ॥ (६।१२०।३) 
स्वसंदेदनरूपा च पछी भवति भूमिका 
आनन्दैकघनाकारा सुपुससच्दास्थितिः ॥ (६।१२०।४) 
तुयाँवस्थोपञ्चान्ताथ gàg फेघलम्‌ । 
समता स्वच्छता सौम्या सप्तमी भूमिका भवेत. ॥ (HAR) 
तुर्यातीता तु यावस्था परा निर्वाणरूपिणी । 
सप्तमी सा परिप्रौढा विषयः स्यान्न जीवताम्‌ ॥ (६।१२०१) 
Gis «wa जाग्रदित्येच संस्थितम्‌ | 
चतुर्थी स्वम इत्युक्ता cart यत्र ये जगत्‌ ॥ (६१२००) 
- आनन्दैकघनीभावारसुघुप्ताख्या तु पश्चमी । 
असंवेदुनरुपाथ पछी तुर्यपदामिधा ॥ (६१२०) 
तुयातीतप्रदावस्था सप्तमी भूमिकोत्तमा । 
मनोवचोमिरग्राद्या स्वप्रफाशपदार्मिका ॥ (१।१२०१) 
सबसे पहिले शाखाका अध्ययन और सञ्जनाकी संत 
करके बुद्धिको बढ़ाबे--योगियोने इसे योगकी प्रथम भूमिका कदा 
है। दूसरी विचारणा दै, तीसरी असङ्गभाचना दै, चौथी है विलापिती 
जिसमें चासनाये ळीत दो जाती हे, पाँचची है शुद्ध संवित स्थिति 
जिसको आनन्द्रूपा कद्दते दै । जागता सा दिखाई देनेवाला बा 
सोया हुआ जीवन्मुक्त इसी अवस्थामै रहता दे। छठी a a 
स्वसंवेदनरूपा ( जिसमें आत्माका अनुभव हो) | यह 
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आनन्द्से भरपूर दे और सुपुप्तिके सदश है। यद्द चद्द शान्त तुर्या 
` अवस्था हे जो कि शुद्ध, सम, और सौम्य है, और जिसमें पहुँचनेपर 
ही मुक्तिका अचुभय होता दे । सातयीं भूमिका चहद हे जिसका अनु- 
अव जीवको नहीं होता । aa निर्याण स्वरूपयाली तुर्यातीत परम 
अवस्था है। पद्दिली तीन भूमिकाओंमें जाअत्‌ अवस्था रद्दती दै । 
चोधी भूमिकामे खम अवस्था जैसा अनुभव होता द्--इसमें 
स्थित जीवको जगत्‌ स्के समान दिखाई पड़ता हे । आनन्इमात्रसे 
“Mita कारण पाँचबी भूमिका age कहलाती दै। और छडी 
_ असंवेदन रूप होनेसे ( किली दूसरे चिपयका उसमें शान न होनेसे ) 
_ तुर्या कहलाती है । सप्तमी भूमिका तुर्यातीत अवस्था दे--उसमें आत्मा 
अपने ही प्रकाशमें स्थित रता ÈI वढ मन और बचनसे परे दे । 


(३) ज्ञानकी सात भूमिकाओंका तीसरा वर्णन ;-- 


१--प्रथप्त भूमिका :-- 
अनेक्जन्मनामन्ते AAR जायते पुमान्‌। (nəz) 
असारा घत संसारव्यवस्थाल॑ ममेतया ॥ (३।१२६।५) 
कथं विरागवान्यूत्वा संसाराज्धि REIA I 
एवं विचारणपरो यदा भवति सन्मतिः ॥ (KIRS) 
विरागसुपयात्यन्तर्भावनास्वनुवासर श्‌ | 
क्रियासूदाररूपासु फ्रमते मोदतेऽन्यहम्‌ ॥ (६॥१२६॥८) 
aeg जडचेष्टास सततं विचिकित्सति । 
नोदाएरति मर्माणि पुण्यकर्माणि सेवते ॥ (६।१२६।९) 
मनोऽचुद्वेयफारीणि सुदुकर्माणि सेवते। 
पापाद्विभेति सततं न च भोगमपेक्षते u ($।१२६।१०) 
स्नेहप्रणयगर्माणि पेशलान्युचितानि च 
देशकालोपपद्ानि वचनान्यभिभापते ॥ (३।१२६।११) 
मनसा कर्मणा वाचा समनानुपसेवते। ($N) 
यतः कुतञ्चिदानीय gamana] ॥ (३।१२८।१३) 
क जन्मांक भुगत लेनेपर मनुप्यमें वियेककी उत्पत्ति होती 
'यद्द सोचने लगता दै कि यह सब संसार असार दै, मुझे 
| ज़रा भी इच्छा नहीं हे। इस प्रकार जय उसके हृदयमें वैराग्य 
है और यह इच्छा होती हे कि ae संसार-समुद्रसे पार 
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ददो जाए तव वह उत्तम बुद्धिवाला विचारमें तत्पर दोता हे । | 
दिन पर दिन अपनी घासनाओंसे उसे वैराग्य RI लगता हे, और वह 
दूसरोके उपकार रूप वाळी, उदार क्रियाये करने लगता है, और eas 
करनेमें आनन्द लेता दे; ग्राम्य और कठोर चेष्टाओंखे बचनेका 
प्रयत्न करता दै; किसीके चित्तको दुःखी नद्दी करता और शुभ करम 
करता है; जो दूसरोंके मनको उदि न करें ऐसे ae कर्भ करता 
दवे; पापसे डरता है और भोगोंफी उपेक्षा करता दै; मीठे और 
प्रेमसे भरे इप, उचित और चातुर्यपूर्ण, देश और कालके ager 
चचन बोलता दै। मन, बचन और कर्मले सञ्जमोंकी सेवा करता है। 
इधर उधरसे लाफर शान शाखाका अध्ययन करता है। ( प्रथम 
विचरणमें पहिली भूमिकाका नाम झुभेच्छा दिया गया दे । दूसरे और 
, तीसरेमें कोई नाम नहीं दिया गया )। 
२—दूसरी भूमिकाः 

SAU Atha unin I 
gaar व्याख्यया ख्याताब्थ्यते श्रेष्ठपण्डितान्‌ ॥ (।१२।१५) 

पदार्थप्रवि भागञ्ञः कार्याकार्ययिनिणयम्‌ | 
जानाश्यधिगतश्रव्यो गृहं गृहपतियंथा n (९।१२६।१६) 

सदाभिमानमारसर्येमोइळोमातिश्ायितास्‌ । 
यहिरप्याभ्रितामीपस्पजस्यहिरिव स्वचस्‌॥ (।१२६।११) 

gigan: शाख्रगुरुसजनसेवनात्‌ | 
सरहस्यमशेपेण यथावद्धिगच्छति ॥ (।१२६।१५) 
तब, यहद ऐसे श्रेष्ठ पण्डितोंकी शरणमें जाता दै जो थुति, स्मृति, 
सदाचार, धारणा और ध्यान आदिकी अच्छी व्याख्या कर सकते हाँ । 
जैसे ग्रदस्थी अपने घरके कार्माफो अच्छी तरद्द जानता है यैसे ही वद 
भी शा्त्रोको सुनकर और पढ़कर पदाथौंका विभाग और कार्ये ऑर 
अकार्यका निर्णय जान जाता दे । जैसे साँप अपनी वाहरवाळी खालको 
धारण किये हुए भी उसको घीरे घीरे अछग करता रहता दै वैसे दी 
qa भी मद, अभिमान, मात्सर्य, मोद, लोभ और आतिशयिता 
( उयादती ) को वाहरसे धारण किये हुए भी घीरे धीरे त्याग करता 
रद्दता हे । इस प्रकारकी युद्धियाळा पुरुप शाख, शुर और TH 
सेवन करके सारे gas रहस्यको प्राप्त कर gar । ( प्रथम ऑर 
द्वितीय miai दूसरी भूमिकाका नाम विचारणा दिया गया दे )। 
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३->ततीसरी भूमिका !-- 


ययाबच्छात्रवाफ्यार्थे मतिमाधाय निश्चलम्‌ । 
तापसाश्रमविश्वामेरप्यात्मकधमप्रमैः ॥ (६।१२६।२०) 
. सारनिन्दकेः a a 
संखारनिन्द्केस्तद्वदवेराग्यफरणळमेः I 
शिलाशय्यासमासीनो अरयत्यग्युरायतम्‌ ॥ (aa) 
चनवासविद्दारेण चित्तोपञ्चमशोभिना । 
असद्गसुलसौम्पेग फालं नयति मीतिमाग्‌ ॥ (१।१२६।२२) 
द्विविधोऽपमसंसङ्गः सामान्यः श्रेष्ठ एव aa (६।१२६।२५) 


तय घढ MGs TR ATA चुद्भिको स्थापित करके, तप- 
_ स्वियॉके आभ्रमोपर आध्यात्मिक उपदेश सुनकर, WICH आसनापर 
बैठकर, संसारका दोपदर्शन करानेयाले और यैराग्य उत्पन्न फरनेवाळे 
विचारामे अपनी आयुको विताता दै। वदद, नीतिके अनुसार चलनेवाला, 
_ असंसक्तिका शान्त सुख भोगता हे । असङ्ग दो प्रकारका होता 

` एक सामान्य असङ्ग, दूसरा AT असङ्ग। 


(अ) सामान्य असङ्ग !-- 


प्राफर्मनिर्मितं सर्यमीश्वराधीनमेब च ॥ (१।१२३।२६) 
सुखं वा यदि घा दुःखं aaa मम कतृता । 
सोगाभोगा मद्दारोगाः सम्पदः परमापदः ॥ ($R) 
वियोगायैव संयोगा आधयो carat Ret l 
काखः कयळनोयुक्तः सर्व॑भावाननारतम्‌ ॥ (६।१२६।२८) 
अनास्थयेति भयानां यद्भःयनगान्तरम्‌ | 
घाफ्यार्थळञ्मनसः सामान्योऽसावसञ्गमः ॥ (६।१२६।२९) 
भै सुख और दुःखका कर्ता कैसे हो सकता हूँ? सुख दुःख तो 
कर्मोके अनुसार back आधीन दै; सब भोगांके भोग 
तेग है और सब सम्पत्तियाँ आपत्तियां हैं। सय संयोग वियोग & 
बुद्धिको सब व्याधियाँ मानसिक रोग है; सब भायोंकों खानेके 
5 सदा ही तत्पर र्ता दे-इस प्रकार सोचकर जव मनम 
प्रति अनास्थाक्रा भाव उदय हो जाता दै तो उसे सामान्य 


N 
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(य़ा) श्छ असड!-- 
अनेफक्रमयोगेन संयोगेन सहारमनाम्‌ | 
बियोगेनासतामन्तः प्रयोगेणातम संविदाम्‌ ॥ (३१२ | 
पौरुपेण प्रयतेन संतताम्यासग्रोगतः। 
करामळकवद्वरतुन्यागते स्फुरतां इदम्‌ ॥ (६।१२६।३१) 
संसाराम्पुनिधेः पारे सारे परमकारणे। 
mg कर्तश्वरः कर्ता कमं था mga मम ॥ (६।१२६।३२) 
कृत्वा दूरतरे मूनमिति दाढदार्थनावनम्‌ । 
यन्मोनमासनं शान्तं aay उच्यते ॥ (६॥१२६॥३३) 
WTR नाना MTA, HAKATA सत्सङ्घसे, ZAAN दूर रहने 
से, आत्मश्ञानके आन्तर प्रयोगसे, पुरुपार्थसे, नित्यप्रति अभ्यास 
योगसे, जव तत्त्वका इस्तामळकयत्‌ ( प्रत्यक्ष) शान हो जाए ओर 
संसारसमुद्रका पार परम कारण और सार चस्तुमें मिल जाए, तव 
इस प्रकारका दृढ निश्चय हो जाना कि में कर्ता नहीं हैँ, कता 
या तो ईश्वर हे. या मेरे प्रक्रतिजन्य कर्म, और शब्द और अधोकी 
भावनाको त्यागकर मौन और शाम्त रहना Ay असङ्ग कदलाता È | 
( तीसरी भूमिका नाम प्रथम चर्णनमें तनुमानसा ( असक्तता ) 
आर FATA असङ्गमावना दे । ) 


४--चौथी भूमिका !-- 
मूमिकात्रितयाम्यासाद ज्ञाने क्षयमागते । 
सम्यग्शानोदये चित्ते पूर्णचन्द्रोदयोपमे ॥ (६।१२६:५८) 
निर्विमागमनाद्यन्त॑ योगिनो युक्तचेतसः | 
समं सै प्रपस्यन्ति चतुर्थी भूमिकामिताः ॥ ($११२६।५९) 
waa स्थैयमायाते द्वैते naaman 
qafa स्वमयछोकांग्रतुथी भूमिकानिताः ॥ (३।३२६।६०) 
पूथाक्त तीन भूमिकाआके अभ्याससे अज्ञानक्रे क्षीण हो जानेपर 
और पूण चन्द्रमाके समान सम्यग्थानके उदय हो जानेपर, योगी लोग 
भूमिकाम प्रवेश करके युक्तचित्त होकर खब वस्तुभोको एक, 
अनादि, अनन्त, अखण्ड और समरूपसे देखते gl gai शान्त 
और अद्दैतके दृढ़ दो जानेसे चौथी भूमिकामें स्थित घानी संसारको 


( ४५९ ) 


समान देखने लगता है। (चौथी भूमिकाका नाम 
mii सत्त्वापत्ति और दूसरमे विद्धापिनी और खम हे ) । क 
५--पाँचचीं भूमिका !-- 


awaa एयारते पञ्ामी भूमिकां ma: 
want सूमिकामेत्य सुपुप्तपदनामिकास ॥ (।१२६।६२) 
घञान्ताशेपयिशेपां शस्तिष्टतप्ेतमाग्रके I 
गळितद्वेतनिर्माससुदितोऽन्तः रुद्धवान्‌ ॥ (१।१२६।६३) 
सुपुप्तघन एवास्ते पञ्चमी भूमिकामितः | 
अन्तमुंखतया तिषन्मरहिर्ुत्तिपरोऽपि सन्‌॥ (६।।२६।६४) 
परिश्ान्ततया fet Pama लक्ष्यते । 
ङुवंन्तभ्मासमेतस्यां भूमिकायां विवासनः ॥ (AURR) 
gga पद नामक पाँचवीं भूमिकामें पहुँचनेपर योगीका अनुभव 
` सत्तामात्रका ही रद्दजाता है । उसके fet विशेषतायें सव क्षीण दो 
` जाती हैं और उसको स्थिति अद्धेतमाअमें रद्दती दे। द्वैतका भान मिट 
' जाता है; भीतर चान्द्ना हो जाता हे । वादरके काम करता छुआ भी 
पाँचवीं भूमिकामे आया हुआ पुरुष अपनी अन्तमुंखी घृत्तिके कारण 
सुपुप्तिमै लीन रद्दता है । इस भूमिकाका अभ्यासी वासना रहित द्ोफर 
अपनी परम झान्तताके कारण सोता हुआ सा दिखाई पड़ता दे। 
i भूमिकाका नाम प्रथम वर्णनमें असंसक्ति ओर दूसरे वणनम 
| आनन्दरूपा और सुपुप्ता दै ) | 


६--छठी भूमिका 

adi तुर्याभिधामन्यां फ्रमास्कमति भूमिकाम्‌ । 

यच्र maa azi नाई नाप्यनहंछतिः ॥ (६/३२६।६६) 
केवल. क्षीणमननमास्ते देते स्यनिर्गतः | 

Aia: शान्तसन्देदी जीवन्मुक्तो विभावनः ॥ (१।१२६।६७) 
अनिर्वाणोर्झपे निर्वाणश्चित्रदीप इव fer 

अन्तः शून्यो बदिः दन्यः शून्यकुर्भ इवाम्परे AIR ६।६८) 
अन्तः पूणां यद्विः पूर्णः WET gnil । 

किद्चिदेवेप anag येय न fraa ॥ (१।१२६।६९) 
ते अभ्यास करता हुआ योगी तुर्या नामक पछी भूमिकामे 
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अवेश करता दे । उस अवस्थामै न सतूका अनुभव होता दे न असतू- 
का, नअपनेपनका ओर न अनद्दंकारका। उस अवस्थामें गया | 
जीवन्मुक्त भावना रहित, हैतसे मुक्त और क्षीण मनवाला होता है; उसके 
सब सन्देह शान्त हो जाते हैं और मनकी गाँठ खुल जाती दै । चित्रके 
दीपकको नाई चहद स्थिर रहता है। निवोणमे प्रवेश न किये विना भी 
उसके लिये नियोणसा ही हे। जैसे आकाशके बीचमें रक्स घटके 
भीतर और वाइर शून्य दी शून्य है वैसे ही इस अवस्थाको प्राप्त 
योगीको भी शून्यताका अनुभव दोता हे। जैसे aaa रक्खे हुए पूर्ण 
घड़ेके भीतर और Tex पूर्णताका अनुभव dat दे पेसे ही इस 
भूमिकामं गये हुए योगीको पूर्णताका अनुभव होता है। व न कुछ 
हुआ दे और न कुछ नहीं हुआ दै। ( पष्ठी भूमिकाका नाम प्रथम 
चर्णनमें पदाथोभावनी और दूसरे वर्णनमें खसंयेदनरूपा और तुया है) 


७--सातवीं भूमिका :— 

पष्टयाँ भूम्यामलो Raar aadi भूमिमाप्नुयात्‌ | 
Regen qet सपमी योगसूसिका u (Şi) 
अगम्या वचसां शान्ता सा सीमा भवभूमिषु । (६।१२६:११) 
कयंचिदुपदिश्यते ॥ (६।१२६।२३) 

अक्तिरेपोच्यते राम ग्रद्दीतस्समुदाद्वतम्‌ । 
निर्बाणमेतत्कथितं चू्णांत्यूर्णतराकृति ॥ (३।९।२५) 

विदेहसुक्तो नोदेति नास्तमेति न शाम्पति ! 
न॒सच्चासन्न दूरस्थो wae न च नेतरः॥ (३।९।१५) 
पष्ठी भूमिकाको पार करके योगी सप्तमी भूमिकामें आता È l 
सप्तमी योगभूमि विदेद्द मुक्ति कद्दळाती दै। ae शान्त अवस्था सव 
भूमिकाको अन्तिम सीमा हे। उसका वर्णन नहीं दो सफता। 
नित्य दी अवर्णनीय होते हुए भी किली न किसी रीतिसे उसका 
उपदेश किया ही जाता है। उसको मुक्ति कहते हँ, ब्रहम कहते दै 
उस पूर्णसे भी पूण अबस्थाको निर्वाण भी कद्दते हैं। बिदेद मुक्त 
न उद्य होता है और न अस्त, न उसका अन्त होता दै। न घड 
सत्‌ है और न असत्‌; न वह दूर दे; न चद्व में हैँ, न वद कोई दूसरा 
है। (सातवीं भूमिकाका नाम प्रथम वर्णनमें तुर्या और दूसरे यर्णन 
में तुयांतीता हे ) । 
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करके देखनेसे पाठकॉकों मालूम पड़ जायेगा कि दुसरे 

चर्णनोंमं विशेष मेद नहीं दे । प्रथम और पिछळे दो में 
है और वदद यह है कि रथम वर्णनके अनुसार मुक्ति सय 
ले परे है; दूसरे और तीसरे qs अनुसार मुक्ति भी 
है। चास्तयमं teenies अनुसार araa ओर मुक्ति 
मिथ्या फल्पनायें है । इसलिये मुक्तिका खातयीं भूमिका होना 


ees hate eee ee ee 


२६--कमे-बन्धनसे छुटकारा 


प्रत्येक जीच अपने किये हुए कर्मोका चुरा या भळा फल 
ही पाता है--यह रिका एक अटल नियम दै। किये हुए कमका 
फल पानेके लिये ही जीचको एक जन्मसे दूसरे जन्ममें और एक परि- 
स्थितिसे दूसरी परिस्थिति जाना पड़ता È | यद्यपि प्रत्येक जीव कर्म 
करनेमें स्तन््र हे, तो भी किये हुए कर्मोके फल भोगनेमें चह परतन्रसा 
ही है। उसे अवचय ही अपने कर्मोफा फळ भोगना पड़ेगा। यदि ऐसा 
द्वैतो फिर मुक्तिकी सम्भावना केसी! वत्तेमान wed हम अपने 
पूर्व कालमें किये हुए. कर्माका फल भोग रहे हैं और जो कर्म अब कर 
रहे है उनका फल भविष्यमें भोगना पड़ेगा। ऐसा कोई समय नहीं दै 
जब कि इम कमे न करते हो--इसळिये ऐसा समय कैसे दो सकता 
हे जव कि दम अपने कर्मोका फल भोगनेके लिये जीवन धारण न 
करेंगे ? योगवासिएके अनुसार हम इस नियमके रहते छुप भी कर्म 
बन्धनसे मुक्त हो सकते है । कैसे ? यह यहाँपर पाठकाके सामने वर्णन 
feat जाएगा। 


6 
(१) कमफकलका अटल नियम :-- 

नस Het न तथ्योम न सोऽब्धिश्च न विष्टपस्‌ । 

अस्ति यत्र फळ नास्ति फृतानामात्मकर्मणास्‌ ॥ (३।९५।३३) 

देहिकं mei aft कर्म यद्रचितं स्फुरत्‌ । 

पौरुपोष्सौ परो यक्षो न कदाचन निएफछः ॥ (३।९५।३४) 

संसारमै ऐसा कोई स्थान--पहाड़, आकारा, समुद्र, स्वगं आदिः 

नहीं दै जदाँपर अपने किये हुए कर्माका फळ न मिळता हो। पूर्व 
जन्ममें अथवा इस जन्ममें जो भी कर्म किया गया हे वह अवद्य 
ही ( फळरूपमें ) प्रकट दोता दै. । चद्द पुरुपका किया हुआ यल हा 
ae फळ लाये यिना कभी नहीं रद्दता। 


(२) केका वास्तविक स्वरूप :-- 
क्रियास्पन्दो जगस्पसिम्कर्मेति कथिवो gà: । 
पूयं तस्य मनो देह कमांतश्चित्तसेव दि ॥ (३९५३२) 


( ४६३ ) 


HAR QAT फछाकछनरूपतः । 

एतत्तत्कमंणां यीजं फठमस्थैय विद्यते ॥ (३।९५।२९) 
कर्मबीजं WIT: कथ्यतेऽथानुभूयते । 

क्रियास्तु विविधास्तस्य च्ञासाश्चित्रफड़ारतरोः ॥ (३।९६।१ १) 
o (कमें केवल वाहरसे दिखाई देनेवालो कमेन्द्रियोंकी क्रियाको ही 
नहीं कहते | कर्मका असली रूप भीतरी हे-वद्द है मनकी इच्छा 2। 
 जगत्में जिस क्रियाको कर्म कहा जाता दै उसका सबसे प्रथम रूप 
मानसिक हे । अतपच मनका स्पन्दन और कमै पक ही हैं। कमोका 
ais मनका कळनात्मक समुन्मेप ( चासनात्मक स्पन्दन ) दै । इसीका 
फ़ळ प्राप्त होता Gl सब कर्मोका वीज मनका स्पन्दन हे । यद्द फडा 
मी जाता हे और अनुभवमे भी यही आता हे । विविध प्रकारकी 
__क्ियाये जो नाना प्रकारके फळ छाती दै उसकी अनेक शाखाये छुँ । 


(३ ) पुरुष ( जीव ) और कम भेद्‌ नही है: 
कुसुमाशययोभेंदी न यथा भिन्नयोरिद्द । 
तयैव कर्ममनसोर्भेदी नास्त्यविभिश्नयो; ॥ (३।९५।३३) 
कढ्पनात्मिकया pian विरहितं मनः । 
न सम्भवति लोकेइस्मिन्युणद्दीनो गुणी यथा ॥ (३।९६।६) 
यथा वद्धथौण्णयोः सत्ता न सम्भवति Raat: । 
तयैव कर्ममनसोस्तथात्ममनसोरपि ॥ (३।९६।५) 
सनागपि न भेदोऽस्ति संविरस्पन्द्मयास्मनोः । 
कण्पनांशाइते राम सृष्टी पुरुपकर्मणोः॥ (६।२८।६) 
कमेव पुरुषो राम उुरुपस्यैय कर्मता । 
पृते afta विद्धि स्यं यथा gaan (ge) 
संवित्स्पन्द्रसस्येव दैवकर्मनरादयः | 
पयांयञ्लब्दा न पुनः प्रथफर्मादयः स्थिताः (Fico) 
यीजाफुरविकर्पानां क्रियापुरुपकर्मणाम्‌ । 
ऊर्भियीचितरङ्गाणां नास्ति भेदो न घरनुनि (iea) 
फूल और उसके आशयमे कोई भेद नहीं है यैसे टी फर्म और 
भेद नहीं Barat अभिन्न दे । जैसे कोई गुणी (गुणयुक्त) 
Het रह सकता, Ta ही कोई मन अपनी कट्पनात्मफ 
मै रहित नहीं at सकता । जैसे अज्ञि और उसकी उप्णता 


( ४६७ ) 


अलग नहीं रद्द सकती चैसे ही मन, कर्म और यातमा seq 
नहीं हैं। कल्पनाके सिवाय पुरुष और कर्ममें, आत्मा और | 
aH, कोई भेद नहीं हे । कर्म ही पुरुष दे और पुरुष ही फर्म हे। ये 
दोनों इस प्रकार अभिन्न हैं जैले वरफ़ और उसकी eae 
देव, कर्म, पुरुप आदि संवितके स्पन्दके ही पर्यायवाची दात हैं । कमै 
आवि पृथक स्थित नहीं हैं। जेसे वीज और aga, जल और aunt 
भेद नहीं दे FS ही पुरुष, कर्म और क्रियामें वास्तविक भेद नहीं हे । 


(४) उत्पत्ति (afe) से पहिले जीवके पूर्वे कर्म 
नहीं होते :-- 
सर्गांदिपु स्वयं भान्ति mma ये स्वयम्भुवः । 
विज्ञसिमात्रदेहास्ते न तेपां; जन्मकर्मणी ॥ (Eie) 
सादौ प्राक्तनं कर्म विद्यते ae कस्यचित्‌ । 
सादौ सर्गरूपेण mated विजुम्भते ॥ (६।१४२।२६) 
अकारणसुपायान्ति सर्वे जीयाः परात्पदात, । (Shes) 
पश्चात्तेपां स्वकर्माणि कारणं सुखदुःखयोः ॥ (३।१२४।५) 
यथा प्रह्माद्यो भान्ति amiat age: | 
भान्ति जीवास्रथान्येऽपि maats सहन्नशः ॥ (६।१४२।२०) 
किन्तु ये प्रहमणोऽन्यत्थं बुध्यन्ते सास्पिको द्भ याः | 
water येस्वचिदास्यं युद्ध्वा द्वेतमिदं स्वयस्‌ ॥ (६।।४२।२०) 
तेपासुत्तरकाळऊं तत्कर्मभिजन्म द्यते । 
स्वयमेव तथाभूतस्तैरवस्तुस्वमाश्चितम्‌ ॥ (६।१४२।२९) 
यैस्तु न मद्ाणोऽन्यत्वं ge योधमहास्मनि । 
निरयद्यास्त पतेऽग्र प्रह्मदरिष्णुहरादयः ॥ (१।१४२।३०) 
न सम्भवति जीवस्य सगांदी कर्म फस्यचित्‌ | 
पश्चारस्वकमे निर्माय भुङ्के कल्पनया स चित्‌ ॥ Gnn) 
सर्गतया रूढे भवेव्याफ़मंकल्पना | 
पन्राजीवा भ्रमन्तीमे कर्मप्राशवज्ोकृताः ॥ (।१४२।४१) 
स्वभदष्ट्रस्यतृणामस्ति कफाल्यनिक यथा । 
न aad पूर्वकामं जाग्रत्स्वमे तथा नृणाम्‌ I (gv) 
यया प्राम det च eat पुंसां न विद्यते | 
पइ जाम्रस्स्पप्रनुर्णां भावानामपि नो तथा ॥ (।१४३।११) 


( ४६५ ) 


अह्णो हृदि सर्गोऽयं ददि ते स्त्रमपूर्यया | 

कार्यकारणता तत्र तथास्तेऽभिदिता यथा ॥ (३:१४३।२३) 
afte आदिम जो ब्रह्मा आदि अपने आप ही उदय होते है 
` उनके शरीर ज्ञानमय Èl उनका न कोई (पूर्व) जन्म है और न उनके 
“wil सुटे पूर्वका किसीका कोई कर्म नहीं होता । सर्गके आदिमे 
ब्रह्म स्वयं सर्ग रूपसे प्रकट होता हे । परम ama सारे जीव विना 
` किसी कारण (पूर्व कर्मके) आपसे आप हो उदय हो जाते EL उत्पन्न 
` होनेके पीछे उनके अपने कर्म उनके दुःखसुखका कारण हो जाते 
हैं। जिल प्रकार सिके आदिमें ब्रह्मरूपी ब्रह्मा आदि प्रकट होते दूँ 
उसी प्रकार सैकड़ों और इज़ारों और जीव भी प्रकट होते हैँ । उनमें- 
AANT अपनेको ame अन्य समझते है और अशानके कारण 
प्रकृति नामक हैत ( दूसरे तत्त्व )फो मानने लगते छै, भविप्यमें.कर्मो- 
| के अनुसार उनका जन्म दोता है, फ्योंकि वे अपने और भूतां (तत्या) 
_ के सम्बन्धमें असत्य धारणा कर लेते हैं । जो जीव-्रह्मा, विप्यु और 
शिव आदि--अपनेको ग्रह्मसे अन्य नहीं समझते चे आत्मशानसे 
| अविचळित नहीं होते। .सृष्टिके आदिमें जीवका कोई कर्म नहीं होता, 
` लेकिन पीछे कर्मको कल्पना करके जीव उसका फल भोगता है। 

सके चालू ददो जानेपर दी पूर्व कर्म की कल्पना की जाती है-- 
उसके पीछे जीच अपने अपने कर्मोंकी ज्जीरोंमें जकडे हुए संसार- 
में अमण करते रहते हैं। स्वमन देखनेथालेके स्वभके मचुप्याके पूर्व 
करम जैसे काल्पनिक हैं, वास्तविक नहीं हैं, यैसे ही जाग्रत्रुपी स्वके 
` जीयोके ( सिसे ) पूर्वे कर्म भी काल्पनिक दी हैं--वास्तविक wate । 

: जैसे anti उत्पन्न हुए पुरुषके पूर्व कर्म नहीं दोते येसे दी जाग्रत्रूपी 

| SR प्रकट हुए जीयोंके पूर्व कर्म नहीं होते | ग्रह्माके हृदयके भीतर 

ऐसे दी दे जैसे कि तेरे हृदयमें खभका नगर। वद्दाँपर भी 

कारणका सम्बन्ध Jat दी डे जैसा कि तेरे खमके भीतर | 


(९) वासना ही जीवको कर्मके फलसे चान्धती है :- 
ee बासनामात्रसारत्यादशस्य सफलाः fim । 
सर्वा gaaer ज्ञस्य पासनामात्रसंक्षदात्‌ ॥ - (।८७।१८) 
सर्वा हि बासनाभावे प्रयान्त्यफलतां फ्रियाः । 
_ अशुभाः फलवन्त्योऽपि सेडाभावे छता इव ॥ (६८२१९) 


( ४६६ ) 


अरत्वन्तरे यथा याति. fed iadan । 
aia वासमानाशे नाशमेति क्रियाफलम्‌ ॥ 
न स्वभावेन फलति यथा mE TEA । 
क्रिया निर्वासना ga फळं फळति नो तथा ॥ (fics) 


अज्ञानीफो अपने सब RACH फळ इसलिये भुगतना पड़ता है कि 
उसके कर्मोका सार वासना èl वासनाके क्षीण ददो जानेसे शानीका 
अपनी किसी क्रिया का फळ नहीं भोगना पड़ता | चासनाके अभावसे 
सब क्रियाएँ फल-रहित हो जाती हैं, चाद्दे चे अशुभ फळ देनेवाली ही 
क्यों न हो-जैसे कि सांचे विना छता सुख जाती है । जैसे ऋतुके 
पलट जानेपर पहिली ऋतुकी सव वातं विलीन हो जाती हैं यैसे ही 
वासनाके नाश हो जानेपर फ्रियाओंका फळ क्षीण हो जाता है । जैसे 
यंतका खभाव यद्द है कि उसपर फळ नहीं आता वैसे ददी वासना- 
रहित क्रिया भी फल नहीं लाती । 


(६ ) कर्मके बन्धनसे सुक्त होनेकी विधि !-- 
आत्मज्ञानात्समुत्पन्नः संकल्पः कर्मकारणम्‌ (e) 
संकल्पित्व॑ हि यन्धस्य कारणं तत्परित्यज ॥ ({।१३४।६) 
कर्मकल्पनया संपिरस्वकर्मफलभागिनी । 
कमकल्पनयोन्सुक्ता न कर्मफछमागिनो ॥ (६॥१४९॥२३२) 
सर्चा हि घासनाभावे प्रयान्त्यफळतां क्रिया: । 
aga: फऊयन्त्योऽपि सेकामावे छता इव ॥ (Stes!) 
समया स्वच्छया युग्या सततं निर्विकारया । 
यथा adeat राम तददोपाय सर्वदा ॥ (६।१९९।१) 
gaga: क्रिया नित्यं कुर्वन्परिदरक्षपि । 
पुनरेति न संसारमसंसक्तमना मुनिः ॥ (१।१९१।३२) 
gaga: क्रिया नित्यमकुर्यन्नपि दुर्मतिः । 

_ निमञ्जत्येय संसारै परित्यक्तमनाः ma:n (६।१९९।३१) 

यो छन्तस्थाया मनोयृत्तेनिश्रय उपादेयताप्रत्ययो वासनाभिघानखत्कपृतर- 
'बाब्देनोच्यते ॥ (४।३८।२) : 
चेशवशात्तादक्फळभोबतृत्यं यासनाजुरूप स्पन्दते पुरुपः स्पन्दानुख्पं फल 
agaa | फळभोक्तृत्यं नाम कर्तृत्यादिति सिद्धान्तः ॥ (४।३०।३) 


( ४६७ ) 


कुर्वतो5कुर्चतो चापि स्वर्गेऽपि नरकेऽपि वा । 
याहग्वासनमेतत्स्यान्मनस्तद्‌ नुभूयते u (४३८४) 
३ तस्मादज्ञाततच्यानां पुंसां कुर्वतामकुर्वता च कर्तृता नतु maaa- 
ओ- घासनत्वात्‌ ॥ (४।३८।५) í 

a ज्ञाततस्यो हि शिथिछीभूतवासनः galt फलं नानुसंद्धाति। अथच 
O KARA केवळ करोत्यसक्तबुद्धिः सम्प्राप्तमपि फळमात्मेवेदू सर्वमेव कर्मफल- 
_ मनुभवति ॥ (४।३८।६) 

है सनो यत्करोति तत्कृतं भवति यज्ञ करोति aa कृतं भवति अतो मन एय 
` कतृ न देहः ॥ (४।३८।७) 

aiak खञ्रपतनं दाययासनगतोअपि श्वञ्नपातवासनावासिसे चेतसि 
` श्रश्नपतनदुःखमजुभवति । अपरस्तु etal श्वश्रपतनं परसुपक्षमसुपगतवति 
अनसि झस्यासनसुखमनुभवति। एवमनयोः शय्यासनशन्न पातयोरेकः ATAT- 
` स्पाकतांपि कतां संपञ्नो द्वितीयश्च श्रञ्रपतयस्य कर्ताप्यकर्ता सम्पत्नश्चित्तवशा- 
_ ससायश्ित्तं तन्मयो भवति पुरुप इति सिद्धान्तः । तेन तत्र कतुरकनुर्वा नित्य- 
मसंसक्तं भवतु चेतः ॥ (४।३८।१२-१३) 

. एवं मनः सर्वकर्मणां सर्वेहितानां सवंभावानां सर्वलोकानां सर्वंगतीनां 
योज तस्मिन्परिहते सर्वकमाणि परिहृतानि भवन्ति सर्वदुःखानि क्षीयन्ते ai- 
कर्माणि लयंसुपयान्ति । मानसेनापि कर्मणा यत्कृतेनापि ज्ञो नाक्रग्यते न विव- 
 शोक्कियते न रअनामुपैत्यव्यतिरिक्तात्‌ ॥ (४।३८।१६) 

यथा याको मनसा नगरस्प निमार्ण Rad च कुर्यन्नगरनिमांणं मनःकृतमः 
vita लीळ्यानुभवति नोपादेयतया सुखदुःखमकृश्रिममिति पश्यति नगर. 
च मनःकृत॑ कृतमिति पड्यतीति दुःखमपि छीलयानुभवद्मपि न दुःख- 

' पस्यति । पयमसौ परमार्थतः giai न लिप्यत AR ॥ (४।३८।१७) 
झुभाझुभात्म कर्म स्वं नाशनीयं थियेकिना । 
तन्नाखीत्यवयोधेन तपवज्ञानेन सिध्यति ॥ (१०) 
अदेदुनम संवेद्य यद्वासनमासितस्‌ | 

aed सममजुलेखं स॒ siam उच्यते॥ (६।३।२४) 

. समूछकर्मेसंस्यागेनेव ये शान्तिमास्थिताः । 

सेव तेपां कृतेनाथों नाइतेनेह कश्रन॥ (ES) 
इत्येव निश्रयमनामय भावयित्वा 

स्यक्त्वा सुदा पुरुपकर्मयि चारशङ्गाम्‌ | 


Er 


( ४६८ ) 


निर्वासनः सकर्संकळनाविसुक्तः 

darig यथाभिमतेच्छमार्स्व ॥ | 

ये त्वेव कर्मसंत्यागमकृत्वान्यत्मकुर्चते | 
wani amena गगनं मारयन्ति ते ॥ (३३३४) 

कर्मत्यागे स्थिते बोधाजीवन्सुक्तो विवासनः । 
we तिएत्वरण्ये वा शाम्यत्वम्येतु चोदयम्‌ ॥ (Fiano) 

गेहमेवोपदान्तस्प विजनं दूरकाननम्‌ । 
अशान्तस्याप्यरण्यानि विजना सजना पुरी ॥ (iane) 
आत्माके अशानसे ही कर्मके कारण सङ्कडपका उद्य दोता दे। 
सङ्कस्पयुक्त होनेसे ही यन्धन होता दै; इसलिये सळूड्पका त्याग करो। 
कमेकी कल्पनासे दी संचित्‌ कर्मफल पाती दे; फर्मकी कल्पनासे रहित 
संवित्‌ कर्मका फल नहीं पाती। जैसे चिना पानीके दिये लता सूख 
जाती दे वैसे दी अशुभ फलवाली क्रियाएँ भी याखनाके अभावले 
फल नहीं लाती | सम, शुद्ध और विकार-रददित ga जो कुछ भी 
किया जाता È ब कभी दोप नहीं लाता | असक्त मनवाळा मुनि शुभ 
या अशुभ क्रियाऑको नित्य प्रति करता हुआ या त्यागता हुआ भी 
कभी संसारमें नदीं पड़ता; और जिस मूखेने मनसे त्याग नहीं किया 
वह शुभ या अशुभ क्रियाओंको न करता हुआ भी सदा संसार-समुद्रमें 
वता द्वी रहता हे । मनका इस प्रकारका निश्चय कि यद्द वस्तु प्राप्त 
करने योग्य दै, और उसको प्राप्त फरनेकी चासना कर्त्व ( कतोपन ) 
कद्दळाते दै। किसी विशेष फडकी घातिकी इच्छासे जब मनुप्य 
किसी क्रियाको करता है तो जैसा उसका प्रयत्न dat दे उसके aT- 
सार Te फळ पाता हे । कार्यके कर्ता AAR कारण ही जीव उसका 
फळ भोगनेवाळा ददोता है, यद्द सिद्धान्त द्दे । चाहे कोई क्रिया करे या 
न करे तो भी जैसी-जैसी यासनाएँ दोती दे, स्वर्ग और नरकमें वेसा- 
dar द्वी फळ उसका मन अनुभव करता È I इसलिये अयानी जीव चाहे 
कर्म करें या न करं तो भी वे कर्ता (कर्म करनेवाले) हैं; और बाखना-रदित 
घानी जीव अकता हैँ चाद्दे चे कर्म कर या न करें । शाती 
वासनाआँके क्षीण ददो जानेसे कर्मको करके भी उसका फळ न्व 
भोगता। ae तो असक्तवुद्धि दोफर क्रिया मात्र कर्म करता दे ( फट 
की यासनासे नहीं ) इसलिये फलकी प्राप्ति दोनेपर भी इस भावना 

कि आत्मा दी सब कुछ हे कर्मके फलका अनुभव करता दै! 


( ४६९ ) 


जो कमे किया जाता दै वद्दी कमे हे और मनसे जो कर्म नहीं किया 
जाता बह कर्मे नहीं È । इसलिये कर्मका कर्ता मन ही है, शरीर act | 
हेमे गिरनेका भय ( वासना ) मनमें द्दोनेपर चारपाईपर सोता हुआ 
और. चास्तवमें गड्ढेमें न गिरता हुआ मनुष्य भी अपने मनके भीतर 
गहेमें गिरनेका दुःख पाता हे । दूसरा आदमी गड्डेंमें गिरा हुआ भी 
अपने मनके शान्त होनेके कारण अपने मनमें चारपाईपर सोनेके 
सुखका अनुभव करता È । एक चारपाईपर सोनेबाले और दूसरे गट्ट 
में गिरे हुए दो पुरुपॉमेसे एक तो पिना गद्ठेमें गिरे हुए ही wae 
गिरनेका दुःख भोगता है और दूसरा wed गिरनेपर भी चारपाईपर 

सुख भोगता दे--एक अकर्ता भी कर्ता है और दूसरा कर्ता 
भी अकर्ता है; केवळ चित्तके कारण। इसलिये जैसा जिसका मन 
वैसा दी यहद पुरुप हे-यद्द सिद्धान्त है। इसलिये कर्म करते हुए 
ओर न करते हुए. सदा मनको असक्त रखना चादिये। इसलिये मन 
ही सब कर्माका, सब इच्छाओंका, सब भावोंका, सब छोकोंका, सब 
गतियोंका वीज हे । उसके त्याग देनेपर सब कर्मौका त्याग दो जाता 
है, सव दुःख क्षीण दो जाते दें, और सच कर्म ल्य हो जाते हैं । घानी 
लोग तो मानसिक कर्मसे भी आफ्रान्त नहीं होते; न उसके यशमें 
होते हैं और न उसके cyl दी रैंगे जाते हैं, क्योंकि वे उससे असक्त 
रहते हैं। जैले जय कोई वाळक TATA द्वारा नगरको वनाता और 
विगाड़ता है तय नगरको कल्पनासे रचते हुए वह वास्तविक रचना न 
करते हुए भी लीलाले मानसिक रचनाका अनुभव करता है। यदि 
वह बुरा भला बन गया तो उसे यास्तवमें दुःख सुख दोता हे । यदि 
उसका नगर गिर जाता है, तो मानसिक रचनाको वास्तविक रचना 
समझनेसे, उसको वास्तविक दुःख न होते हुए भी, दुःख होता दे। 
इसलिये वास्तवमें कर्म करनेवाला भी waa लिप्त नदी दोता और न 
करनेवाला लिप्त at जाता दवै । विवेक द्वारा शुभ और aza दोनों 
अकारके कर्मका नाश करना चाहिये--यद्द तय हो सकता दै जय कि 
शानद्वारा यद्द निश्चय eg दो जाए कि कर्म कुछ दे दी नहीं। विना 
किसी इच्यकी ओर प्रवृत्तिके, विना यासनाके, और यिना किसी 
कस्पनाके शान्त ददोकर स्थित रहनेका नाम कर्मत्याग दे। जो कर्मको 
जड़ सदित त्याग कर शान्ति प्राप्त कर चुके दै उनके लिये ( याहा ) 
क्रियाका करना ओर न करना एकसा ही दै; फरनेसे उन्हें कुछ नहीं 


> 


( ४७० ) 


मिळता, न करनेसे उनका कुछ नहीं जाता। इसलिये इस निश्चयको 
दृढ़ करके, कर्म-चिचारकी राङ्गाको छोड़कर, सव कल्पनाओं ओर 
इच्छाओंका त्याग करके, शुद्ध WAIST होकर Tal | जो लोग इस 
ग्रकारके सध्ये कर्मत्यागको न करके अत्यागरूपी कर्मत्याग करते है 
( अर्थात्‌ याह्य क्रियाओंका तो त्याग कर देते हैँ किन्तु भीतरकी 
चासनाओका त्याग नहीं करते ) घे आकाशको मारनेका प्रयत्न करते 
हैं। जो शान द्वारा कर्म त्यागमं स्थित हो गया दै और वासनारहित 
जीवन्मुक्त है, यदद चाद्दे घरमें रदे चाहे यनमें, चाद्दे शान्त दो जाए 
चाहे उन्नति कर ले; उसके लिये सच पकसा दै। उपशान्त व्यक्तिके 
लिये तो घर ही दूरवत्ती निजेन वनके समान है और अशान्त पुरुपके 
लिये निजेन यन भी मजुप्योंसे भरी हुई नगरीके समान दे । 


(७ ) कमयोग :— 


अटडधञ्ञानदृष्टीनां क्रिया पुग्न परायणम्‌ | 
यस्य mami पट्टं कम्यलं कि स्यजत्यसौ ॥ (३।८७।१०) 
यहुनात्र किमुक्तेन संक्षेपादिदमुच्यते । 
संकल्पनं अनोयन्धस्तदुभावो विसुक्तता ॥ (gio) 
नेह कार्य न वाकार्यमस्ति किख्चिन्न कुत्रचित्‌ । 
ad शिवमर्ज श्ान्तमनन्तं प्राग्वदास्यताम्‌ ॥ (Kine) 
सर्वकर्मफळाभोगमलं feet सुप्तवत्‌ । 
प्रवाइपतिते कार्ये aaa गतवेदुनम्‌॥ (ई।१।१६) 
यथाप्राप्तं हि damat सदा सता । 
सुक्रेणाकळळेन प्रतियिम्पफ्रिया यथा॥ (३।८८११) 
पतदेव परं धेयं जन्मञ्वरनिवारणम्‌ | 
यदवासनमभ्यस्ता निजकमंसु कर्वृता । (SIN) 
प्रतिषेषचिधीनां तु asgt न बिपयः फ़चित्‌ । 
शान्तसर्वैंपणेच्छल्प फोऽस्य किं बक्ति किंक्ते ॥ (६।३०।३१) 
aa दितचित्तत्वारिकियानियमनं विना । 
गच्छन्न्यायेन मात्स्येन परं दुःखं प्रयाति दि॥ ($।६९।९) 
सुश्ास्त्व्टेप्यनिष्टेपु न निमजन्ति Tag | 
यतेन्ट्ियत्वादूचुद्ध्वान्नियांसनतया तथा ॥ (६९९१०) 


(४७१ ) 


न॒निन्यमस्ति नानिन्द्यं नोपादेयं न हेयता । 
न चात्मीयं न च परं कर्म शविषयं फचित्‌ ॥ 
महाकर्ता महामोक्ता महास्यागी भवानघ । 
स्वाः gt: परित्यज्य धैयैमालम्ब्य शाश्वतस्‌ N 
ant सुखं दुःखं धर्माधमो cen । 


(१९१३) 


(११५१) 


यः करोत्यनपेक्षेण महाकर्ता स उच्यते ॥ (३।११५।१२) 


न किचन ge न किमिद्निकाद्तति । 


BRU प्रकृतं सबं waiter स उच्यते ॥ (६।११५।२१) 


सर्वेच्छाः सकला; Wet: adq: सर्वनिश्वयाः । 


थिया येन परित्यक्छा मद्दात्यागी स उच्यते ॥ (Grag) 


अन्तः damain घौतरागो विवासनः । 
afe: सर्वसमाचारो लोके विद्र राघवं ॥ 
sa पेशलाचारः सर्वांचारानुत्तिमान्‌ । 
अन्तः सर्वपरित्यागी लोळे Age uaa u 


अन्तर्नेरा श्‍यमादाय यहिराशोन्सुखेहवितः । 


यद्दिस्त्तोऽन्तरा शीतो खोके विद्दर राघव ॥ ' 


यहिः pandeh हदि संरम्भवर्जितः | 
कर्ता यह्दिरकर्तान्तर्याके विद्र राघव ॥ 
बहिलिकोचिताचारस्थन्तराचारवर्जितः I 
समो हातीच fig त्य संशान्तसक्लेपणः ॥ 
adang स्वारमनात्मनि तिएता । 
कुरु कर्माणि कार्याणि नूनं देहस्था संस्थितिः ॥ 
Ba सदसतोम॑ध्य॑ पदं PISE च l 
सबाह्याम्यन्तरं ced मा गृहाण विसुज मा ॥ 
अत्यन्तविरतः स्वस्थः सर्वेवासबिवर्जितः । 
स्पोमवक्तिए नीरागो राम फार्यपरोऽपि सन्‌ ॥ 
aaa फर्मकरणे कामना नास्ति थीमताम्‌ I 
_ तयेव कर्मसंत्यागे कामना नारित घीमताम्‌ ॥ 
` अतः सुपुप्तोपमपा धिया निष्कामया तया । 
O मुपुसबुद्समया छुर कार्यं यथागतम्‌ ॥ 
. aeea यथा पान्थस्य पादयोः । 
eet विगतसंकल्पस्तथा aq wig ॥ 


Carene) 
(७१८१९) 
(१०२१) 
(७१4२२) 
(४१५४४) 
(४१५४५) 
(sans) 
(४४४६।१५) 
(३।८८।१२) 
(३५५१३) 


Gas) 


( ४७२ ) 


'स्पन्दस्वाकृतसंकल्पं सुखदुभ्खान्यभावयन्‌ | 
प्रवाइपतिते कार्य चेष्टितोन्मुक्तशप्पचत्‌॥ | (Sin 
रसभावनमन्तस्ते मालं भवतु कर्मसु । 
wena परार्थमिव gmin (।१।१८) 
नोरसा एव ते सन्तु समस्तेन्ट्रियसंविदः । (६।१।१९) 
चिदानन्दरसान्येय प्रद्त्तान्यपि धारय ॥ (5५२१) 
अवासनमसंफर्पं यथाप्राप्तानुवृत्तिमान्‌ । 
masami इघ स्पन्दस्व कर्मसु ॥ (६।१।२५) 
जिसको अभीतक शानकी इषि प्राप्त नहीं हुई हे उसे कमेपर ही 
निर्भर रदना चाहिये-जैले जिसे रेशमकी बढ़िया चादरकी प्राप्ति नहीं 
हुई उसे अपना कम्बल नहीं HH देना चाहिये | aga कहनेकी ज़रूरत 
नहीं हे--संक्षेपसे यदद बताता हैँ कि ager दी मनको वान्धनेवाला दै 
और agers अभावसे मुक्ति द्वोती है । न मजुप्यको कुछ करना है 
और न कुछ नहीं करना दै; सब कुछ अज, अनन्त और शान्त शिव 
दी दै; वही दो जाओं। सब कामा फलरूपी मलको सुप पुरुपकी 
नाई भूलकर, वेद्नारदित होकर, जैसा अवसर पड़ घेसी क्रिया 
करते रहो। जिल प्रकार शुद्ध शीशेके भोतर प्रतिबिम्ब पढ्नेकी 
क्रिया आपसे आप होती रहती है चैसे ही असक्त रहकर यथा- 
MA STAT सदा करते. रहना चादिये। जन्प्रके Barat सदा 
दूर फरनेवाळा यद्द बहुत अच्छा Ga हे कि अपने कामको 
घासनारद्वित होकर करनेका अभ्यास Tet आत्मञ्चानीके लिये 
कोई विधि ( यद्द करना चाहिये) और निपेध (ae नहीं करना 
चाहिये ) नहीं है। जिसकी सब इच्छाएँ शान्त दो गई हैं उसे 
कौन ओर पया कुछ करनेकी आफा देगा? अशानी व्यक्ति, जिसने 
विपाकी ओर चित्त प्रवृत्त कर रषजा है, क्रियाके भले युरे जाने विना 
उसको करता हुआ, मछलीकी नाई बहुत दुःख पाता दै घानी लोग 
जितेन्द्रिय होनेके कारण, तस्यशानी होनेक्रे कारण और यासनारदित 
होनेके कारण इष्ट और अनिष्ट बस्तुओंके चक्रमे नहों पड़ते | उनके 
लिये तो न कोई कर्म धुरा है और न कोई भला; न त्याज्य है और न काया 
न अपना है और न दुसरेफा | दै पापरद्धित राम ! तुमको महा कर्ता, 
महा भोक्ता और मद्दा त्यागी बनना चाहिये; सब शह्काओंको त्यागकर 
अनन्त थैयंको धारण करो । मदा कर्ता यद हे जो रागढेप, खल 


( ४७३ ) 


दुःख, धर्म और अधर्म, सफळता और विफलता आदि सवका भोग 
अनपेक्ष भावसे करता दे । महा भोक्ता वद्द है जो न किसी वस्तुको 
चाहता है. और न किसी वस्तुसे देप करता हे, बल्कि सबका खाभा- 
विक रीतिसे उपभोग करता है। महा त्यागी उसे कहते हैँ जिसने 
अपने मनके भीतरसे चुद्विपू्येक सव इच्छाओं, तृप्णाऔं, निश्चयों और 
शक्षभोंको दूर कर दिया हे । दे राम ! area सव काम करते छुप, 
अनके भीतर आशा, राग शर वासनासे रहित होकर संसारमें 
विचरण करो! वाहरसे तो उदार और मनोदर आचरणवाळे और सब 
प्रकारके सदाचारॉके अचुसार क्रिया BAAS, लेकिन भीतरसे सबको 
त्याग किये हुप रहकर, संसारमै विचरण करो । वाद्वरसे सव प्रकार- 
की आशार्ओसे पूण, लेकिन भीतर कोई आशा न रखकर, TAT त्त 
ओर अन्दर शीतल रहकर संसारमै विचरण करो । वाहरसे सब 
प्रकारकी क्रियाओंका सम्पादन करते हुए, अन्द्रसे कोई क्रिया न करते 
हुए, वाहरी तौरपर कर्ता और भीतरसे अकर्ता वने रद्दकर संसारमें 
` विचरण करो | बादरसे छोफोचित आचारके अनुसार क्रिया करते ET 
weet किसी आचार विचारके वन्धनमें न पड़ते हुए, अत्यन्त सम 
सब यासनाओको शान्त करके रहना चाहिये। जबतक 

शरीर क्रायम हे तवतक करने योग्य कर्मोफो सव इच्छाओंका त्याग 
करके और आत्मभावमे स्थित दोकर करते ही रद्दना चादिये। सत्‌ 
और असतके मध्यमें अपनी स्थिति करके, और उस स्थितिका आश्रय 
बाहर और भीतरके दृश्यको न प्राप्त करनेकी इच्छा करो न 

| त्याग करनेकी। हे राम FAR करते हुए भी रागरदित, अत्यन्त 
विरत, आत्मामे स्थित और वासनाओंसे रदित होकर अपने मनको 
आकाशके समान शून्य रपलो | वुद्धिमान छोगोमें जैसे कर्म करनेकी 
कामना नहीं होती, FS ही कर्म त्यागनेकी भी कामना नहीं होती । 
इसलिये निष्काम चुद्धिसे सोते हुए पुरुषकी नाई यथाप्राप्त कामाको 
ज़रूर करो । जैसे किसी विशेष स्थानको जानेयाले पथथिकके पैर विना 
; सक्ल्पके दी उस स्थानकी ओर पड़ते रहते दै उसी प्रकार तुम 
भी सहुल्परद्दित होकर यथोचित क्रिया करते wat | विना किसी 
WTR, सुख दुःकी भावना न करते हुए, यथाप्राप्त कामोंको ऐसे 
करते रहो जैसे तृण अपनी इच्छा न रदते हुए भी इधरसे उधर उड़ता 
एता है। जैसे ळकड़ीकी मशीन, अपने आप कुछ रस न लेते हुए भी, 


' ( ४5४) 


दूसरोंके लिये क्रिया करती हे Fa ही ( लोकोपकारके लिये ) | 
करते हुए तुम्दारे मनके भीतर उसका खाद नहीं आना चादिये। 
तुम्दारी इन्द्रियोकी सभी वृत्तिया नीरस द्वो जानी चाद्दियें--धाहरफी 
ओर प्रत्त होते हुए भी उनमें चिदानन्दका et रस ster चादिये। 
चक्र शनेः शनेः घूमता रहता हे. वैसे ही तुम भी wa 
क्रियाऔंको सङ्कल्प और वासनाओंसे रद्दित द्दोकर करते ही रद्दो। 


(=) आयेका लक्षण — 
कतंब्यमाचरन्काममकतंव्यमनाचरन्‌ t 
तिएति प्राकृताचारो यः स आयं इति स्द्धतः ॥ (६।१२६।५१) 
ययाचारं यथाशास्रं यथाचित्तं यथास्थितम्‌ । 
स्यचद्दारसुपादचे यः स आर्य इति रस्रतः॥ (६।१२६।५५) 


कर्तव्यको करता हुआ और अकत्तेव्यको न करता हुआ जो 
स्वाभाविक रीतिसे काम करता रहता दै उसे आर्य कहते हैं। जो 
व्यक्ति शास्त्र, सदाचार, परिस्थिति और अपने चित्तके अनुसार फार- 
व्यवहार करता रहता है उसे आय कहते EI 


२७--आत्माका अनुभव 


शानकी ओर उसे अभ्यासकी पराकाष्ठा AAT 
चार और अभ्यासक्रे TRIG हो जानेपर आत्माका अनु- 
हो जाता है। वद्द अनुभव एक विचित्र अनुभव दै--जिसकी 
दूसरे अनुभवसे नहीं दी जा सकती । उसका वर्णन भी 
रना कठिन हे । उसको वही जानता È जिसको चह अनुभव होता et 
य॒हांपर हम योगवासिष्ठके अनुसार आत्मानुभवसे पाठकोको परिचित 
राना चाहते È | 
_ (१ ) आत्मानुभवके उद्य होनेके लक्षण !-- 
जन्तोः कृतविचारस्य बिगठहसिचेतसः । 
सननं त्यजतो gear किज्ञिरपरिणतात्मनः ॥ (४।२२।१) 
दस्यं संत्यजतो देयमुपादेयमुपेयुपः | 
A पझ्यतो इस्यमद्रष्टारमपश्यतः ॥ (४।२२।२) 
m परे तत्त्वे antes जीवतः । 
सुसस्य घनसंमोइमये संसारचर्मनि ॥ , (२।२२।३) 
_ पयन्तात्यन्तवेराग्यात्सरसेप्वरसेप्वपि I 
 सोरेष्याभोगरम्येणु विरक्तस्य निराशिषः ॥ (४।२२।४) 
संसारवासनाजाले खगजाल gg । 
ARA gaat शथे पेराग्यरंइसा॥ (४।२२।७) 
` कातफं फलमासाद्य यथा वारि प्रसीदति । 
तथा yama: awa: संप्रसीदति ॥ (४।२२।८) 
नीरागं निरुपासङ्गं मिन्द्रं निरुपाश्रयम्‌ | 
| विनिर्याति मनो मोहाद्रिदगः पञ्षरादिव॥ (४२३९) 
ma संदेहदौरास्म्ये गतकौतुकविज्रमस्‌ | 
परिपूर्णान्तरै चेतः पूर्णन्दुरिच राजते ॥ (४।२२।१०) 
d 'रादस्तमयोख्नता । 
समतोदेति aia शान्ते वात gait ॥ (RRI) 


( ४७६ ) 


अन्धकारमयी सूका जाड्यजर्जरितान्तरा । 
तजुत्वमेति संसारवासनेवोदये क्षपा॥ (४॥२२| र) 

दृष्टचिज्ञास्करा प्रज्ञा पद्चिनी pagn । 
बिकसत्यमछोद्योता प्रातद्यॉरिब रूपिणो ॥ (ai n) 

अज्ञा हदयदहारिण्यो भुवनाद्वादनक्षमाः । 
qmm 'प्रब्धन्ते सकलेन्दोरिवांशवः ॥ (४।२२। १४) 

तरक्ववदिसे ster: प्रयान्त्यायान्ति चेतसः । 
क्रोढोकुबैन्ति at ते न जं मरणजन्मनी (aR ¢) 

विवेक उदिते शीते मिथ्या अममरूदिता । 
क्षीयते वासना साग्रे qmm मरारिव ॥ (४।२२।२१) 
जैसे कतक ( एक फलका नाम दै) को पानीमें डाळते ही पानी 
निर्मल हो जाता है A द्दो.पक्चियोके जाळके Bea कट जानेफी 
नाई, वैराग्यसे संसारकी बासनाओंके जालके कट जानेपर, और टय 
की अन्थियॉके ढीला दोकर खुल जानेपर, शानके कारण उस व्यक्तिके 
भीतर आत्माका प्रकाश दो जाता हे जो विचार कर चुका दे; जिसके 
चित्तकी चृत्तियाँ क्षीण हो चुकी हैं; जिसने मनकी कल्पना शक्तिका 
त्याग कर दिया है और उसे आत्मामें परिणत कर छिया हे; जिसने 
इच्यको त्याग दिया दै और द्वेयत्य और उपादेयत्व बुद्धिको छोड़ दिया 
दे, जिसकी इष्टि अद्रा रइयकी ओर न जाकर दृष्टा आत्माकी ओर ही 
जाती है; जो परम तत्त्वमे, जिसमें कि जागना चाहिये, जागनेका यत 
कर रहा हे, और गहन अन्धकारवाले संसार मार्गमे सो गया दे; जो 
सरस भोग्य पदार्थोंके प्रति भो वैराग्य द्वारा नीरसता प्राप्त करके विरक्त | 

दो चुका दे; और जो आशा-रदित हो गया हे । जैसे sta पक्षी 

बादर निकल भागता दै चेले ही राग-रद्दित, सङ्ग-रद्वित, न्दः रहित 
और ( बादरके ) आश्रय-रद्वित मन मोहसे बाहर निकल जाता है! 
सन्देह, कौतुक और चमके शान्त दो जानेपर परिपूर्ण दोऋर मन पूर्ण 
चन्द्रमाके समान विराजता हे. । RA दृवाके चन्द दो जानेपर समुद्र 
शान्त द्दो जाता हे यैसे दी ( आत्माचुभ प्राप्त दो जानेपर ) उस समता 
का अनुभव होता है जिसमें उद्य और अस्त नहीं है और जो उत्तम 
उत्पादन करनेवाळी दै । जैसे सूर्यक्रे उदय होनेपर सुनसान 
और अन्घेरी रात्री क्षीण हो जातो दे येसे ही जड़तासे जर्जरित 
घासना क्षीण दो जाती है । जैसे प्रातःफाळमें सुन्दर पंखडियोंबाढा 


( ४७७ ) 


कमळ सूर्यको देखकर खिळ उठता है चेले दी आत्माफी ओर eft 
बाळी शुद्ध प्रशाका उदय होता है। जैसे पूर्ण चन्द्रमाले किरणे फैलती 
है वैसे दी हृद्यकों मोहनेबाले, संसारको प्रसन्न करनेवाले, सस्वसे 
| Ma Grater उदय द्योता हे । तर्के समान आने और जानेबाले ये 
| होक और जन्म मरण अशानीको ह्वी अपनी गोदमें लेते ह ai करते 
है), मानी इनसे यच जाता हे । जैसे शीतंफाळके आनेपर मरुस्थले 
| मिथ्या अमसे उत्पक्ष हुई सुगतुप्णाकी नदी देखते ही देखते aera हो 
जाती हे वैसे दी वियेफके उदय at जानेपर मिथ्या घानसे उत्पन्न zi 
बासना भी क्षीण हो जाती है । 


(२) आत्माका अनुभव :-- 
autaia चित्ते याति मध्ये हि या स्थितिः । 
निरस्तमनना यासौ स्वरूपस्थितिरुच्यते ॥ (३।११७।८) 
संशान्तसर्वसङ्गर्पा या दिलान्तरिव RaR: । 
जाठ्यनिद्वाविनिर्युक्ता सा स्वरूपस्थितिः स्पृता ॥ (३।११७।९) 
अहंतांशे क्षते शान्ते भेदे निस्पन्दतां गते । 
अजडा या प्रकचति तरस्यरूपभिति स्मितम्‌ ॥ (३।११७।१०) 
चित्तके एक विपयसे दूसरे विपयकी ओर प्रवृत्त HAF मध्यकी 
जो मानसिक क्रियारद्वित स्थिति हे बद्द आत्मस्वरूपकी स्थिति है। 
| शिढाके भीतरके समान, सव सङ्गस्पांके क्षीण दो जानेपर जडता और 
fre रद्दित जो अपने भीतरका अनुभय दै वद स्वरूपे स्थित 
होना दै। अद्दंभावके शान्त हो जानेपर, भेदका अनुभव न WAT, 
स्पन्दृदीन at wage, जो अजड़ अनुभव होता हे. वद्द अपने 
स्वरुपका अनुभव È I ; 
(३) आत्माके अनुभवका वर्णन नहीं हो सकता :-- 
अइंकारे परिक्षीणे यायस्था सुखमोदजा | 
सावस्था भरिताकारा सा सेव्या संप्रयत्नतः ॥ (५६७४७) 
'परिषूणार्णयप्रस्या न वाग्गोधरमेति नः। 
नोपमानझुपादच्ते नानुधावति रक्षनम्‌ ॥ (५३७४८) 
Gad चिस्प्रकाशांशकलिका स्थिरतां गता | 
तुर्या चेत्माप्यते Raw सोपमीयते॥ (५।६४।४९) 


( ४७८ ) 


अदूरगतसाध्श्यात्सुपुस्तस्योपलक्ष्यते । 

` सावस्था भरिताकारा' गगनथीरिवातता ॥ 
मनोहंकारविल्ये . सर्वभावान्तरस्थिता । 

समुदेति परानन्दा या तनुः पारमेश्वरी ॥ (५।६४।५।) 
सा स्वयं योगसंसिद्धा सुपुादूदूरभाविनी । .. , 

न गम्या वचसां wa हृचेवेद्दानुसूयते ॥ (५।६४।५२) 
अनुभूति विना तरं खण्डादेनानुभूयते | 

अनुभूतिं चिना रूपं नात्मनश्चानुभूयते ॥ (५।६४।५३) 
आरमज्ञानचिदो यान्ति यां गतिं गतिकोविदाः । 

पण्डितास्तग्र शक्र श्रीजरत्वृणळवायते ॥ (६।१४३।२) 
पाताले भूतले स्वर्ग सुखमेश्वर्यमेव घा । 

न तत्पश्यामि ware पाण्डित्यादतिरिच्यते ॥ (guen) 


अहंकारके क्षीण हो जानेपर जो सुख ओर प्रसन्नता देनेवाली परि- 
पूणे रूपवाळी अवस्था उदय होती हे उसमें स्थित रद्दनेका प्रयत्न करना 
NÈ ऊपरतक भरे हुए ससुद्रके समान वद्द परिपूर्ण अवस्था शब्दों 
द्वारा वर्णन नहीं की जा सकती। न उसका कोई वर्णन हो सकता दे, ओर 
न उसकी कोई उपमा ही दी जा सकती हे । चित्तके प्रकाशका एक अंश 
मात्र जो तुय्यों अवस्था हे यदि वद्द स्थिर हो जाप तो आत्माइभवसे 
उसकी फुछ उपमा दी जा सकती हे । उस आकाश के समान विस्तृत 
और परिपूर्ण अवस्थाको कुछ कुछ (बहुत कम) उपमा खुपुप्तिसे भी दी 
जा सकती दै । मन ओर अहंकारफे छीन दो जानेपर जो परम आनन्द 
चाळी और परमेश्वरके रूपचाळी अवस्था, जो कि सब पदाथाके भीतर 
स्थित हे, और जो अपने आप किये हुए योगसे हो सिद्ध होती दै, 
अलुमवमे आती È यदद सुपुस्तिसे बहुत भिन्न है। उसका अनुभव केवल 
अपने भीतर दी हो सकता दै शब्दा द्वारा उसका वर्णन नहाँ दों 
सकता। जैसे विना अनुभव किये मिठाईका स्वाद नहीं मात्म होता 
उसी प्रकार विना अपने अनुभवके आतमाका खरूप नहीं माळूम पडता! 
आरमाका अनुभव जिनको हो गया दै ये ज्ञानी जिस गतिको प्राप्त होते | 
है उसके सामने इन्द्रकी छद्मी भी दणके समान तुच्छ È । पाताल) 
भूतळ और स्वगमे कहीं भी घद सुख और पेश्वर्य दिखाई नहीं पड़ता 
जो आत्मछानसे वढ़कर हो । 


( ४७९ ) 


` (३) आत्मानुभवमे मनका अस्तित्व नहीं रहता :- 
अविद्यत्वादचित्तस्वान्मायारवाचासदेय दि । 
yi नास्त्येव वा चित्तं अमादन्यरसब्क्षवत्‌ ॥ (५।८१।३) 
'चक्रारोइअमस्यान्ते पर्वतस्पन्दूनं यथा । 
औख्यमोइभ्रमे शान्ते चित्तं नोपलभामहे ॥ (५।८३।५) 
wa चित्तं गता तृष्णा sel मोहप्जरः । 
निरहंकारता जाता जग्रत्यसिम्म्रशुद्धयान्‌॥ (५।८१।९) 
परमार्थफरे ज्ञाते मुक्ती परिणतिं गते । 
योघोऽप्यसद्गयत्याछ परमाथ मनोस्ुगः ॥ (६।४६।१) 
फापि सा स्ट्गता याति प्रक्षीणरनेृदीपवत्‌ | 
परमार्थदसेवास्ते _ तद्रानन्तायभासिनी (Gean) 
अनस्ता फापि संयाति Resse योधता । 
निर्याधा निर्विभागा च सवाऽयारिमिका सती ॥ (१।४३।४) 
सुविविक्ततया चित्तसत्ता योधतयोदिता । 
अनायन्ता भवत्यच्छप्रकाशफलदायिनी ॥ (३।४६।५) 
स्वयमेव ततस्तत्र मिरस्तसकलेपणम्‌ | 
अनाथन्तमनायासं ध्यानमेवावशिप्यते ॥ (६।४६।६) 
परमार्थेकतामेत्य न जाने फ़ सनो गतम्‌ । 
फ़ वासना फ कर्माणि फ इपामर्पसंथिदः (Zivac) 


मान न होनेके कारण, असत्य दोनेके कारण, मायामय दोने- 
कारण, मन आकाश-बुक्षकों नाई भ्रमफे सिवाय कुछ भी सत्‌ 
नहीं दे। जैसे चक्रारोह भ्रम ( घूमते हुए TAC चढ़नेसे जो 
ओरकी यस्तु घूमती हुई दिखाई पड़ने लगती दें उस अम )के 
जानेपर जैसे पर्वतांका घूमना बन्द दो जाता है वेले ही 
हर मोहके अमके शान्त दो जानेपर चित्त ( मन )का अनुभव 
TL शानीके आत्मभावमें जाग्रत हो जानेपर मन मर जाता दे, 
> जातो दे, मोड झीण दो जाता है और अहङ्कार विलीन दो 
आता हे । परमार्थका शान हो जानेपर, और मुक्तिमें परिणति दवो जाने” 
: सच्चा सुग भी असत्‌ दो जाता दै; जैसे जिस दीपका तेल 
स्य दे aq बुझ जाता दे, यैसे दी आत्माचुभव दो जानेपर 
र ‘wat चढी जाती दै और अनन्त प्रकाशवाली परः 


= 


, मस्त रद्दती है, यैसे ही घीर पुरुप जब परम शुद्ध एक eT 


( ४८० ) 


मार्थे दशा et याझी रद्द जाती दै। मनको मनस्ता ( चित्तपना, चञ्च- 
लता और सहृल्प-विकल्पात्मकता ) eet चली जाती दै, और यह 
शुद्ध वोध द्वी शोप रद्द जाता है जो बोधरद्वित, विभागरदित, सव 
कुछ, सुक्ष्म और परमार्थे वस्तु हे | RARE उद्य हो जानेपर चित्त. 
सत्ता द्वी शुद्ध बोधमें परिणत हो जाती दै, और अनादि और अनन्त 
शुद्ध प्रकाशका अनुभव देने लगती हे । तव आपसे आप ही उसके 
स्थानपर अनादि, अनन्त और अनायास ध्यान दी, जिसमें सय यास- 
नाएँ शान्त हो चुकी हैं, शेप रद्द जाता हे । परमार्थकी एकताका 
अनुभब हो जानेपर न जाने कद्दा मन चला जाता दे, कहाँ वासना, 
कहाँ कर्म, और कहाँ पं और शोकका अनुभव? 


(४) एक चार जाकर अविद्या फिर नहीं लौटती — 

क्षीणे agat न यन्धोऽस्ति gaia: । 
aaa orig केन get gi magu (५।७४।७५) 

परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि mat । 
तदेवास्वादयत्यन्तः परसङ्गरसायनस्‌ ॥ (५७४८३) 

एवं तत्वे परे शुद्धे धीरो विशास्तिमागतः । 
न mA चाछयितुं देवेरपि सवासबेः॥ (७७४८५) 

अविद्या संपरिज्ञाता न चैनं परिकर्पति । 
amm परिज्ञाता age नावकर्पति ॥ (५७४२०) 

अविद्या संपरिज्ञाता ata हि तदेव हि । 
सा परिक्षीयते भूयः स्वेनेव हि. भोगभूः ॥ (५।३४।१३) 
जैसे पक यार बृक्षसे गिरा हुआ फळ aaa भी उसपर नहीं 
गाया जा सकता, यैसे दी एक बार हृदयकी गांठ खुळ जानेपर फिर 
Wien यन्धनमें मन नहो पड़ सकता। जैसे किसीके प्रेममें Ket हुई 


स्त्री अपने घरको फामोंमें गी हुई भी अपने प्रेमीके सङ्गके स्वाइमं 


पा ढेता दै तब उसे इन्द्र Glee सय देवता भी उस पदसे नहीं डिगा 
सकते। जैसे स॒गतप्णाका शान हो जानेपर यहद प्यासेको भी नहा 
आकर्षण करती, बैसे दी जानी गई अविद्या शानीको आकर्षित नहीं 
करती | जब अविद्याका पूरा शान दो जाता दै तभी यद्द स्वप्के भोग: 
की नाई क्षीण दो जाती दे। 


es ( ४८१ ) 

_ (३) परम तृप्तिका अनुभव :— 
मोक्षमिच्छाम्यद्द॑ कसादद्धः केनासि ये पुरा । 
अवद्धो सोक्षमिच्छामि केयं यालविडग्यना ॥ 
न यन्धोडस्ति न मोक्षोऽस्ति ater मे क्षयमागतम्‌ 
कि मे घ्यानविलासेन किं वाप्यानेन मे भवेच्‌ ॥ 
ध्यानाध्यानभ्मौ त्यवत्वा पुरूवं स्वमबलोकयत्‌ । 
यदायाति तदायातु न मे वृद्धिर्न या क्षयः ॥ 
न घ्यानं नापि वाइध्यान न भोगान्नाप्यभोगितास्‌ । 
अभिवान्छामि तिष्ठामि aaa nam: ॥ 
न से घान्छा परे तस्ये न मे aes जगस्स्थितौ | 
न मे ध्यानदृशाकार्य न कार्य विभवेन मे ॥ 
नाहं सुतो न जीवामि न सन्नासन्न सन्मयः । 
aq मे नेव चान्यन्मे नमो quad ग्रृदत्‌ ॥ 
इद्मस्तु waged Rura तु संस्थितः । 
नेह वास्तु जगद्गाज्यं तिएाम्यात्मनि शीतछः ॥ 
किं मे ध्यानदद्या कार्य कि राज्यविनयश्चिया | 
यदायाति तदायातु we fear मे फचित्‌ ॥ 
न किंचिदुपि कर्तव्यं यदि नाम मयाधुना । 
wena abit? Rita ये ॥ 
चसे ओगस्थितौ वाग्डा न च भोगवियर्जने । 
अस्ति aia मे eat नियतो न तु झुम्नचित्‌ ॥ 
यदायाति तदायातु यस्याति प्रयातु तत्‌ । 
सुखेषु मम नापेक्षा नोपेक्षा दुःखनुत्तिपु ॥ 
 सुखदुःखान्युपायान्तु यान्तु aay फः । 
' वासना विविधा देहे eet चोदयमेष घा ॥ 
देइस्याइमदर देदीति क्षीणे चित्तविभ्नमे । 
_ स्यजामि न ध्यजामीति किं सुधा फलनोदिता ॥ 
 _प्राानुत्तमविधान्तिछब्धालम्यपरास्पदः | 
अनियृत्तिपदं प्रासो मनसा कर्मणा गिरा n 
a हि gmi सर्वग्रेव रमे प्रभो । 


५०५७ 
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(५७४३५) 


सबंगरान्दवानइम्‌ ॥ (३(३०७२७) 


€ ४८२ ) 


इदं सुखं इदं मेति मिथुने क्षयमागते । 

सममेव पदे शान्ते तिष्ठामीद यथासुखम्‌ ॥ | 
मोक्षकी में क्यों इच्छा करूँ, मुझे यन्धन ही किस वातका था? 
जब में घद्ध ही नहीं हैँ तो मेरी मोक्षकी इच्छा भी चाल erm 
है। मेरा अशान दूर हो गया दे; अव न वन्धन दवै और न मोक्ष । 
ध्यानसे मुझे अव झ्या? और ध्यान न छूगानेसे मुझे क्या? ध्यान 
और अध्यान दोनोंको छोड़कर अपने आत्माको अनुभव करनेवाले 
लिये जो आवे सो आवे; न मेरी वृद्धि होती दै और न मेरा 
क्षय ! न मुझे ध्यानकी अव इच्छा हे और न अध्यानकी; न 
भोगोंकी और न भोगत्यागकी; में तो विना किसी दुः्खके सम- 
भावसे स्थित हूँ । न मेरी परम तत्त्वमे वाञ्छा दै और न मेरी जगत्‌की 
स्थितिमें चाञ्छा दै! न सुझे ध्यानसे कुछ मतलब और न संसारके 
चेभवसे ! न मै मरा हुँ, न में जीता हँ, न में सत्‌ हैं, न में असत्‌ हूँ। 
न यह मेरा है न वह मेरा दे ! में यहुत ही महान. हँ, मुझे नमस्कार दे! 
यदि जगतका राज्य मिळे तो भी में स्वस्थ हूँ ! राज्य चला जाए तो 
भी मै शीतल भावसे स्थित हूँ । मुझे च्यानसे कुछ नहीं करना, सुगर 
राज्यके विभवसे कुछ नहीं करना | जो आता दै बद्ध आवे ! न में कुछ 
हूँ और न मेरा कुछ दै। जब कि अव मेरे लिये कुछ कत्तव्य (करने योग्य 
काम) नहीं दे, तो में क्यों न प्राकृत कार्माको करता रहूँ? मुझे न भोगोंको 
प्राप्तिके लिये वाञ्छा दे न भोगोंके स्यागके लिये। मेरा स्वर्ग कहीं एक 
स्थानपर नहीं दे; मेरे लिये सय जगह दी स्वर्ग दे । जो आता हो वह 
आप, जो जाता हो वह जाए। न मेरी Bart इच्छा दे और न Tat 
से छेप। दुःख सुख आयें या जायें! में इनमें पट्नेवाला कौन है! 
इस शरीरमें अनेक चासनाएँ उद्य और अस्त होती रहें, झुशे पया ! 
जय मनमेसे यह भ्रम मिट गया कि यद्द शरीर मेरा दे में इस शरीरका 
हुँ तो फिर यह वात फिजूल दी दवै. फि में इस शरीरको रक्स या 
त्यागूँ। मैने सबसे उत्तम विधाम और goa पदकी प्राप्ति कर ळी ६ 
और मन, बचन और कर्मके द्वारा उस परम अवरथाकी प्राप्ति कर डी 
हे जहांसे फिर छौटना नहीं दे । यह सुखदायक दे यदद सुखदायक ग 
है--इस प्रकारके मेरे विचार क्षीण दो गये Et अव में शान्त और 
(सम पदम आनन्दपूर्वक स्थित हँ । 


A 
२८---जीवन्सुक्ति 
ऊपर वर्णन की हुई अवस्था जिसको प्राप्त हो गई है ae मुक्त 
ता है। इस प्रकारकी मुक्ति शर्यरके मौजूद रहते हुए दवी प्राप्त 
है। प्रारब्ध कम्मौसे वना हुआ ओर प्राृत क्रियाएँ करता 
शरीर इस प्रकारको मुक्तिका अनुभय करनेमें किसी प्रकारकी 
' नहीं डाळता। जव प्रारव्ध कर्माका क्षय हो जानेपर यह 
रीर मौतके द्वारा क्षोण हो जाता दै तो शानी विदेदमुक्त दो जाता 
उसके लिये किसी शरीरका कर्मत यन्न नहीं रहता। मुक्त 
शरीरकी सत्यु पर्यन्त जीवन्मुक्त ( अर्थात्‌ जीवित अवस्थामे हो 
कहलाता È | यद्दांपर दम योगवासिष्ठके अनुसार जीचन्मुक्तिकी 
द्‌ जीवन्मुक्त पुरुषोंका वर्णन करेंगे । 
(१) जीवन्मुक्तोंके लक्षण :-- 
E न सुखाय सुखं यस्य दुःखं दुःखाय यस्य नो । 
अन्तमुंखमतेनित्यं॑ स मुक्त इति कथ्यते ॥ (३।१६५।१) 

_ सुखवुःखेपु भीमेपु dag महत्स्वपि । 

सवागपि न deed प्रयान्ति समष्टयः ॥ (३।१९८।२७) 

यस्य कसिद्चिदप्पर्थे. फचिद्रसिकताल्ति नो । 
 ्यवद्दारवतोऽप्यन्तः स विश्रान्त उदाहृतः ॥ (६।१६९।८) 
यस्य सव समारम्भाः कामसंकल्यवजिताः । 
_ ययाप्रासं धिइरतः स विश्रान्त इति स्मृतः ॥ (६।१६९।९) 
नाम्यते रसिकतां न च नीरसतां फचित्‌ । 
mig विचरत्यर्थी वीतरागः सरागवत्‌॥ (६।१०२।१३) 
` 'उद्विजन्तेऽपि नो छोकालोकाप्रट्गेजयन्ति च ॥ (feel) 
तेपां तचुत्वमायान्ति लोभमोहादृयोऽयः॥ (६।९८।१) 
अनोज्ञमधुराचाराः प्रियपेशळवादिनः ॥ (६।९८।३) 
विवेचितारः कार्याणा निर्णेतारः क्षणादपि (Sirer) 


E adamam अन्तः aaiae ॥  ($॥९८५) 
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उपेक्षते न mmi नाप्रासमभिचान्छति । 
सोम्यसौम्यो अवत्यन्तः शीतः सवंवृत्तिपु ॥ 
्रचाइपतिठे कारये कामसंकल्पवर्जितः । 
तिएत्याकाशहद्यो यः स पण्डित उच्यते ॥ 
घर्णधर्मा्रमाचारश्ाखयन्त्रणयोज्सितः I 
निर्गच्छति जगयजाळात्पक्षरादिव केसरी ॥ 
सर्वेकर्मफळत्यागी निस्मतृसो निरा्षयः | 
न पुण्येन न पापेन feed नेतरेण च ॥ 
चासनाग्रन्थयहिच्छन्ना इव चुद्यन्त्यळं शनेः | 
कोपस्तानवमायाति मोहो मान्दं हि गच्छति ॥ 
सुदिताद्याः श्रियो वक्र न guia कदाचन | 
न निन्दन्ति न नन्दन्ति जीवितं मरणं तथा ॥ 
केपुचिज्ञानुघप्ञाति तृसमूतिरसक्तधीः । 
नोबन्सुक्तो गतासङ्गः सञ्राडात्मेव तिष्ठति ॥ 
परिपूर्णमना मानी मौनी wag चाचलः ॥ 
सम्पर्स्वापत्सु चोग्रासु MAJ च ॥ 
विहरजन्नापि नोद्वेगी नानन्दमुपगच्छति | 
sadem fet eima तिएति ॥ 
न विभेति न aed बैवइ्यं न च दीनतास्‌ | 
समः स्वस्थमना मौनी घीरस्तिष्ठति sea ॥ 
आस्मवानिइ सर्वस्मादृतीतो विगतैपणः | 
आत्मन्येव हि संतुष्टी न करोति न चेते ॥ 
न तस्यार्थो नभोगत्या न सिद्या न च सोगकेः | 
न प्रभावेण नो मानेर्नाशामरणजीवितेः ॥ 
समग्रसुखभोगातमा सर्वाशास्थिव संस्थितः | 
करोत्यखिडकर्माणि स्यक्तकतृत्वविभमः ॥ 
उदासीनपदासीनः ose:  क्रमकर्मसु । 
नासिवाच्छति न द्वेष्टि न शोचति ga ॥ 
अनुबन्धपरे mandata चेतसा । 
We भक्तसमाचारः we ae इय स्थितः ॥ 
बाको weg Tag get धीरेपु iama | 
युवा dma हुशखितेष्वजुदु/खितः ॥ 
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म तस्य सुकृतेनार्था न भोगेन च कर्मभिः । 
न दुष्कृतैने भोगानां संत्यागेन न यन्धुभिः ॥ 
सर्व सर्वप्रकारेण ae च amt च । 
अजुपादेयसबांथो ë qewa विचेष्टते ॥ 
स तिष्ठन्नपि कार्येषु देशकाळक्रियाफरमेः । 
न कार्यसुखदुःखाम्यां मनागपि हि gat ॥ 
न कदाचन दीनात्मा नोद्धतात्मा कदचन | 
न प्रमत्तो न खिन्नास्मा नोट्विझो न च एर्पयान्‌ ॥ 
अयल्रोपनतं सवै लीलयासक्तमानसः | 
Bee भोगभर प्राज्चस्त्वालोकमिष छोचनस्‌ ॥ 
aiaga मध्यस्थो दयादाक्षिण्यसंयुतः ॥ 
रागद्वेयेः स्वरूपशो नावशः परिकृप्यते ॥ 
इमं विश्वपरिस्पन्दं करोमीत्यस्तवासनस्‌ | 
भ्रवतंते यः कार्येषु स मुक्त इति मे मतिः ॥ 
यः फुर्षन्सर्वकार्याणि ge न्थ तत्फरे | 
समः सम्सर्वकार्येषु न तुष्यति न शोचति ॥ 
अनागतानां भोगानामवाम्डनमकृतरिमम्‌ | 
आगतानां च सम्भोग इति पण्डितलक्षणम्‌ ॥ 
ज त्यजन्ति न चान्डन्ति ब्यवहार जगद्गतम्‌ | 
सर्वंमेवाचुवर्तन्ते पारावारविदो जनाः॥ 
दिगतेच्छा यथाप्राप्तस्यवद्वाराजुवर्तिनः । 
विचरन्ति aque: स्वस्या देदरथे स्थिताः ॥ 
O योधेकनिष्ठतां ,यातो जाग्रत्येव सुपुसबत्‌ | 
य आस्ते ब्यवहतँव जीवन्मुक्त स उच्यते ॥ 
OO झास्तसंसारकळनः कलावानपि Reem: । 
यः सचित्तोऽपि निश्चित्तः स जीवन्युक्त उच्यते ॥ 
यस्य नाहकृतो भावो यस्प्र युद्धिन॑ छिप्यते । 
' कुर्चतोऽकुषंतो aft स॒ जोबन्सुक्त उच्यते ॥ 
` पुग्रदारसमग्राणि मित्राणि च घनानि च । 
_ जन्मान्तरकृतानीय स्वमजानीव पस्यति ॥ 
जन स चेतयते फाश्रिलोकदारधमेपणाः | 
अपूयपदयिश्राम्तो state यथा Tat 
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mg wee सुखदुःखेप्वनारतम्‌ । 
न हृष्पति ग्लायति यः स सुक्त इति कथ्यते ॥ | 
इंप्सितानीप्सिते न स्तो यस्येष्टानिष्ठवस्तुपु । 

सुपुप्ततचरति थः स मुक्त इति होच्यते ॥ (५।१६।१९) 
हेयोपादेयकलने ममेत्यददमिहेति च। 

यस्यान्तः संपरिक्षीणे स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ (५।१६।२०) 
इपामर्पभयक्रोधका मकार्पण्यदृ्टिभिः I 

न Wad योऽन्तः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ (५१६।२१) 
सवंप्रकृतकार्यस्यो मध्यस्थः सर्वदष्टिपु । 

ध्येयं तं वासनात्यागमवळम्ब्य व्यवस्थित: ॥ (५१०३) 
सर्वत्र विगतोद्वेग/ः सर्वार्थपरिपोपकः । 
विचेकोद्यतदृष्टात्मा भवोघोपवनस्थितिः ॥ (०१८४) 
सर्वातीतपदालम्बी पूर्णेन्दुशिशिराशयः । 

नोट्टेगी न च तुष्टात्मा संसारे नाचसीदति॥ (५।१८।५) 
सङ्गरङ्गविनिप्कान्तः शान्तमानमनोउवरः | 
अध्यात्मरतिरासीनः पूर्णः naamaa: u (५।७४।३३) 
निरृंएकामपक्काकृरिछन्चयन्धनिजभ्रमः | 
दवन्द्वदोपभयोन्मुक्तखीर्णसंसारसागरः u (५।७४।३४) 
सवामिवाम्छितारम्मो न किञ्चिदपि वान्छति । 
सर्वानुमोदितानन्दो न किद्चिदनुमोदते ॥ (५।७४।३६) 
स्वांरम्भपरित्यागी सर्वापाधिविवर्जितः । 
सर्वांझासम्परित्यागी जीचन्सुक्त इति स्खतः ॥ (५।७४।३०) 
dager न सजन्ति सुखदुः्खरसस्थितो । 
पकृतेनाथकार्याणि किश्चिकुर्वन्ति वा नवा ॥ (३।११८।१५) 
आत्मारामतया तांस्तु सुखयन्ति न काश्नन | 

जगकियाः सुसंसुस्ताम्फूपाळोकाः खयो यथा ॥ (३।११८।२९) 
नाभिनन्दन्ति were नाप्रासमभिशोचति | 

देवळं faai सम्पाप्तमनुबर्तते ॥ (३।१२२।१४) 
नोदेति नास्तमायाति सुखे दुःखे gaat | 
amaka जीवन्मुक्त स॒ उच्यते॥ (३९९) 
रागद्वेपमयादीनामनुरूपं naf । 
योऽनतस्याभयदुच्छस्थः स जीचन्मुक्त उच्यते ॥ (१।९८) 
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यः समस्तार्थजातेपु व्ययद्वार्यपि शीतलः । 

पदार्थेप्वपि quia स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ (३।९।१३) 

जिस अन्तमुखी वृत्तिवाळेको gate सुख और Bata दुःखका 
अनुभव नहीं होता चह सुक्त कद्दळाता हे । ऐसे समदष्टिवाळे लोग वटे 
भयानक और घार चार आनेयाले सुख दुःखोंसे भी मनमें विकार 
नहीं आने देते। जगतका सय व्यवहार फरते हुए भी जिसके मनमें 
किसी वस्तुके प्रति रसिकता नहीं आती वह शान्त कहलाता È । 
जिसके सब काम इच्छा और सड्ठल्पसे रहित होते छै और जो यथा- 
प्राप्त क्रियाएँ करता रहता दै यही शान्त कहलाता दै। सुक्त पुरपको 
न किसी चस्तुके प्रति रसिकता होती हे और न नीरसता । यद विपयों- 
का इच्छुक होकर विपयाँमें नहीं रमता। रागचाला दिखाई देता हुआ भी 
यदव रागरह्नित रहता Èl सुक्त पुरुप न किसीको उद्विझ करते दै ओर 
न ये किसीसे उद्िग होते & | उनके लोभ मोहद शादि gaa नए दो 
जाते हैं। चे दूसराके HAR भायांको जानकर छोकप्रिय आचरण करते 
हैं और प्रिय और मधुर वाणी, योरे हैं। वे क्षण भरमै काय्यांका विये- 
चन और निर्णय कर देते दे | चे नागरिक जनोंके समान आचारवाले 
ओर सबके TRY दते दे; वाहरसे तो चे सच काम करते एण दिखाई 
पढ़ते हैं लेकिन भीतर सब प्रकारले शान्त रहते El मुक्त पुदप प्राप्त 
वस्तुकी उपेक्षा नद्दो करता, और अप्राप्त वस्तुकी AST नहीं करता; 
सब वृत्तियोंमें अपने अन्दर शान्त और शीतल रहता दे । जो कार्य 
जोबन-प्रवाहमें करनेको मिले उसे जो कामना और खदुल्प-रहित 
होकर और हृदयमें शून्यताका भाव रखकर करते है घे दी यानी है 
मुक्त पुरुष वर्ण, धर्म, आश्रम, आचार और झाखोंकी यन्त्रणासे 
ae जगतके जक्षालसे इस प्रकार निकल भागता है जैसे 
Rate tel सब कर्मोंका फळ त्यागनेवाल्या, सदा तप्त, किसीके 
आश्रित न रद्दनेचाला वह पुण्य, पाप या और किसी भवम टिपत 
होता, उसकी चासनाओंकी we खुलकर धीरे धीरे गिर 

जाती है; झुस्सा कम हो जाता हे और मोड मन्द पड़ जाता ६। 
उसके चेद्दरेपर सदा ही प्रसन्नताकी शोभा छाई रहती दै। बद 
की चाह और मौतकी निन्दा नहीं करता। AE किसी वस्तुके 
Ua नहँ पड़ता; सदा ही वत्त और असक्त रता हुआ TAHT 
नाई असङ्ग रदता RI चह परिपूर्ण मनवाळा, अपने मानमें रददनवाटा, 


व 


( ४८८ ) 


मौनी और waste मध्यमें भी अचल रहनेबाला है। भयानक | 
Rii, सम्पत्तिकी अवस्थाओंमें और आनन्ददायक उत्सवोंमें विच- 
रण करते हुए, उसे न SAM होता है और न आनन्द । मनके भीतर 
सदा मुक्त रहता हुआ भी यदद सब कार्माक्रो करता रद्दता है। न वह 
डरता हे, न वद्द विवा और दीन होता है; वद मोनी, सम और 
स्वस्थ मन होकर पर्वेतके समान धीरतासे रहता है। सव वस्तुभासे 
विरक्त, wate रहित, वह आत्मामें दी सन्तुष्ट रहता हे; न किसी 
चस्तुकी चाहना करता हे और न इस ही लिये कोई काम करता दे । 
न उसको आकाशगमन आदि सिद्धियॉकी इच्छा दोती है और न 
भोगोंकी प्राप्तिकी, न प्रभावकी, न सन्मानकी, न मरनेकी ओर न 
जोनेको | चह सव सुखको भोगता हुआ और सव प्रकारकी आशाभो- 
चाला दिखाई पड़ता है, और कर्ता होनेके भ्रमको त्यागकर यह सव 
कार्माको करता रहता है । पाकृत RAN लगा हुआ भी यह उदा- 
सीनके समान रहता हे; वह न चाण्छा करता है, न सोच फ़िल्म न 
, द्वेष करता है और न हर्प। जैसा अवसर दो उसके अनुसार असक्त 
मनसे वद्द भक्तके प्रति भक्तका, शठके प्रति शाउका, वाळकके प्रति 
चालकका a, are प्रति sata सा, ates प्रति घीरताका व्ययः 
दार करता दे । योवन-बत्तिचाळोमें ब्द युवाकी नाई रहता दै ओर 
डुःखियाको देखकर दुःखी ददोता È । उसको न भले काम करनेसे कुछ 
मतलब, न बुरे; न भोगांसे और न कर्म करनेसे, न भोगोंके त्यागनेसे, 
और न यन्धुआंसे। सब बस्तुआको सब प्रकारसे चह WET और त्याग 
करता रद्दता हे। उसे कुछ प्राप्त तो करना हो नहा, तो भी वाळकॉकी नाई 
यह सदा काममें गा रदता है। वह देश, काळ, क्रिया ओर क्रमके अनु" 
ACAI कामाको करता हुआ भी कामाँसे उत्पन्न सुख SAS परे रता 
है । चढ न कभी दीन होता है, न कभी उद्धत, न प्रमत्त, न सिचन, न 
slew, न हापिंत। जैसे आंख देखनेका आनन्द ळेती दे वैसे ही बद 
भी बिना विशेष यल किये यथाप्रात भोगाको ळीलासे असक्त मन दोकर 
भोगता रद्दता È । शब्रुओंके वीचमे भी वद्द दया और चतुराईसे रदता 
ÈI अपने खरूपको जाननेचाळा चह राग FIs बसमें नहीं होता । 
चासना-रह्वित धोकर जो इस भावसे कामाको करता दे कि यद विश्व 
की क्रियाएँ हैं, वद्द मुक्त दै। यष्ट कामाक फरते हुप उनके बनने ओर 
'बिगड़नेसे प्रसन्न नहीं दोता और सोच फ़िक्र नहीं करता ओर सदा 
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ही समभावसे रद्दता है । अप्राप्तकी चाञ्छा न करना और प्राप्त भोगोंको 
भोग छेना शानियोंका लक्षण दै। सानी लोग AÈ व्यवद्दारको न 
त्यागते हैं. और न उसकी कामना ही करते हैं। जैसा जैसा अवसर 
होता है वे वैसा et व्यवहार करते हैं। अपने शरीररूपी रथमें खस्थ 
और उन्नत मस्तक होकर वेठे हुए मुक्त लोग इच्छा-रद्धित रहने डु 
यथाप्राप्त व्यवद्दारको करते हुप Rees हैं। चोधमात्रमे स्थित चे 
जीवन्मुक्त जागते हुए भी सोतेसे दिखाई पड़ते र जगते सय 
व्यवहार करते रहते दै । जीवन्मुक्तकी सव सांसारिक कब्पनाएँ शान्त 
हो गई दै । वह कल्पनामुक्त द्दोता दुआ भी कव्पना-रदित दै; चित्तयुक्त 
होता हुआ भी चित्तरदित ÈL काम करते हुए या न करते हुए उसमें 
FANT नहीं रहता; उसकी वुद्धि किली काममें लिप्त नहीं होती । 
खरी, पुत्र, मित्र और घन सम्पत्तिको वह पूर्व अन्मके किये हुए कर्म्मो- 
का फळ और स्वप्तफे समान समझता दै। उसके अन्दर लोकेपणा, 
दारेपणा और घनेपणा नहीं उत्पन्न होती; ae अपूर्व विधान्तिका ag- 
भव करता दै और जीता हुआ दी मुर्देके समान दिखाई पड़ता है । 
सामयिक आपत्तियामे, सदा रदनेवाले खुखों ओर डुःखोंमें; न वह 
प्रसन्न होता हे और न ग्लानिका अनुभव करता È । इष चस्तुक्री चाहना 
और अनिष्ट वस्तुसे नफ़रत उसके मनमें नहो होती; यद्द सदा सोते 
इप पुरुपकी नाई प्राक्त आचरण करता रद्दता है। जिसके भोतर ita 
ओर उपादेयकी कळना और “मैं और मेरा” भाव क्षीण हो गया है 
बह जीवन्मुक्त है । जिसके मनपर दरप ओर शोक, भय, क्रोध, काम 
| ओर कृपणता आदिका असर नहीं होता वद्द जीवन्मुक्त दै । जीवन्मुक्त 
` सय स्वाभाविक कार्मोको करता हे और सव efit मध्यस्थ रहता 
| है अर्थात्‌ फिसी एक इटिका पक्षपात नहीं करता )। वह सदा ध्येय 
वासना-त्यागका अवलम्बन करके स्थित रद्दता है। सदा और सब 
| जगह वह उद्देगसे रद्दित और सब FAH सद्दायता देनेवाला है। वड 
विवेकें स्थिर, आत्माको जाननेवाला और प्रयोधरूपी उपचनमे सदा 
घास करनेवाला है । ae सबसे परेवाळे पद्का ही अवलम्वन करता 
È न कमी उद्विझ दोता हे और न दर्पितः वद्द संसारमें कमी दुःख 
[पाता । वद्द सप्नरूपी रङ्गसे रहित है; उसका अभिमानरुपी ज्वर 
उतर चुका दे। यद्द आत्माचुभवके आनन्दमे स्थित रहता दै; पूर्ण ओर 
| पवित्र मनवाळा होता हे । वह कामरूपी कोचड्से स्प नहीं होता; उसका 


( ४९० ) 


अमरूपी बन्धन कट चुका दै; वह छन्द, दोप और भयसे मुक्त है | 
संसारसागरसे पार दो चुका दै। यद्यपि उसके कामासे ऐसा जान 
पड़ता द्दे कि वद्द सव कुछ चाद्दता है, किन्तु wea वह कुछ भी 
नहीं चाहता; सव कामोंमें प्रसक्ष होता और आनन्द लेता दिखाई 
देता हुआ भी ae वास्तयमें किसी विपयसे प्रसन्न नहीं ete | ae किसी 
भी कामके करनेकी घासना नहीं रखता, सव उपाधिर्योसे वरी रहता 
है, और सब आशाओंफो त्याग चुका el जीवन्मुक्त किसी दुःख सुख 
देनेवाली स्थितिमें नहीं फँसते; केवल स्वाभाविक काम करते हैं। या 
कुछ भी नहीं करते। थे सदा ही आत्माम रत रहते है, संसारके 
ब्यबहार उनको इस प्रकार कुछ आनन्द नहीं दे सकते जैसे कि सोये 
हुप पुरुषको मनोहर रूपबाली स्त्रियां। जो उनको प्राप्त नहीं दै 
उसकी थे चिन्ता नहीं करते, ओर जो उनको प्राप्त हो गया दै उसकी 
घे प्रशंसा नहीं करते; शङ्कारहित होकर वे यथाप्राप्त स्थितियोंके अनुः 
सार व्यवद्दार करते हैं। उस यथाप्राप्त स्थितिके अनुसार व्यवहार 
करनेवाले ।जोवन्मुक्तके मुखकी शोभा सुख gaa उदय और अस्त 
नहीं दोती; वाइर रागद्वेय और भय आदि भाचांके अनुसार आचरण 
करता हुआ भी चहद भीतर आकाशके समान शुद्ध रददता È | बद सव 
बिपयोके घीचमें व्ययद्दार करता हुआ भी शीतळ और परिपूर्ण रहता दै। 


(२) जीचन्सुक्तके लिये न कुछ प्राप्य है और न 
त्याज्य :-- 


हदेयोपादेयर्टी द्वे यस्य क्षीणे हि तस्य ये । 
क्रियात्यागेन कोऽथ; स्पास्कियासंश्रयणेन या ॥ (ई।१९९।२) 
न aie यर्‍्याज्यं yee अवेत्‌ । 
न वास्ति यदुपादेयं adat गतम्‌॥ (ई।१९९२) 
ज्ञस्य ark फर्मत्यारैनार्थः कमंसमाश्रयेः | 
तेन स्मितं यथा ययचत्तयैब करोत्यसी ॥ (।१९९।४) 
नित्यं प्रदुद्धचित्तास्तु कुबन्तोऽपि जगव्छियाः | 
Aranak: सदय सुसमाधयः ॥ (७६२७) 
काकताळीयवदूढां feat कुर्घन्ति ते सदा । 
न yia ये किल्निल्षेपाँ फचिवुपि म्रः ॥ (६६९१ ) 
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रूपाकोंकनमस्कारान्फुर्नन्नपि. न किशन । 
ज्ञ tagna sea दि कतृता ॥ ($।३।१२) 


यस्मादात्मनो व्यतिरिक्ते यस्तुनि सिद्धे सति aler प्रवर्तते । यत्र 
 स्वारमनो व्यतिरिक्त न किञ्चिदपि सम्भवति aar ia asg 
सरन्धावतु किसुपतु ॥ (४३७१०) 
अत इद्मीद्वितमिद्मनीद्वितमिस्यात्मानं न स्प॒ृशान्ति freed: adt 
- निरिथ्ठतायामात्मा न किञ्चिदपि करोति कर्दृकरणफर्मणामेकत्वात्‌ नच निरिच्छ 
स्वात्मनों नेप्कर्म्यमभिमतं, द्वितीयायाः कल्पनाया अभावात ॥ (४३७११) 


जिसके मनमें ae विचार ही नहीं रहा कि अमुक वस्तु प्राप्य दे 

और अमुक वस्तु त्याज्य हे उसको कर्माका त्याग करनेसे क्या और 
i करनेसे क्या ? कोई ऐसी वस्तु नहीं दै जो घानीको saa देने 
_ चाली अतएव त्याज्य हो; न कोई ऐसी वस्तु हे जो कि घानीके लिये 

` प्राप्य हो और जिसके लिये ae यक्ष करे। घानीको कर्मौके त्यागनेसे 
कुछ छाभ नहीं, ओर न फमोंके करनेसे कोई हानी हे; इसलिये वह 
जैसी स्थिति atte उसके अनुसार व्यवहार करता है। ये सदा 
_ प्रबुद्ध मनवाळे संसारके सब काम करते छुर भो आत्मामे ही स्थित 

कारण सदा दी समाधिमें रदते है। संयोगवश जो काम उनके 
पलले पढ़ जाता हे उसे थे सदा करते दै । यदि ये न भी करें तो उनके 
कोई मजबूरी नहीं है । इन्द्रियां और मनकी सभी क्रियाएँ करते 
घानी उनको इस भावनासे नहीं करता कि उसको किसी 
वस्तुकी प्राप्ति करनी है । अतणव घानी कभी कता नहीं होता | यदि 
अतिरिक्त और कोई दूसरा पदार्थ सत्य दो तभो तो उसके 
करनेकी इच्छा की जावे; जव कि आत्मासे अतिरिक्त और कोई 


करे, किसके पीछे ate और किसको प्राप्त करे? इसलिये यह वाज्छ- 
यद्व अवाञ्छनीय दे इस प्रकारका विचार मुक्तके आत्मा- 
में नदी उठता ! इस प्रकारकी इच्छा न होनेपर आत्मा कुछ भी नहीं 
mitis कर्ता, कमै और कारण सव आत्मा दवी दै! इच्छारदित 
दित भी नहीं होना चाद्वता, क्योंकि आत्माके सिवाय 


रे वस्तु दै द्वी नहीं जिससे बद डरे। 


(४९२ ) 
(३ ) जीवन्सुक्त महाकतो है :— 


qai महाभाग शक्वाविरहिताक्षयः । 
यः करोति यथाप्राप्ती महाकताँ स उच्यते ॥ | 
रागद्वेपी सुखं दुःखं aiit फलाफले । 
यः फरोत्यनपेक्षेण मदाकतां स॒ उच्यते ॥ (३।११५।१२) 
सौनवन्निरदंभावो Rist मुक्तमत्सरः | 
यः करोति wate मदाकर्ता स उच्यते ॥ (६।१३५।१३) 
शुभाशुमेपु . कार्यषु wataat कुशक्षया | 
सतिनं छिप्यते यस्य मद्दाकर्ता स उच्यते ॥ (४११५१४) 
उद्देगानन्द्रद्दितः समया स्वच्छया थिया । 
न शोचते यो नोदेति महाकर्ता स उच्यते ॥ (६।११५।१६) 
उदासीनः कर्तृतां च कर्माकर्माचरन्श्र यः I 
समं यास्यन्तरस्पन्तं महाकरता स॒ उच्यते ॥ ({।११५।।८) 
स्वभावेनैव यः झान्तः समतां न जद्दाति वे । 
gagi झाचरन्यो महाकतां स उच्यते ॥ ($) 
जन्मस्थितिबिनाहेपु सोद्यास्तमयेपु TI 
सममेव मनो यस्य महाकर्ता स उच्यते (inwe) 


q महाकता दै जो यथाप्राप्त घम और अधर्मको शाङ्कारद्वित 
डोकर करता है; जो रागडेप, सुख दुःख, ध्म अधर्म, सफलता आर 
चिफळतामें निरपेक्ष रहकर काम करता हे; जो अहंभाव, मळ ऑर 
मत्सरसे रद्दित दोकर मौनीकी नाई coca रहकर काम करता 
& जिसके मनमें शुम और अशुभ, धार्मिक और अधार्मिक कामाके 
करते हुए शङ्का नहीं होती; जो उद्वे और आनन्दसे रहित दे, जो 
सम आर शुद्ध वुद्धिसे काम करते हुए. न उल्लसित होता हे ओर न 
चिन्ता करता है; जो कर्म और अकर्म दोनोंमें उदासीन TERT काम 
करता हुआ भीतर सममावसे रहता दे जो खमावसे at शान्त है 
जो शुम या अशुभ कार्मोको करता हुआ कभी समताका त्याग नदी 
“करता; और जिसका मन उत्पत्ति, स्थिति, नाश, उदय और अस्त, स 
अवस्थाओम समान रहता दे | 


( ४९३ ) 


) संसारका व्यवहार करता हुआ भी जीयन्छुक्त 
ही रहता है :— 
ध्यवद्दारी प्रयद्धो यः प्रचुद्धो यो घने Raa: । 
mt gait नूनमसंदेईं पदं गती ॥ (asan) 
weg giaa: प्रतनुवासनम्‌ । 
दूरंगतमना जन्तुः फथासंश्रयणे qaru (५५६३३) 
api sia चेतः प्रघनवासनम्‌ । 
निस्पन्दाञ्गमपि स्वमे श्वश्नपातस्थिताविच ॥ (५।५६।१४) 
चेतसो eji तत्समाधानमुत्तमस्‌ | 
तं चिद्धि केवळीभावं सा शुभा नियतिः परा ॥ (५।५६।१५) 
wea mam सुसमाहितचेतसाम्‌ । 
झान्ताहळतिदोपाणां विजना वनभूमयः॥ (५।५६।२२) 
अरण्यसदने तुष्ये समाहितमनोरश्ाम्‌॥ (५।५६।२३) 
अन्तः शीतळतायां तु छब्धायां शीत जगत्‌ ॥ (५।५६।३३) 
सर्वभावपदातीतं स्वभावात्मकं च वा 
यः पञ्यति सदात्मानं स समाहित उच्यते ॥ (५।५६।२७) 
य॒ सर्वगतमात्मानं पद्यन्ससुपशान्तधीः | 
न शोचति ध्यायति वा स समाहित उच्यते ॥ (५।५६।४४) 
इंर्शाशयसम्पन्नो maaa गतः । 
Rega दा यातु झतिमेतु न तस्स्थितिम्‌ ॥ (५।५६।५१) 
बसतूत्तमभोगाडये R घा अनाइरे | 
सवंमोयोरिसितामोगे सुमहत्यथवा वने ॥ (५५६५२) 
उद्दाममन्मथं पानतत्परो वापि. TAT । 
सर्वसङ्गपरिध्यागी सममायातु या गिरो॥ (mama) 
चन्दुनागरुकपूरेबंपुर्वा परिलिम्पतु । 
$ ज्वालाजरिलविस्तारे निपतत्वथवा$नळे ॥ (५५६५४) 
पापं करोति gagi पुण्यमेव च । 
अद्य वा सृतिमायातु फल्पान्तनिचयेन वा ॥ (५।५६।५५) 
नासो किञ्चि तत्किजिळुतं तेन महात्मना । 
नासौ कलक्कमामोति हेम पहुगत यथा॥ (५५६५३) 
में लगा हुआ झानी और बनमें रहनेवाला शानी दोनों 


( ४९४ ) 


Ü एकसे दं--दोनों ही सन्देहरदित ( मुक्ति) पदको पराप्त हो चुके है 
जीचन्मुक्तका मन वासनाके क्षीण हो जानेके कारण कर्म करते एए 
भी अकतो दे, जैसे कथा सुननेमै उस आदमीका मन जिसका ध्यान 
दूर चला गया दो | जिनके चित्तमें गहरी वासनाय भरी हें उनका मन 
कमे न करते हुए भी कर्ता है-जैसे कि कुछ भी क्रिया न करता हुआ 
व्यक्ति स्वप्तमें NRH गिरनेका अनुभव कर लेता हे । चित्तका अकतृत्व 
भाव दी उत्तम समाधि दवै। उसीको फेचलीमाव और उसीको परम 
fafa कहते है । जिनका चित्त भली भांति स्थिर दे और जिनका 
अद्दंभावरूपी दोप क्षीण Et चुका दे, उन ग्रहस्थियोंके लिये उनका घर 
ही निजन बनके तुल्य दे । समाहित चित्तवालॉके लिये तो घर और वन 
एकले Gl जव अपने भीतर शीतलता आ जाती हे तो सारा संसार 
शीतल हो जाता दे । जो अपने आत्माको सव भावों और पदासे परे 
और सव भावोंको युक्त रूपसे देखता दे वही समाधिस्थ दे । जो आत्मा- 
को सव qaia भीतर देखता हुआ शान्तवुद्धि होकर न किसी 
वस्तुका ध्यान करता दे और न किसीकी सोच करता हे बही समा- 
हित हे । जीवन्मुक्त महाखत्त्व पदको प्राप्त करके इतनी ऊँची पदयीपर 
पहुँच जाता हे. कि उसको इस वातकी ज़रा भो परवाद्द नहीं रहती कि 
चह रहे या न रदे; मरे या जिये; सब प्रकारकी उत्तम भोगने योग्य 
चस्तुआँसे परिपूर्ण और अनेक व्यक्तियोंसे भरे हुए घरमै रहे, अथवा 
सव प्रकारके भोगोंसे रदित विशाल चनमें; उद्दीप्त कामयुक्त सुरापान 
किये छुप नाचे, अथवा सव प्रकारके सङ्गको त्याग करके पहाड्रॉपर 
जाप; चन्दन, अगरु, कपूर आदि सुगन्धित पद्रार्थोको शरीरपर 
BM, अथवा मद्दाप्रचण्ड छटाओंवाली अश्निमें कूदे; aA बड़े पाप 
करे अथवा पुण्य; उसे आज ही मौत आ जाये अथवा कर्पके अन्तमं | 
_ पेसा कोई काम नहीं दे जो मुक्त पुरुष करें या न करे। जैसे कीचइमें 
पड़कर भी सोना मैला नहीं होता वेसे हो जोवन्मुक्तको किसी काम 
' करनेमें कलङ्क नहीं लगता | 


(9) जोवन्सुक्त महाभोक्ता है :-- 


न धाण्छता न त्यजता देवप्राप्ताः स्वभावतः | 
सरितः सागरेणैब भोक्तव्या भोगभूमयः ॥ (५९५१) 


( २९५ ) 


अग्रक्लोपनतं , सर्च खील्यासक्तमानसः | 
we भोगभरं प्राशस्त्वाठोकमिव खोचनम्‌ ॥ (५७४६३) 
काकताडीयपस्ाप्ता भोगाळी उलनादिका । 
स्वादिताप्यद्ग धीरस्य न दुःखाय न तुष्टये ॥ (५।७४।६४) 
अनागतानां सोगानामवान्छनमकुन्निमम्‌ । 
आगतानां 'च सम्भोग इति पण्डितलक्षणम्‌ ॥ (४।४६।८) 
न किञ्चन द्वेष्टि तथा न किञ्चिदभिकांक्षति । 
अंक्ते च प्रकतं सवं महाभोक्ता स उच्यते ॥ (१।१५।२१) 
नाद्त्तेऽप्याद्‌दानश्च नाचरत्याचरन्नपि । 
BAAS न at ye महाभोका स उच्यते ॥ (३।३३५।२२) 
साक्षिवस्सकर्ल छोकव्यवद्दारमखित्नधी: । 
पश्यत्यपगतेच्छ यो मद्दाभोक्ता स॒ उच्यते ॥ (5११५२३) 
जरामरणमापव्य राज्यं दारिग्रमेय च। 
रम्यमित्येच यो वेचि मद्दाभोक्ता स उच्यते ॥ (३।११५।२५) 
aaa gaga यः qida सागरः | 
समं सञ्चुपणुद्णाति मद्दाभोक्ता स उच्यते ॥ (६।११५।२६) 
कट्वम्ललवणं तिक्तमस््ट QUA । 
अधमं योऽत्ति साम्पेन मद्ाभोक्ता स उच्यते ॥ (iwas) 
सरसं नीरसं Ga सुरतं विरतं तथा । 
यः पस्यति समं सौर्यो महाभोक्ता स उच्यते ॥ (६।११५।२९) 
झारे खण्डप्रकारे च झुमे पाप्यशुमे तथा । 
समता सुस्थिरा यस्य महाभोक्ता स उच्यते ॥ (१।११५।३०) 
इदं भोज्यमभोज्यं चेत्येवं त्यक्तवा पिकस्पितम्‌ | 
गताभिलापं यो भुङ्के मदानोक्ता स उच्यते ॥ (।११५।३१) 
आपदं सम्पदं मोददमानन्दमपरं परम्‌ । 
यो que समया gar मदाभोक्ता स उच्यते ॥ (३।११५।३२) 


से पराप्त जो खाभाविक भोग है उनको विना aes और 
णाके पेसे भोगना चाहिये RA कि समुद्र अपनेमे पड़ी हुई 

भोग करता द्े। जैसे आंख देखनेका आनन्द लेती दे येसे 
बिना किसी विशेष यज्के प्राप्त भोगोंकों असक्त मन 
ओगले हैं। देवयोगसे प्राप्त त आदि भोग भोगनेपर 


( ४९६ ) 


atc पुरुषको न आनन्द होता हे और न दुःख । अप्राप्त | 
वासना न करना और प्राप्त भोगोंका भोग करना ही शानियोंका लक्षण 
है। (जीवन्मुक्त मदामोक्ता है)। मद्दाभोक्ता उसे Hed È जो न दिसो 
विषयकी इच्छा करता हे और न किसीसे घृणा करता है; सव स्वा- 
भाविक भोगोंको भोगता दे; जो देते हुए भी कुछ नहीं देता; जो करते 
हुए भी कुछ नहीं करता, जो भोगते हुए भी कुछ नहीं भोगता; जो 
समस्त लोक व्यवहारको बिना खिन्न मनके साक्षीके समान इच्छा- 
रहित होकर देखता दे; जो बुढ़ापे और मौतको, आपत्ति, राज्य 
और. दारिज्यको एकसा ही रम्य समझता हे; जो मद्दान दुःख और _ 
सुखको समान भावसे ऐसे ग्रहण करता हे जैसे समुद्र सव नदियोंको; 
जो कइये, खट्टे, नमकीन, चर्चरे और मीठे, उत्तम और अधम खाद्य 
UTA समान भावसे खाता हे; जो सरस और नीरख, सुरत और 
विरतको समान भावसे और शान्त रहकर देखता दे; जिसके लिये 
नमक और मिठाई, शुभ और अशुभ ठीक समान जान पड़ते हों; जो 
अभिलापा-रहित द्वोफर और इस विचारको छोड़कर खाता है कि यद 
खाने लायक्न ( स्वादिष्ट ) पदार्थ दे और यद्द खाने लायक्क नहीं, ओर 
जो आपत्ति और सम्पत्ति, आनन्द और मोह अपने और पराये सबका 
समवुद्धिसे भोग करता दै। 


(५) जीचन्छुक्तको शरोरसे Tot नहीं होती; वह 
शरीर नगरीपर राज्य करता है !-- 


a उत्तमपदालम्मी चक्रश्नमवदास्थितः । 
शरीरनगरीराज्यं giak न Ran (eran) 
तस्येयं भोगमोक्षार्थं तज्शस्योपबनोपमा | 
ga न gam स्वशरीरमदापुरी ॥ (४।२३।२) 
रम्येयंदेइनगरी राम सर्वगुणान्विता । 
ज्ञस्यानन्तबिछासाइया स्वालोकाकंप्रकाशिता ॥ (५२३४9 
स्वशरीरमनोजस्य सर्वसोभाग्यसुंद्री । 
सुखायैव न gam परमाय हिताय च ॥ (४२२१०) 
अञस्येयमनन्तानां दुःखानां कोशमाकिका । 

. शस्य स्वियमनन्तानां सुखानां कोशमाढिका ॥ (४२३१८) 


( ४९७ ) 
सुलावहैपा नगरी नित्य दै विदितात्मनः । 


भोगमोक्षप्रदा चैपा  दाळस्येवामरायती ४ (9२३२९) 
अत्रस्थः पुरुषो भोगानात्मा सर्वगतो5पि सन्‌ । 
विश्वकल्पकृतान्सुक्त्वा पुंसामधिगतार्थंभाझू ॥ (२२३।३३) 
इन्द्रियाणां न इरति ment कदाचन | 
नाइदाति तथा प्रासं संपूर्णो जोऽवतिष्टते ॥ (२।२३।४५) 


जीवन्मुक्त उत्तम पद्पर स्थित रहता हुआ चक्रम ( दिण्डोले ) 
चेडे हुए व्यक्तिकी नाई शरीर-नगरीपर राज्य करता हुआ भी नहीं 
लिप्त होता । शानीके लिये यद्द शरीर-नगरी उपयनके समान भोग 
और मोक्षके वेनेबाळी है; सुख देनेघाली हे, दुःख देनेवाळी नहीं हे । è 
राम | यह देहनगरी बड़ी सुरम्य और सर्वगुण सम्पन्न हे; घानीको 
अनन्त आनन्द देनेवाळी और आत्मसूर्यका प्रकाश करनेवाळी है। जो 
अपने शरीर और मनका शान रखता È उसके लिये यह सर्व सोभाग्य 
और सोन्दर्यवाळी दारोर-नगरी दुःख देनेघाली नहीं है; ae परम- 
हित और सुखको देनेवाली द्दे । यद्द शरीर घानियांको तो अनन्त 
प्रकारको सुख और आनन्दका और aghast अनन्त प्रकारके 
दुःसाका Bare है। जैसे इन्द्रको अमरावती सुख देती है यैसे ही यदद 
देह भा घानिाको सुख देती दे और उनके भोग और मोक्षका साधन 

है। शरीरमें येडा हुआ सर्वगत आत्मा नानाप्रकारके भोगोंको 
भोगता डुआ अपने पुरुपार्थको प्राप्त कर लेता हे ! शानी लोग इन्द्रियों 
` दवारा प्राप्त विषयांका तिरस्कार नहीं करते और ana विषयाँको 
पानेका यन्न नहीं करते; परिपूर्ण भावमें स्थित रहते हैं। 


| ७) जीवन्सुक्त यथाप्राप्त अवस्थाके अनुसार व्यव- 
हार करता हे :-- 
यावद्देहमवस्थासु समचित्ततयेव ये । 
कर्मेन्द्रियिनं ga न ते aaz: aa: ॥ (६।१०४।४०) 
ये छातरवबिदों मूढा राजन्यालतयेव ते । 
अवस्थाम्यः पटायम्ते युद्वीताग्यः स्वभावतः ॥ (६१ ०४।४१) 
यावत्तिकं यथा te aagi तथा दशा । 
यो न देहदशामेति स स्ठिनस्यसिनाम्परम्‌॥ (६।१०४।४२) 


( ४९८ ) 


एप. देइदशादुःखपरित्यागे द्वनुत्तमः । 
ward चेतसो योगाज्ञतु कर्मेन्द्रियस्थितेः ॥ | 
ware .यथाचारं qar विजानता । 
फ्र्मेन्द्रियार्हि स्थातव्यं नतु घुद्धीन्द्रियः फचित्‌ ॥ (६।१०४।४५) 
क्रमम्रवत्तमासरेः सुखं साध्यं मनोरमम्‌ | 
प्रकृतं gia कार्य दोपः फ इच जायते ॥ (।१०६।६) 


चे शानी नहीं हैं, मूर्ख हैं, जो जबतक देद्द दै तवतक समचित्त 
होकर देहको अवस्थाआके. अनुसार कर्मेन्ट्रियाँका व्यवहार नहीं 
करते। जो मूर्ख तत्वको नहीं जानते थे ही अपने चालकपनके कारण 
स्वाभाविक अवस्थाआसे दूर भागते दै । जैसे जयतक तिळ दे तवतक 
तेल है, चैसे ही जवतक यह शरीर हे तचतक इसकी खाभाविक 
दशाये दै. । जो शरीरकी अवस्थाके अनुसार व्यवद्दार नहीं करता वह 
तळघारसे आकाशको काटता दै। देहकी दशाके AJAN ARTS 
दुःख सर्जोका त्याग करना ठीक नहीं। चित्तकी शान्ति और समता 
तो योगले प्राप्त होती हे न कि कमन्द्रियोंकों स्थगित कर देगेसे। 
जवतक शरीर दै तबतक पानपूर्वक सदाचारके अनुलार कमेन्द्रियाँ- 
द्वारा वेदको आवद्यफताय पूरी करनी चाद्दिये--मनह्वारा रहीं। 
जवतक सृष्टि दै .तवतफ काम करने हीसे मनको प्रसन्न करनेवालेको 
सुख मिळता है। स्वामाविक कार्माको करनेसे किसीको :कोई दोप 
नहीं लगता | i 
(८) बाह्य व्यवहारमें ज्ञानी और अज्ञानीको' 
समानता :-- 
` `` ध्यवद्ारं ` ˆ  'यर्थेवाजखय्रेवाखिळपण्डितः । 3 
वासनामा्रभेदोऽप्र कारण यन्धंमोक्षदस्‌ ॥-* (४१५३०) 
'यावच्छरीरं तावद्धि ga दुःखं सुखे सुखम्‌ | 
असंसक्तधियों घीरा  दददांयन्त्यप्रचुद्धवत! ॥ (१। ५५३०) 
सुक्तवुद्धीन्व्रियो ga यद्धकर्मन्त्रियोऽपि द्वि । 
यद्धयुद्धीन्द्रयो wat सुक्तकर्मेरिद्रयो$यि हि॥ (५१५४२ 
सुखदु सद्यो छोके यन्धमोक्षटशस्तथा | 
4 guigna तेजांसीव प्रकाशने (४। atv) 


( ४९९ ) 


(याहा) व्यवद्दारमे जैसा अशानी वेसा दी ada । भेद केवल 
| हवै जो कि कन और मोक्षका कारण है। जयतक शरीर है 
तवतक FRA दुःख आर सुखमें सुख अशानियोंको नाई असंसक्त 
शानियोंक्रे शरीरम भी ee पडते हैं। जो मनसे मुक्त है बद्दी 
मुक्त हे, चाहे वह कमेनत व्यवद्दारमे वँधा हुआ दी दो, और जो 
जं वद्ध है बदी वद्ध है, NÈ कर्मेन्द्रियोंसे ar कुछ भी न करता 

l संसारमं सुख दुःखका अनुभव RERNA आर वन्ध मोक्षकी 
ओर ले जानेवाली केवळ बुद्धीन्द्रियां ( मन, बुद्धि आदि ) ही हैं, कमें 
स्रिया नहीं, जैसे सूर्यकी किरण प्रफाशका Ba È | 


(€) जीवन्सुक्तका चित्त :-- 
सूढ चित्तं चित्तमाहुः प्रबुद्धं सर्वमुच्यते । (६।१०१।३१) 
सूयः प्रमायते चित्तं wet भूयो न जायते ॥ (०१३२) 
आत्मविदां हि तन्मनः परमुपशममागतं स्ुगतृष्णाजलमिय यर्षति जलदे 
हिमकण ga चण्डातपे विझीनं तुर्यदक्षासुपागतं स्थितम्‌ ॥ (४।३८।९) 
खुष्टयीजोपमा सूयो जन्माङ्कुरविवजिता । 
हदि जीवद्वियुक्तानां ger भवति वासना ॥ (५।४२।१४) 
lager सहातमानो ये पर/वरदर्शिनः । 
तेपां या चित्तपद्वी सा सत्यसिति कथ्यते ॥ (।२।४२) 
जीधन्सुक्तशरीरेप॒ वासना प्ययद्वारिणी । 
न Raa भवति सा हि सर्वपदं गता ॥ (१२४३) 
निश्चेतसो हि तस्वज्ञा नित्यं समपदे स्थिताः । 
Sen प्रश्नमन्तीह सस्वसंस्थितिहेलया (Hs) 
विदेकविशदं चेतः सरवमित्यभिधीयते । 
सूयः फळति नो सोहं दृग्धबीजमिवाळुरम्‌ ॥ (izes) 
अन्तसुंखतया ad faget ATTA । 
जुहतोऽन्तर्निचतंम्ते ` सुनेश्चित्तादिविभ्रमाः ॥ (।२।४६) 
मढ चित्त दी चित्त कहलाता घै, प्रवुद्ध चित्त सत्त्व seer दे! 
इसरा जन्म दता है सत्त्वका नदीं | आत्मप्नानियाँका मन 
अत्यन्त उपशामको ऐसे प्राप्त होकर जैसे कि ATH वरसनेपर सुग- 
DUR नदीका जळ और तेज़ धूपके पड़नेपर बरफ़का कण विलीन 
शो जाते है, iaai स्थित हो जाता हे । जीवन्सुक्तोका हृदय 


( ५०० ) 


शुद्ध होकर इस प्रकार दूसरे जन्मको उत्पन्न नहों करता जैसे | 
सुना हुआ बीज नये ARTA उत्पन्न नहीं फर सकता । उन sig. 
न्सुक्त मद्दात्माओंका चित्त, जिन्दोंने उस तत्वका दशोन कर लिया दै 
जो यद्दां और चद्दां सव जगद्द हे, सत्त्व कहलाता है। जीवन्मुक्तके 
TÂ व्यवहार RANA चासनाका नाम चित्त नहों है; वह सत्त्व 
कहलाती है । तत्त्वशानी लोग जो नित्य समभावमें स्थित हैं चित्तरद्दित 
दो जाते हैं । चे सत्त्वके स्पन्दनद्वारा लीलासे संसारमें भ्रमण करते EI 
विवेकद्वारा शुद्ध किया हुआ चित्त 'सत्त्व' कद्दलाता हे; जैसे भुने हुए 
यीजसे अङ्करकी उत्पत्ति नहीं होती FA ही सतवसे मोद उत्पन्न नहीं 
द्दोता। जो मुनि अन्तमुंख होकर चितिरूपी अभिमें तीनों जगत्रुपी 
qin आहुति देता रदता है उसके लिये चित्त आदिका भ्रम मिट 
जाता दे | 
(१०) जीवन्सुक्त और सिद्धियां :-- 

aag वाप्यतत्वज्ञो यः काछद्वब्यकर्ममिः | 

यथाक्रमं प्रयतते तस्योध्यत्वादि सिज्यति ॥ (५।८९।१६) 

आत्मवानिद्द सर्वस्मादतीतो Ragan: । 

आस्मन्येय हि संतुशो न करोति न चेइते ॥ (७4९१७) 

न तस्पार्था नभोगत्या न सिद्या न च भोगकेः । 

न प्रभावेण नो मानेनांशामरणजीबितेः ॥ (५८९१८) 

यस्तु घा भावितात्मापि सिद्धिजाछानि वाब्छति । 

स सिंद्धिसाघकेब्रम्येस्तानि साधयति क्रमात ॥ (७८१२२) 

द्वप्यकाछक्रियामन्त्रप्रयोगाणा स्वभावजाः | 

एतास्ताः awa राम यग्योमगमनादिकस्‌ ॥ (७८९२०) 

सदा स्वमाववशतो द्रच्पफाळक्रियाक्रमाः | 

नियतं साधयन्त्याशु प्रयोग युक्तियोजिताः ॥ (५८९२१) 

यथोदेति च aa स तया यतते तथा | 

यथाफाळं तदामोति st वाप्यज्ञतरोऽपि वा॥ (५८९१४ 

याः qaae येन dma: सिद्धिनामिकाः | 

तास्तेनाधिगता राम निजात्प्यतनहुमात्‌ ॥ (५4१३० 


aami दो या अश्षानी हो, जो कोई काळ द्रव्य और at 
द्वारा सिद्धियां प्राप्त फरनेका प्रयत्न करता है घद्दी आकाशगमन अ 


( ५०१ ) 


सिद्धियोंकों प्राप्त कर छेता है। जो जीबन्मुक्त आत्मभावमें स्थित है 
उसकी सब वासनायें क्षीण हो गई हैं, चह सबसे परेके पद्पर स्थित है 
और आत्मामे ही सन्तुष्ट दे चद किसो प्रकारका यल नहीं करता । न 
उसे आकाशगमन आदि सिद्धियोंसे कुछ मतलब है, और न भोगांसे; 
उसे प्रभावकी इच्छा हे और न सन्मानकी; उसे न जीनेकी आशा 
है और न मरनेका भय । यदि कोई आत्मतानो भी सिद्धियां प्राप्त 
करना चाहे तो वह भी सिद्धिके देनेवाळे द्रव्योद्वारा उनको ऋमसे 
प्राप्त कर सकता हे । द्रव्य, काल, क्रिया, मन्त्र और प्रयोगकी जो 
स्वाभाविक शक्तियां हैं उनको aa करनेसे आकाशगमन आदि 
सिद्धियां प्राप्त द्वोती है. । द्रव्य, काल, क्रिया और क्रम युक्तिसे उपयोगमें 
छानेपर अपने स्वाभाविक फलको देते है । जिसके चित्तमें जैसी इच्छा 
उत्पन्न होती दै, यह, चाहे. शानी दो या अश्षानी, यत्न करके उसको यथा- 
समय पूरी कर लेता दे । जो जो सिद्धि-नामक फल जिस जिसने प्राप्त 
किये है थे सब उन्होंने अपने अपने हव पुरुषार्थरूपी वृक्षसे पाये EI 


(११) जीवन्सुक्त सब आपत्तियोंसे ag जाता है :- 
वेत्ति नित्यमुदारात्मा प्रैलोक्यमपि यस्तृणम्‌ । (४।३२।३७) 
तं त्यजन्त्यापदः सर्वाः सर्पा इव अरत्वचम्‌ ॥ (४।३२।३८) 
परिस्फुरति यय्यान्तर्नित्यं aang: । (४।३२।३८) 
आद्ामण्डमिवासण्डं छोकेशाः पालयन्ति तम्‌ ॥ (४।३२।३९) 
न किश्चियेन wend तेनेदं परमाग्रुतम्‌ । 
सम्माप्यान्तः प्रपूर्णेन at प्रासमसण्डितम्‌॥ (५।३४।७६) 
जो उदार चित्तवाला मद्दात्मा त्रिलोकोको दणके समान सम- 
शता हे उसको छोड़कर सारी आपदाये पेसे चली जाती हैं जैसे कि 
साप अपनी पुरानी खाल ( कंचुली ) att जिसके भीतर सदा सत्त्व- 
का प्रकाश रद्दता हे उसको लोकपाल इस प्रकार रक्षा करते दै जैसे 
ग्र्ाण्डकी | जो कुछ भी नहीं लेता उसीको परम असुत मिलता 
है जिसको पाकर चंद सब कुछ अखण्ड और पूर्णरूपसे पा लेता दे। 


(१२) जीवन्सुक्तका जीवन ही शो भायुक्त जीवन है :- 


यस्य नोत्क्रामति मतिः स्वात्मतस्वायलोकनात्‌ | 
यथार्थदर्शिनो ज्ञस्य जीवितं तस्य झोभते॥ (५।३९।४६) 


( ५०२ ) 


यस्य नाहंछृतो भावो बुद्धियंस्य न किप्यते । 
यः समः सर्वभावेषु जीवितं तस्य राजते ॥ | 
Asant gu रागद्वेपविसुक्तया । 
साक्षिबत्पइ्यतीदं हि जीवितं तस्य झोभते ॥ (५।३९।४८) 
येन सस्यकपरिज्ञाय  हेयोपादेयसुज्झता । 
चित्तस्याम्तेऽ्पितरं चित्रं जीवितं तस्य शोमते ॥ (५।३९।४९) 
MAGA चस्तुन्यसक्तं कळनांमळे । 
येन लीनं कृतं चेतो जीवितं तस्य शोभते ॥ (५।३९।५०) 
amt eaaa Sei जगकिया । 
फ्रियतेञ्यासनं येन जीवितं तस्य राजते ॥ (agan) 
नान्तस्तुप्यति नोद्वेगमेति यो RaR 
हेयोपादेयसंमासौ जीवितं तस्य झोमते ॥ (५।३९।५२) 
शुद्धपक्षस्य Baer हंसौघः सरसो यथा । 
यस्माद्रुणौघो निर्याति जीवितं तस्य शोभते ॥ (wama) 
यरिसन्धुतिपर्थ प्रासे eè mgm । 
आनन्द यान्ति भूतानि जीवित तस्य शोभते ॥ (५।३९।५४) 
यद्यत्संसारजाछेऽस्मिन्क्रिते कर्म भूमिप । 
तत्समाहितचित्तस्य सुख़ायान्यस्थ नानघ॥ (५।१२।२) 
पूर्व धिया विचायते भोगा भोगिभयप्रदाः । 
भोक्तन्याश्वरमं राम गरुडेनेव ge: ॥ (५।५६।१५) 
विचार्यं तरवमाछोक्य सेस्यन्ते या विभूतयः | 
ता उदर्काद्या जन्तो; योपा दुःखाय केवळम्‌ ॥ (५७९११९) 
असंसङ्गेन भोगानां सर्वा राम विभूतयः । 
परं चिखारमायान्ति aga महापग्राः॥ (५।६८।४९) 
बलं gga तेजश्च waa वर्धेते | 
सवसन्तस्य yaar सौन्दुर्याद्या गुणा इव ॥ (५।०६।२०) 
जिस यथार्थद्शी शानीकी af आत्मावळोकनसे विचलित नहा 
होती उसका दी जीबन शोभायुक्त दै । जिसके अन्दर अहंभाव नहीं 
है और जिसकी युद्धि विषयोमे fea नहीं ate, जो सद भावांमे सम 
रहता दे, उसका दी जीवन शोभा पाता दै। जो रागद्वेपसे रदित द | 
और शीतळ वुद्धिसे इस जीवनको साक्षीके समान देखता दै, जीवन 


( ५०३ ) 


उसका ही शोभित ददोता दै । जिसने यथार्थ शान पाकर और हेय और 
उपादेय भावनाको त्यागकर अपने मनके भीतर ही मनको स्थापित 
कर लिया है, जीवन उसीका शोभा पाता है। सच्ची cheat प्राप्त करके 
जो ळीळासे ही जगत्‌्की फ्रियाओंको चासनारहित होकर करता है 
जीवन उसका ही शोभायुक्त होता दै । जो ददेय और उपादेय विपयोंमें 
बिचरण करता हुआ अपने मनमें न उद्विझ होता है और न दर्पित, 
जीवन उसका ही शोभित होता दै। जैसे शुद्ध सरोवरसे wa idi- 
को पंक्ति निकलती हे वैसे ही जिसमेंसे सहुणोंकी पंक्तियां निकलती 
जीवन उसका दी सुशोभित होता दै। जिसके गुणोंको सुनकर, 
जिसको देखकर, जिसका स्मरण करके सय भ्राणियाको आनन्द होता 
है जीवन उसका et शोभायुक्त है। संसारमै जो जो काम किये जाते 
है उनसे समादित चित्तवालाको ही आनन्द मिळता दै, दूसरोंको नहीं। 
बुद्धिद्वारा विवेक प्राप्त कर लेनेपर xt सांपकी नाई भयदायक भोगोंको 
इस प्रकार भोग करना चाद्दिये जैसे कि गरुड़ सांपोंकों खा जाता है । 
तत्वका विचार ओर दर्शन कर ठेनेपर विभूतियॉका सेवन करनेसे 
आनन्दको प्राप्ति होती हे, अन्यथा दुःख मिटता दे । जैले वर्षा ऋतुमें 
नदियां बड़ा आकार धारण कर ळेती हें A ही सङ्गरदित होकर 
भोर्गोको भोगनेपर उनकी विभूतियां और अधिक दो जाती ह. । जैसे 
बसन्त तुमे बृक्षोंकी सुन्दरता और शोभा आदि गुण यढ़ जाते हैं 
ही तस्वशान प्राप्त हो जानेपर मजुप्यमें वल, घुद्धि ओर तेजकी 

बृद्धि हो जाती है । 
(१३) शरीरके अन्त हो जानेपर Stage विदेह 
सुक्तिसें प्रवेश करता है :- 

जीवन्मुक्तपदं सक्या देहे फाल्यशीकृते । 

विश्वत्यदेदमु क्तस्व॑ पवनोडऱ्पन्दतामिव ॥ (३।९१४) 

विदेहमुक्तो नोदेति नास्तमेति न शाम्यति । 

न amaa दूरस्थो न ae न च नेतरः ॥ (३।९।१५) 

सूर्या भूत्वा प्रतपति विष्णुः पाति जगप्रयम्‌ | 

we: सर्वान्संहरति सगाँन्सुजति पश्चडः॥ (३।९।१६) 

खं भूरा पवनस्कन्धं धत्ते सपिसुरासुरम्‌ | 

कुखाचऴगतो भूत्वा  लोकपाळपुरारपदः u (२।९।१०) 


( ५०४ ) 


भूमिभुंत्वा तिमर्तीमां छोकस्थितिमखण्डिताम्‌ । 
'तृणगुल्मळता भूत्वा ददाति फलसंततिम्‌ ॥ | 
- 'विश्नजकानलाकारं॑ ज्वलति द्रवति हुतम्‌ । 
चन्त्रोऽएतं प्रसवति ad इळाहळ॑ विपम्‌॥ (३।९।१९) 
» तेजःप्रकरयृत्याद्ास्तनोत्यान्धं तमो भवत्‌ । 
urd सब्योमतामेति यिरिः सन्‌ रोधयत्यकम्‌ ॥ (३।९।२०) 
करोति जङ्गमं चित्तः स्थावरं स्थावराकृतिः । 
qanat घलयति भूखियं घळ्यो यथा ॥ (३।९।२१) 
परमा्कवपुर्भूचा प्रकाशान्ते विसारयन्‌ । 
त्रिजगघ्रसरेण्वोघं झान्तमेवावतिएते ॥ (३।९।२२) 
यस्फिश्चिदिदमामाति भातं सानमुपैप्यति । 

१ werd wt तदसौ सर्वमेव च॥ - (३।९।२३) 
सुक्तिरेपोच्यते राम ब्रह्मैतर्समुदाहतम्‌ | 
निवाणमेतत्कथितं चूणात्पूर्णतराळृति ॥ (३।९।२५) 


जैसे चलती हुई हवा स्थिर wart प्रवेश कर जाती दै यैसे ही 
देहके कालद्वारा नए दो जानेपर जीवन्मुक्त चिदेह मुक्त हो जाता दे। 
चिदेहमुक्त न उद्य होता है और न अस्त होता दै; न उसका अन्त 
होता है। न ae सत्‌ रहता है न असत्‌, न कहीं दूर जाना दै। न वह 
मे हूँ न कोई दूसरा (ae किसी कर्मके फल पानेके वशीभूत होकर 
शरीर धारण नहीं करता । उसे पूणं स्त्रतन्त्रता है वह जब चाहे जो 
रूप धारण कर ळे )। वह सूर्य होकर जगतको गर्मी देता दै; विष्ण 
होकर चिळोकोका पालन करता है; रुद्र होकर सयका संहार करता 
है; घह्मा होकर स्की रचना करता है; आकाइाके रूपमें बद्द सुर 
असुर और ऋषियों सद्दित वायु-मण्डलको धारण करता दै; कुलाचल 
होकर लोकपाळांके नगरको धारण करता है; भूमि होकर सारे लोकां" 
फो धारण करता है; AM गुल्म और ता होकर फळ Feral धारण 
करता दै। जळका आकार घारण करके वह दौड़ता हे; आगका आकार 
घारण करके वह जळाता दै। तेज दोकर प्रकाश देता दै; तम दोकर 
अन्धेरा फेळाता दे; शून्य होकर आकाश घनता दे; पर्वत होकर रुका- 
यर पैदा करता दै; चेतन दोकर चेतन जीबॉको उत्पन्न करता है और 
जड़ दोकर जड़ वस्तुभोका; समुद्र दोकर ae त्रिवळीकी नाई एथ्वीको 


(५०५ ) 


परम सूर्य होकर प्रकाशको फेलाता है; तीनों जगतके पर- 
रूपसे ae शान्तिसे स्थित रहता है; जो कुछ भी यह जगत्‌ 
पड़ा है, पड़ता दे, या दिखाई देगा--अथोत्‌ तीनों कालोमे 
दिखाई देनेवाला aa जगत्‌--सवब कुछ चही है। हे राम! इस 
अवस्थाका नाम दी मुक्ति है; इसीको प्रह कहते हैं; यही पूर्णसे भी 
परिपूर्ण स्वरूपवाळा निर्वाण कहलाता है | 


 २९--ख्रियाँ ओर योग 


जिस योग-मागेका ऊपर वर्णन किया गया दै और जो 
न्सुक्तिके पदपर लेजानेवाला हे, उसके ऊपर चलनेका, grass 
अनुसार, सब मनुप्यांको अधिकार दे; चाहे चे ब्राह्मण हो. अथवा 
यद्र; देव at अथवा देत्य; पुरुष हों अथवा खी । यदी नहीं, योग- 
चासिएके पढ़नेसे तो ऐसा माळूम पड़ता है कि योगसाधनमें 
खियांको शीघ्रतया और अधिकतर सफलता हो सकती है, pits 
चे पुरुषासे अधिक तीव्र चुद्धिधालो और लगनवाली होती ह । 
चे जिस बातके पीछे पड़ती हैं उसको सिद्ध किये विना 
चैन नहीं लेतीं। खीळा और चुडाळाके उपाख्यान इस विपयमें 
प्रमाण दै । लीछाने सरस्वती की (जो स्वयं खी थी) उपा- 
सना द्वारा जीवन और मरणका सारा रहस्य जान लिया था 
और अनेक प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त करलो dil बह बरिकालददिनी 
होकर सभो घ्रह्माण्डा और Stat जा सकती थी, और उसने अपने 
सुत पतिको दूसरे छोकोंसे बुलाकर जीवित कर लिया था | 
शिख्िध्वज राजाको बुद्धिमती और चतुर रानी घचुडालाने, अपने 


« पतिके योगसाधनके लिये सव कुछ त्यागकर चन चले जानेपर, 


उसके राज्यपर वड़ी निपुणतासे राज्य करते हुए ही, अपने पतिसे 
Wee आत्मज्ञान प्राप्त करके, प्रच्छन्न चेपसे mË ज्ञाकर 
उसे mama और जीवन्मुक्तिका परम सुन्दर उपदेदा किया; 
और उसको जीवन्मुक्त यना दिया । वास्तवमें, लीळा और 
Tee उपाख्यानामें योगवासिष्ठके सारे सिद्धान्त आ जाते 
Gl ये दोनों उपाख्यान योगचासिष्टका हृदय दै। इनको पढ्कर 
पाठकोंको जात हो जायेगा कि योगवासिष्ठके अनुसार ख्रीका sa 
कितना ऊंचा l Auer प्रकरणमें को हुई खीनिन्द्वा वसिष्ठका 
मत नहीं हे; वद्द मत दवै अघ और सद्यविरक्त रामचन्द्रका! यहाँ 

पर भी उनद्दी खियाँकी निन्दा को गई है जो विपय-भोगों और काम" 
यासनाओंकी तृप्तिको ही अपने जीवनका ध्येय समझकर पुरुषको 
अपने मोइजालमें फँसानेका प्रयत्न करती रहती हैँ। इसके विपरीत 


( ५०७ ) 


Feat और सुशील rat अपने पतियोको संसारसागरसे 
पार उतारनेमें सद्दायक होती हैं । उनके सम्बन्धमे योगवासिप्ठमें 
कद्दा गया हैम 
मोहादनादिगद्दनादनन्तगदनादपि 
पतितं ब्यवसायिन्यस्तारयन्ति gefa: ॥ (।१०९।२६) 
शाखाथंगुरुमत्रादि तथा नोत्तारणक्षमम्‌ | 
यथैताः स्नेदज्ञालिन्यो भतू'णां कुल्योपितः ॥ (।१०९।३१) 
सखा भ्राता get गुरुमित्रं धनं सुखम्‌ । 
शा्रमायतनं दासः सर्व भर्तुः gag: ॥ (।१०९।२८) 
अर्थात्‌ अच्छे कुलोंकी प्रयल्लशील ख्ियाँ agora अनन्त 
और अनादि गहरे मोहसे पार कर देती हैं। शाख, शुर और मंत्र 
आदिमंसे कोई भी संसारसे पार उतारनेमं इतना सहायक नहीं है 
जितनी कि नेहसे भरी हुई अच्छे कुळकी feat अपने पतियोंको 
पार उतारनेमें सहायक होती है। Hata खियाँ अपने पतिकी सखा, 
बन्धु, सुहृद्‌, सेवक, गुरु, मित्र, धन, सुख, शास्त्र, मन्दिर, दास 
आदि सभी कुछ होतो हें. । 
यदि किसी सुमुक्षुको ऐसी समान विचारोंधाळी सहगामिनी 
मिळ जाए तो, योगवासिष्ठके aga, इस संसारमें इससे अधिक 
आनन्ददायक कुछ नहीं दे :-- 
समग्रानन्दृवृन्दानामेतदेवोपरि स्थितम्‌ । 
यस्समानमनोव्‌ त्तिसङ्गमास्वादने सुखम (Feis) 
संसारके सय आनन्दांसे यढ़कर ae सुख दे जोकि समान 
मनोबतिवाले दम्पतीको एक दूसरेकी संगतमें प्रात होता दै | 


३०--उपसंहार 


श्री योगवासिष्ठ महारामायणके दार्शनिक सिद्धान्तोंका | 
विवरण समाप्त हो चुका । यहांपर यदि उनको संक्षिप्त और सूक्ष्म 
रूपमें पाउकोके सामने ढुद्दरा दिया जाए तो अनुचित न होगा। 
वसिष्ठजीके सिद्धान्तांका सार यह है :-- 

मजुप्यके जीवनके अधिकतर अथवा सभी दुःखोंका कारण 
उसका अशान हे । जितना जितना मनुप्यको अपने और जगतूके 
चास्तचिक स्घरूपका झान प्राप्त होता जाएगा उतना ही मञुप्यका दुःख 
कम होता चला जाएगा। पूणे आत्मज्ञान और ब्रह्मक्षान प्राप्त हो 
जानेपर, और तदचुसार आचरण करनेपर, HJAR सव दुःख क्षण 
हो जाते हैं, और उसे परम शान्ति और परम आनन्दको प्राप्ति हो 
जाती है। इस परम आनन्द और परम शान्तिको प्राप्त करनेके लिये 
अत्येक जीवको अपने आप ही पूरा-पूरा यज्ञ करना चाहिये। विना 
पुरुषार्थ किये, किसी दूसरेको छपा-मात्रसे, मनुष्यको उस परमपदकी 
mÈ नहीं होता । आत्मज्ञान प्राप्त करनेके लिये उसका अधिकारी 
बनना चाहिये | आत्मशानका अधिकारी घननेके लिये विचार, साधुः 


> सङ्ग, समता और सन्तोपकी आवड्यकता S| इनके अभ्याससे मन 


शुद्ध और शान्त ददो जाता दै और नित्य आध्यात्मिक साधनोंकों 
एक दिन आत्मा अथवा ब्रह्मके वास्तविक रूपका साक्षा 
त्कार कर छेता है। बिना अपने आप साक्षात्कार किये तत्त्यशान नहीं 
होता । जगत्‌ और ईश्वरके घास्तविफ रूपका शान केवळ आत्मानुभव 
दारा ही हो सकता दै। उसका और कोई दूसरा साधन नहीं È | 
जिन छोगाने तत्वका साक्षात्कार कर लिया हे उनके अनुसार 
सारे जगतमें एकद्दी तत्त्वका प्रकाश दे--दष्णा और cer दोनों पक ही 
चिन्मात्र तत्त्वके रुपान्तर हे-सारे द्रा और सारे दृश्य पदार्थ 
area चिन्मय है। संसारके सारे पदार्थ चितिकी कदपनाएँ Ë l 
देश और काळ भी कल्पित और मनके ऊपर निर्भर हैं। फल्पनाफे 
अतिरिक्त पदाथोमे कोई दूसरा द्रव्य नहीं दे । संसारकी स्थिरता और 
नियतता भी मनको दी कल्पनायें हैं। कल्पना ही जड़ताका आकार 
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घारण कर लेती है। सारे द्य पदार्थोका उदय È मनसे ही 
होता हे और वे सव मनके ही अङ्ग हैं। चास्तवमें स्पप्न-जगत्‌ और 
घाहा-(जाअत्‌)जगतर्मे कोई भेद ही नहीं टें । यद्द सारा जगत्‌ एक 
| ही दै । प्रत्येक जीवके भीतर यदद oe पृथक्‌-पृथक्‌ 
उदय हो रहा दै, अतएच प्रत्येक जीवका विश्व दूसरे siak Rsa- 
से भिन्न है । समानताके कारण ही सबका एक ही बिश्व जान 
पड़ता हे । प्रत्येक जीव अपने-अपने विश्वक्री सृष्टि और प्रलय 
(अंशतः अथवा पूर्णतया ) करता रद्दता हे । तो भी सव जीयोंका 
मूटरूप एक समष्टि जीप अथवा समष्टि मन हे जिसका नाम ब्रह्मा 
है। प्रासे ही सब व्यष्टि जीबों और उनके संसारोंकी उत्पत्ति 
होती है । प्रत्येक जीच उसी रीति और उसी घफारसे अपने-शपगे 
feast रचना करता रहता हे जैसे कि ब्रह्मा सारे त्रह्माण्डकी 
करता है। संसारमें जीवॉकी संख्या अनन्त हे । waza whist 
भी। प्रत्येक सिके भीतर अनन्त जीव हैं, और प्रत्येक जीवके 
भीतर उसकी सृष्टि दै--यह परम्परा भी अनन्त है। ग्रहमण्डके 
प्रत्येक ATR vac weet समस्त अनन्त शक्तिका भण्डार 
है। अतएव सव कुछ सदा और सव जगह है, और ऐसा होना सम्भव 
Cl सव gu एक सी नहीं हैं। नानाप्रकारको सिया aT 
Siain उत्पत्ति और प्रलय दोती हैं। कोई खाप नित्य नहीं दे । 
अन्तमं सय खष्टियां नए gnc बिलीन at जाती हैँ फेचल परम 
प्रह अपनी प्रकृति शक्तिकों अपने भीतर समाये हुए स्थित रहता ÈI 
सव सष्टियोंकी उत्पत्ति उसी mae होती दे जिससे कि स्यम सकी 
होती है। वासना हा स्टिक मूळ कारण है। सृष्टि तीन प्रकारके 
आकाशांमे स्थित है--भूताकाश .( स्थूळ ), चित्ताकाश ( सृष्टम ) और 
काश ( कारण )। जो कुछ संसारमें होता दै वद्द सब नियमसे 
होता है। नियतिका सब ओर साम्राज्य दै । परन्तु नियति कोई 
स्वतन्त्र तत्त्व नहों है । नियाति मनकी ही यनाई हुई दे । मन चाद्दे तो 
अपार शक्ति और अपने कटिन पुरुपार्थसे नियतिको यद्छ 

और उसपर घजयप्राप्तकरसकताहे। ५ 
भन क्या है ? मनका स्वरुप अनन्त और अपार È | मन ओर 
भेद ही नहीं हे । ब्रह्म ही अपनी सङ्कर्प-शक्ति दारा सषि 
करनेके लिये मनके आकारमें प्रकट होता दै। मनके अनेक रुप हैं 
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चद्द जैसी-जैसी क्रिया करता है बैसा ही उसका रूप और नाम 
जाता दै। मन, बुद्धि, अहङ्कार, चित्त, कर्म, कल्पना, स्मृति, चासना, 
अविद्या, मल, माया, प्रकृति, ब्रह्मा आदि देवता, जीव, आतिवाहिक 
चेद्द, इन्द्रिय, पुर्येएक, भौतिक शरीर और बाहा पदार्थ--ये सय मनके 
at अनेक नाम और रूप हैं। मन ही जीव हे, वही अहङ्कार हो जाता 
है, बही शरीरका रूप धारण कर लेता है । संसारके जितने वन्धन हैं, 
और जितनी इयत्ता ( महदूदियत ) हे, चे सव मनने अपनी वासनाके 
लिये बनाये हे । मन ही एकसे अनन्त और नाना प्रकारके जीव हो 
जाता हे । जीवोकी सात भ्रवस्थाएँ--बीज-जाप्नत्‌, जाग्रत्‌, मद्दाजाग्रत्‌ 
जाअत्स्वम, स्वप्न, स्वमजाग्रत्‌ और सुपुप्ति--हैं। जीच सात प्रकारके 
होते हैंः--स्थम्न-जागर, सहुल्प-जागर, केचल-जागर, चिर-जागर, घन- 
जागर, जाग्रत्स्यथ और क्षीण-जञागर । सारे जीच इन १५ जातियोंमें 
विभक्त किये जा सकते हैं :--इदंपथमता, गुणपीचरी, acer, 
अधमसत्त्वा, अत्यन्ततामसी, राजसी, र/जससात्तिकी, राजस- 
राजसी, राजसताससी, राजसात्यन्ततामसी, तामसी, तामससत्त्या, 
तमोराजसी, तामसतामसी, और अत्यन्ततामसी | ये सब प्रकारके 
जीय ब्रह्म ( समछि मन )से उत्पन्न होते है, ओर इन सबकी उत्पत्ति 
ओर लय प॒कढी प्रकारके नियर्मोसे होती दै । संसारका ऐसा कोई भी 
प्रदार्थ at & जिसके भीतर मन ( जीव ) न द्दा । 
मनका जैसे स्वरूप अनन्त है वैसे ही उसकी शक्तियाँ मी 
अनन्त और अपार है | मनमें सव प्रकारको शक्तिया हैं। मन जगती 
alt करता है, और सणिके करनेमें वद्द पूर्णतया स्वतन्त्र है । प्रत्येक 
मनमें इस प्रकारकी स्वतन्त्र शक्ति है । प्रत्येक मन जो चाहे वह सम्पा- 
` दनकर सकता हे। cantar परिस्थिति हमारे मनके विचारॉके 
अनुरूप मनको शक्ति द्वारा ही रची हुई हे । जैसी दृढ़ जिसकी भावना 
Stet दे धेसा दी उसकी शक्तिका प्रकाश होता हे ee निश्चय और 
अभ्यास दारा मन जो चादे सा प्राप्त कर लेता हे । जैसा जिसका 
सन है वैसी.ही उसकी गति होती दे । भोतिक शरीर भी मनका ही 
रा हुआ है; इसका आकार और रूप मनफे ह्वी आधीन है। मन 
दारीरको अपनी यासनाओंकी पूर्चिके लिये इस प्रकार बनाता ao से 
कुम्दार अपनी इच्छाके अनुसार यर्तेनको घनाता है। शरीरक सब 
ft मानसिक अशान्ति, घ्यथा और असामञ्जस्यसे उत्पन्न होते ४, 
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| इनके दूर हो जानेपर दूर हो जाते हैं। शारीरके रोगोंका नाम 
व्याधि है और मनके रोगांका नाम आधि है। आघिसे व्याधिकी 
उत्पत्ति होती है भोर आधिके दूर हो जानेपर व्याधि दूर द्यो जाती है। 
आधि और व्याधि दोनोंकी जड़ मूल आधि अर्थात्‌ आत्माका अशान 
है। उसके शान द्वारा दूर हो जानेपर आधि व्याधि सव ही समूळ 
नए दो जाती हैं। जीवनको शान्त और सुखी चनानेका उपाय 
भी मनको शुद्ध, Ser और महान्‌ बनाना ही है। जोयनको सव 
प्रकार सुखी और निरोग रखनेका एक मात्र उपाय है मनकी 
शुद्धि। मन जय शान्त और सुखी हे तो सारा dare शान्त 
और सुखी दिखाई पड़ता हे । व्यथित मनवाळेको संसारमें आग सी 
गी हुई दिखाई पड़ा करती हे । शुद्ध मनमें ही थात्माका प्रतिविम्य 
पड़ता है। जवतक aad अज्ञान हे तभीतक जीव संसाररूपी अन्ध- 
फारमें पड़ा हुआ द्वाथ पैर पीटता रहता हे | यास्तवमें मन जगत्‌-रूपी 
पदियेफी नाभि हे जिसको ज्ञोरसे पकड़ छेनेपर सारा संसार यदामें 
हो जाता है । प्रत्येक ages frat अलौकिक और असाधारण 
शक्ति या सिद्धि प्रास करनेकी वासना रद्दती है, और यह वासना तवतक 
रहती हे जवतक कि मनुष्य पूर्णताका अनुभव नहीं कर लेता । परम 
पूर्णता तो ब्रह्मानुभव दारा et प्राप्त होती दे। जयतक ब्राह्मी स्थितिकी 
प्राप्ति नहीं होती तवतक मचुप्य सिद्धियोंके लिये इधर उधर टकर 
मारता हे और अनेक साधन करता रहता है। इन साधनों द्वारा 
थयल्ल करनेसे मनुप्याँको अनेक सिद्धियों अर्थात्‌ असाधारण शक्तियों- 
कौ प्राप्ति हो जाती है। योगवासिष्ठमें सिद्धियोंफे प्राप्त करनेके तीन 
साधन बताये हैं:--(१) मनकी शुद्धि, (२) कुण्डलिनी शक्तिका 
Satan तथा नियमित सञ्चाळन और (३) प्राणायाग्न । जो इन साधनों- 
का यथोचित रीतिसे अभ्यास कर छेता दै उसको अनेक प्रकारकी 
 अडोकिक शक्तिवा प्राप्त हो जाती हैं । a 
, Fare कोई भी सिद्धि प्राप्त कर ले, उसको परम आनन्द और परम 
वुप्तिको प्राप्ति तयतक नहीं दो सकती जवतक कि वद्द अपने वास्तविक 
स्वरुपको नहीं जान लेता । आत्माफा वास्तविक स्वरूप समझनेके 
fet जागत, स्वमन, सुपुस्ति और तुर्या अवस्था आँका भली भांति अध्य- 
- यने कर लेना चाहिये । तय यह समझमें आजाएगा कि उस आत्मा- 
हिजो कि इन चारों अवस्थाओंमें वत्तमान रहता है क्या स्वरुप है। 
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दम लोग प्रायः जाग्रत्‌ अवस्थाको ही प्रधान अवस्था समझते हैं, 
इस अवस्थामे व्यवहार करनेवाले शरीरको ही अपना आप (अहंभाव) 
समझते दै. । यद्द बिचार युक्ति और अनुभव दोनाँके विरुद्ध है, और 
सन्तोपजनक नहीं है । इससे ऊँचा और अधिक सन्तोपजनक विचार 
उन छोगोंका हे जो कि मनको आत्मा मानते हैं। मनको आत्मा 
माननेवालांसे उच्च विचार उनका है जो मनसे सूक्ष्म रूपचाले, मनकी 
गतिको देखने और चलानेवाले, सब eer भावांसे परे रद्दनेयाठे 
सूकम जोधात्माकों आत्मा समझते दै । ऐसा माननेवाळॉके मतमें az 
जीवात्मा शरोरसे बिल्कुल अलग रहनेचाळा एक सूक्ष्म तत्त्व दै जो 
कफि शरीरसे किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रखता। आत्मसम्बन्धी 
इन सब विचारों अथवा निश्चयाँसे थेयस्कर, युक्ति और अनुभवके अनुः 
कूल और सबसे अधिक सन्तोपजनक, योगवासिष्टकारका वह मत है 
जो आत्मा और समस्त विश्वके वीचमें कोई दीघार नहीं मानता। 
आत्माको कद्दापर इयत्ता नहीं है। हमारा आत्मा शरीर, मन और 
जीवतक ही परिमित नहीं है । वह तो समस्त विश्वमै ओत-प्रोत दे। 
जगतमें कोई काल और स्थान ऐसा नहीं हे जद्दा मेरा आत्मा नहीं है। 
जगत्‌की कोई ऐसी वस्तु नहीं हे जिसमें मेरा आत्मा नहीं दे । जगत्‌ 
मुझमें हे और मै जगत्‌म Fl जो इल प्रकार अनुभव करता दे वदरी 
आत्माका वास्तविक रूप जानता हे; और ऐसा अनुभव कर लेनेपर दी 
जीवनमै पूर्णता आती है । 
| ज़वतक मनुप्यकी इस रछिमें स्थिति नहीं दो जाती और जवतक 
चद्द अपने आपको देश, काळ और चस्तुओंमें परिमित समझता है, तय" 
) _ तक उसको जन्म और मरणरूपी संलारमें गोते खाने पड़ते हैं। उसको 
यह मी पता नहीं चलता कि जन्म और मरणका रहस्य क्या है ओर 
। फ्यों उसको मौत आती हे । प्रायः जिनका अहंभाव स्थूळ शरीरतक 
द्वी परिमित रहता है थे ही मौतसे डरा करते FA दी समझते दै 
कि मौतसे उनकी दस्ति ( अस्तित्व )का खात्मा ( अन्त ) द्यो जाएगा। 
सारी ज़िन्दगी उनको मौतका भय सताया करता दै और उससे 
बचनेका ये अनेक प्रकारसे यत्न करते द । यदि दमको मौतका रदस्य 
भी मालूम न दो तो भी मोतसे डरनेका कोई कारण नहीं दै। यद 
मौत द्वारा किली व्यक्तिका सर्वनाश दी हो जाता दै तो फ्या बुराई दे ! 
चलो जोवनके सब शंझटा और सुख gata सदाके लिये छुट्टी मिळी। 
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| यदि मौतके पीछे हमको दूसरा जीवन मिळता दे तो भी aga 

| प्रसन्नताका अवसर हे, फ्योंकि जरा और व्याधियोंले जर्जरित हुए इस 
| शरीरको, और जिस स्थानपर cetera हम FA गये हँ उस स्थानको, 
| छोड़कर मको नया शरीर और नई परिस्थिति मिलेगी। इससे अच्छी 
भला और क्या यात हो सकती है? दुःख हमको केवल आसक्ति और 
। मोहफे कारण होता है । दमारी इस भौतिक दारीरसे, मित्रा, सम्प. 
ल्थियों और परिस्थितियोंसे जो आसक्ति हो जाती दे वही दमको मौत- 
से डराती है, और उसीके कारण हमको मरते समय अनेक मानः 
सिक और उनसे उत्पन्न होनेवाळे शारीरिक कष्ट होसे घँ । जो ज्ञानी 
है और जिनकी इछि विस्तृत है, उनको मौतसे किसी प्रकारका कष्ट नहं 
atl चे शान्ति और आनन्दपूर्वक इस जीर्ण शरीरको त्यागकर 
अपने पुण्य कम्मोंके कारण उत्तमसे उत्तम छोकोंका अनुभव करते हैं। 
उनको इस संसारसे भी कहाँ अच्छे संसारोंका अनुभव होता है, और 
वे उन dart अपने मनकी पवित्र यासनाओंकी पूत्तिका अनुभव 
करते रहते हैं। अशानी, पापी और मूर्ख छोगोंको मरते समय तो कष्ट 
होता ही है, चे मरनेके पश्चात्‌ भी अपने पूर्व पाप कर्माबुसार अधम 
अनुभव करते हैं, और उनमें TERT अनेक प्रकारके दुःखोको 
O AREL मौत क्या दे? केवळ जीवके अनुभवकी तवदीलीका नाम 
मौत है। मरकर जीव एक दृश्य जगत्‌ और शरीरका अनुभव SF- 
कर दूसरे Car जगत्‌ और शरीरका अनुभव करने लगता है। और 
यह अनुभव जीचकी चासना और कम्मोंके अनुसार होता हे! जैसे-जैसे 
संस्कार और भावनायें परखोकके सम्बन्धमें जीयके भीतर रहती दै 
'चैसे ही छोकोंका वह अनुभव करता दे । परलोकांका. अनुभय 
करके, इस भौतिक संसारकी अनेक अपूर्ण यासनाओंके कारण, जीवको 
यहीं आना पड़ता दहे । जिनके मनमें यहांकी वासनायें नहीं 
यहांपर नहीं आते। जो योगका अभ्यास करते करते मर 
चे जीय परछोकका अनुभय करके, यथायोग्य कुलमें जन्म 
५ फिर अपने पूर्व अभ्यासकी ऊँची भूमिफाओंपर चढ़ने लगते हैं। 
यह जन्म -मरणका अनुभव तभीतक होता है जवनक कि जीव आत्म- 
शत प्राप्त करके जीवन्मुक्त नहीं हो जाता | जीवन्सुक्त जीव जन्म मरण 
के नियमले मुक्त हो जाता है, फ्योंकि जन्म-मरण तो शरीर और मनके 
धर्मे हैं, आत्माके नदीं--यद्द तो अमर है । यथपि मतका आना अनि- 
३३ 
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बाय है तो भी आयुको यथेच्छ दीर्घ किया जा सकता हे--ऐसा | 
का विशेष उपाय पवित्र, शान्त और Rata जीवन हे । 
व्यछि-मनकी ओरले अब हम TÈR? हटाकर समष्टि मनकी ओर 
ळे ज्ञाते हैं। सारे विभ्वका--जिसमें कि अनन्त जीव और उनके संसार 
ब्रह्मा है । त्रह्माका वास्तबिक स्वरूप मन है । ब्रह्माकी 
उत्पत्ति परम awa द्दोती हे । यह ब्रह्मारूपी मन ब्रह्मका स्वाभाविक 
लीळा-जनित स्पन्दन है । इस स्पन्दन दारा ब्रह्म ्रह्माका आकार 
धारण फर लेता है | Ae आकार व्रह्मकी सठ्ठल्प-शक्तिका, हेतु-रहित, 
सङ्कदपमय रूपमें प्रकट होना हे | ब्रह्माकी उत्पत्ति किसी पूव कर्मके 
अनुसार नहीं होती! उसका आकार सूक्ष्म दै, स्थूळ नहीं हे । ब्रह्म 
इस प्रकार उद्य होकर UAR रचना करता है, और उसको रची 
हुई Ue मनोमय है । प्रत्येक करपकी GU अपूर्व और नई दे । 
बह्मकी जिस स्पन्दन-शक्तिका प्रकाश घरह्माके आकारमें होता है 
उसको ही प्रकति और माया कहते हैं। ब्रह्ममें और भी अनन्त और 
अनेक शाक्तियां हैं। ग्र और उसकी शक्ति दो पदार्थ नहीं हैं। प्रह्मको 
स्पन्दन-शक्ति सदा ह्वी श्रह्मके आश्रित रहती है, और उससे अनन्य 
है। ete समय ae आकार घारण करती है. और प्रलयके समय 
ae ब्रह्ममें लीन हो जाती È । 
उस परम ब्रह्मका, जिसकी पक मात्र शक्तिसे जगतफी सि, रक्षा 
और प्रलय होती हैं, क्या स्वरूप हे यह कहना मनुप्यके लिये प्रायः 
‘wart सा दी हे--फ्योंकि मनुप्यके पास जितने शाब्द, भाव 
र विचार È वे सय दन्दात्मक जगतको वस्तुओंके द्योतक हैं। जो 
wer दोनों प्रतियोगी पदार्थोफा आत्मा हे और जगतके भीतर और 
याहर दै। और जिससे जगतूके सब दृश्य पदार्थ और उनको जानने- 
चाळे द्रष्टठाओंकी उत्पत्ति हुई है, वह भळा उन शब्दों द्वारा फैसे वर्णन 
किया जा सकता है जो कि इन सबके ही वर्णन करनेके लिये घने ६! 
इसलिये Ter चर्णन नहीं दो सकता। यद्द न यह है और न बह है 
इसमें भी है, उसमें भी है, और इस ओर उस दोनोंसे परे भी दै। 
ब्रह्मको न एक कद्द सफते हैं और न अनेक, फ्योंकि दोनों सापेक्षक १! 
पेले ही न प्रह्मको भावात्मक RE सकते दै न शून्यात्मक; त्रह्म न शान रै 
और न अशान; न तम दै न प्रकाश; न जड़ दे और न चेतना न आत्मा 
न अनात्मा | प्रका क्या खभाव है यदद कदना भी असम्भव दै | AE 


( ५१५ ) 


कोई विशेष नाम भी नहीं दो सकता । घ्रह्मफे सम्यन्यमे केबल इतना 
ही कदा जा सकता है कि यद घद्द परम तत्व दे जिससे जगत्‌के सव ही 
पदार्थ उत्पन्न ate हैं; जिसमें स्थित रहते हैं; और जिसमें fete द्दो 
जाते दी, जिससे हर्य, द्रा और दृष्टि उदय द्ोकर उसमें स्थित रह- 
` कर उसीमें विलीन हो जाते हैं; जो अज्ञुभवमें आनेवाले सभी प्रकारके 
आनन्दका SAM दै। अहा अपनेसे उत्पन्न हुए प्रत्येक पदार्थले कदी 
सुन्दर और परिपूर्ण होना चाहिये, फ्योकि कारण हमेशा कार्यसे 
अधिक पूर्ण होता हे । उसका खरूप समी आधिभौतिक पदार्थों, मन, 
जीव और आत्मा आदि सभी पदार्थोंके खरूपसे उत्कृष्ट होना चाहिये। 
उसकी शक्ति सभी व्यक्त पदार्थों और प्राणियोंकी शक्तिसे अधिकतर 
होनी चाहिये। उसका शान ada होना चादिये। az सदा, सब 
जगह, सय वस्तुओंमें परिपूर्ण रूपसे वत्तमान दै। चढी सव कुळ, सदा 
सब जगह हे । वह मद्दानसे भी मद्दान्‌, QERA भो सूक्ष्म, और 
दूरसे भी दूर और समीपसे भी समीप द; वही सबका आत्मा है और 
बही सवका अन्तिम आदर्श दै। उसोके भीतर प्रत्येक जीव अणुतम 
रुपसे उदय होकर शनेः शनेः महत्ताको प्राप्त होकर तदाकार होकर 
शान्त हो जाता है । उसमें सारी सृष्टि बीज रूपसे सदा ही स्थित 
रहती हे। उसके सम्वन्धमे केवल यही कह सकते हैं कि जो कुछ भी 
जहाँ कहीं हे. वदद बही है । यह सारा जगत्‌ ब्रह्मका बृंहण मात्र है।' 
जगत्‌ ( भूत, चत्तमान और भविष्यत्‌ अथवा पृथ्वी, आकाश 
और पाताल ) व्रहाके भीतर ही स्थित दै; mai त्रह्मके अतिरिक्त 
कोई तत्त्व नहीं दे; ब्रह्म ही प्रत्येक पदार्थे wet प्रकट हो 
` रहा है। इस प्रकार प्रकट होना उसका खभाव ही दे। किसी बाह्य 
` शरण द्वारा पेसा नहीं दोोता है। सारा सष्टिकम बहाके भीतर 
निमेष मात्रकी क्रिया या स्पन्दन दे। ब्रहम स्वयं पक रूप दे परन्तु 
उसमें अनेक रूपोर्मे प्रकट होनेको शक्ति है। और अनेक रुपम प्रकट 
3 हेते हुए भी घ्रह्मकी एक रूपतामें क्षति नहीं आती | नानाता एकताके 
` भीतर है घ्रह्म अपनी सत्ता मात्रसे दी खि करता Taal है। 
Tet उसको सत्तामें किसी प्रकारका विकार नहीं आने पावा। | 
3 = अनन्त प्रकारकी खिया होते हुए भी व्रहासे अन्य संसारमें कोई 
पदाथ नहीं हे | अहासे अभिन्न यहां कुछ नहीं दै प्रति और गरमा, 
` मन और अहाका। जगत्‌ और प्रह्मका सदा दी तादात्म्य सम्बन्ध दै । 
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ब्रह्म जगतूके विना कभी नहीं रहता, सृष्टि न दोते हुए भी अत्यन्त 
EN रूपसे जगत्‌ Ae रहता ही हे । जगतकी सत्ता तो aq 
a की सत्ता है। सय कुछ ब्रह्म है। प्रह्मके अतिरिक्त यहां कुछ 
भी नहीं है । 

यदि सत्‌ उसको कहते दै जो सदा अपने रूपमै स्थित रदद | 
असत्‌ उसे कहते हैँ जो कभी अनुभवमें ही न आवे, अथवा यदि सत्‌ यह 
है जिसका कभी नाश न हो और असत्‌ वद्द है जिसकी कभी सत्ता ही 
न हो, तो जगत्को न सत्‌ कद्द सकते हैं और न असत्‌, क्‍योंकि जगत्‌- 
का नाश भी होता है ओर जगत्‌की सत्ताका भी अनुभव दोता है। 
दूसरी रीतिसे, जगत्‌ सत्‌ भी दे और असत्‌ भी, क्योंकि वह देखनेमें 
भी आता है और नाशवान भी हे । जो वस्तु सत्‌ भी हो और असत्‌ 
भी; न सत्‌ दो और न असत्‌ हो, उसका नाम मिथ्या है । प्रायः जितने 
भ्रम होते है वे सब मिथ्या होते दे. । जगत्‌ और उसके सभी पदार्थ 
इसी प्रकार मिथ्या और श्रमात्मक हैँ । श्रमका दी नाम अविद्या है। 
उसीको माया भी कहते हें । यास्तवमें जगत्‌ माया है ( मा-या = जो 
दे नहीं ), अविद्या दे (अ= न - विद्यते= जो दवै ही नहीं ) । जगत्‌ 
तभीतक अनुभवमे आता हे. जबतक AMAIN हमको इसके सत्य 
होनेका भ्रम ददो रद्दा है। जगतको सत्ता मूर्खोंके मनमें दो है; शानियोंके 
लिये यद्द सत्य नहीं हे । सत्य cade शानसे उसमें उत्पन्न हुए 
अमका नाश हो जाता दै। अविद्याके लीन हो जानेपर जगतका अम 
आत्मामें ही छीन ददो जाता हे | 

सबसे ऊँची आध्यात्मिक दृष्टि बद्द दे जिसमें यद्ध समझमें भा 
जाये कि यहां ब्रह्मके अतिरिक्त और कुछ हे हो नद्दो । जगतका न 
WEA उदय होता हे और न अस्त । जगत्‌ न कभी उत्पन्न होता है 
और, न लीन होता दै । फ्योंकि जो वस्तु सत्‌ द्दे वद्द कमी असत्‌ नहीं 
दो सकती और जो असत्‌ दै वद्द कभी सत्‌ नहीं हो सकती । गर 
सदा दी प्रहम दै; वह त्रह्मसे अतिरिक्त दूसरी बस्तु कभा नद्दी दो 
सकता । यदि यह कहो कि जगतूको ब्रह्मने उत्पन्न किया दै तो यद 
ठीक नहीं जान पड़ता फ्याकि पूण ओर नित्य ब्रह्म फ्यो अपूर्ण ऑर 
अनित्य पदार्थोकी उत्पत्ति करेगा । जगत्‌ व्रहाका विकार दे यह भी 
नहीं कदा जा सकता, क्योंकि ब्रह्मकी जगतमे ऐसे परिणति नहीं ETAT 
जैसे कि दुघकी दद्दीमें-श्रह्म तो सदा हा अपने नित्य रूपमे स्थित 
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रडता है। यदि उसमें परिणति होने लगे तो वह नित्य कैसे रद्देगा ? 
व्रहाको जगतका बीज भी नहीं कह सकते, wife यीजसे gaat 
उत्पत्ति यीजके नाम रूप नए हो जानेपर होती दै । प्रह जगतको 
उत्पादन करनेमें अपने खरूपका नाश नहीं करता । ब्रह्म और जगत्‌- 
का कारण और कार्यका भी सम्यन्ध नहीं है, क्योंकि कार्य रूपमें परि- 
णत होनेपर कारणको अपना पूर्व नाम और रूप खो देना पड़ता है । 
ग्रहका खरूप तो नित्य दै उसमें किसी प्रझारका विकार नहीं माना 
ज्ञा सकता | इन सव विचारांसे यहद सिद्ध होता दै कि जगत्‌ कोई ऐसी 
वस्तु नहीं दे जो ब्रह्मने उत्पन्न की हो, या व्रहाका विकार हो, या व्रहा- 
का कार्य atl Tee अतिरिक्त या भिन्न जगत्‌ नामक वस्तु नाम ATA- 
को भी यहां मौजूद नहीं हे; न उत्पन्न हुई दे, ओर न उसके उत्पन्न 
होनेकी सम्भावना ही हे । केवल एक ही वात जगत्‌के सम्बन्धमें कद 
सकते हैं। जगत्‌ केचळ पक भ्रम दै जो कि ग्रह्मके आधारपर उत्पन्न 
होता और नए होता रदता हे । दूसरे शब्दोंमें यह कह सकते हैं कि 
जगत्‌ व्रहाका विवत मात्र दे। ब्रह्म ही जगतके रूपमें दिखाई पड़ रदा 
है। जयतक अशान है तभीतक यह श्रम दै शानके उदय होनेपर यह 
भ्रम लुप्त हो जाता है। क्यों aed अशान और तज्जन्य fate 
इसका उत्तर इसके सिवाय और कुछ नहीं दे कि यद्द व्रहाका खनाव 
हो है। व्रहा जगत्‌ रुपसे प्रकट होता ही रद्दता दे। खयं ब्रह्म पूर्ण 
अविकारी है । जगत्‌की दृष्टिसे हो बह विकारी दिखाई पड़ता है । शान 
होनेपर न fad रहता È और न यह प्रश्न! 
मनुप्यको शान-पिपासा तवतक पूर्णतया शान्त नहीं होती जव- 
तक वह इस पूर्ण और उच्चतम दएको प्राप्त नहीं कर छेता। इसी प्रकार 
उसकी आनन्द प्राप्तिकी स्वाभाविक इच्छा तबतक पूर्ण नहीं होती 
जवतक कि वह अपने वास्तविक खरुपमें, जो कि पूण ग्रहा हां द, 
स्थित नहीं हो जाता । प्रायः सभी प्राणी आनन्दको खोजमें रहते द 
कितु अधिकतम प्राणी आनन्दसे बञ्चित ही रहते eee घे 
आनन्द्की ऐसी जगद्द तलाश करते हैं जदांपर वदद नवी मिल सकता। 
विषयोके भोगमें जद्दापर कि सघ लोग आनन्दको खोजते दै-आनन्दः 
का निवास नहीं है। विपयोके भोग तो दूरसे देखने मात्रस दी आन. 
खुदायक प्रतीत होते हैं। बास्तवमे वे आनन्द्दायक नहीं दै । जितने 
विषय सुख छै चे सय ged परिणत होनेयाले हैं। सारे विधय-भोग 


( ५१८ ) 


इस रीतिसे असार हैं । उनमें आनन्दकी खोज करना व्यर्थ है 
संसारके सब rata भोगोंकी प्राप्ति होनेपर भी मजुप्यको सश्च 
और दुःख-रद्दित आनन्दकी थाप्ति नहीं होती । संसारके जितने सुख 
है चे विपर्योकी प्राप्तिकी इच्छासे उत्पन्न होनेबाली अशान्ति और दुःख- 
का नाश दोनेपर आत्माकी निज रूपमें शान्त स्थितिके नाम हैं। 

प्राप्तिसे उनकी प्रातिकी इच्छा शान्त हो जाती हे और उस 
इच्छाको पूर्ति न होनेसे जो वेचेनी रहती थी वह भी शान्त होकर आत्मा- 
के खाभाविक आनन्दका क्षणिक अजुभघ होता हे । इसको मनुष्य 
अपने अशानसे बिपयसे उत्पन्न दोनेवाळा सुख समझने लगता दै | 
यदि सुख विपयसे मिळता तो फिर बिपयकी प्राप्ति और भोगपर 
तुरन्त दी ae दुःखमे क्यों परिणत हो जाता? विपय तभीतक सुखदाई 
मालूम पड़ते है जवतक उनकी प्राप्ति नहीं होती | पक विपयके प्राप्त 
हो जानेपर दूसरे विषयकी प्राप्तिकी इच्छा उत्पन्न हो जाती है । प्रत्येक 
इच्छा दुःख देनेयाळी दै। अपने नाशसे ही वद्द सुख देती हे। विपयकी 
प्राप्ति इच्छाका नाश करती द्दे । यदि हमारे मनमें किसी भी विपयकी 
इच्छा न दो और दम आत्मामें स्थित रहकर यथाप्रा्त कार्माको और 
स्वाभाविक आवश्यकताओंकी पूर्ति करते रहें तो इमको सदा ही अवि- 
च्छिन्न आनन्दका अनुभव द्वोता रद्देगा। संसारके सारे सुख आत्मा- 


` नन्दके लेशमात्र भी नहीं है, क्योंकि वे सब अभावात्मक हे. और निजा- 


नन्द्‌ MIRAT | 

इस निजानन्दका पूर्णतया अनुभव तबतक नहीं होता जबतक 
कि जीव मुक्त नहीं हो जाता | वन्धनकी अवस्था सुख दुःखको अवस्था 
है। मोक्षकी अवस्था परम आनन्दकी अवस्था है। अपनेको घ्रह्म अनु- 
भव करना मोक्ष दे और शरीर, मन या जीय अनुभव करना यन्धन है। 
बन्धनको उत्पन्न करने और स्थिर रखनेके ये कारण ददेः:--(१) वासना, 
(२) अपनेको परिमित समझना, (३) मिथ्या भावना, (४) आत्माको 
भूल जाना, (५) अनात्म पदार्थोमें अहंभायना और (६) अज्ञान! 
मोक्षका अनुभव करनेके लिये दारीरका त्याग करना आवदयक नहा 
RI शरीर सहित और शरीर बिना भी मोक्षका अनुभव दोता दै 
प्रथम सदेह मोक्ष ( जीवन्मुक्ति) और दूसरा बिदेद मोक्ष ( FAA 
मुक्ति ) कहलाता है । दोनोंके अचुभवमे कोई विशेष भेद नहीं दे। 
मुक्ति जड्वत्‌ स्थितिका नाम नहीं दै । मुक्तिमें चेतनताकी पराकाष्टा 
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| ÈI अचेतन स्थितिमें आगे ( भविष्यमें ) चेतन होनेवाखी बास- 
ard सोई रती दै । मुक्तिमें आत्मा चासना-रहित हो जाता हे । 
के मोक्षकी दशाको प्राप्त करनेका कौनसा निश्चित और सच्चा उपाय 
हे! योगवासिष्ठके अनुसार wae सिवाय मोक्षप्राप्तिका और दूसरा 
कोई उपाय नहीं है । आत्मशानसे मोक्षका अनुभय उद्य होता है। 
मोक्षप्राप्तिके निमित्त किसी देवी, देवता अथवा शुरुकी उपासना 
करनेकी आवश्यकता नहीं हे । समझदार मनुष्यको तो आत्मदेयके 
सिवाय किसी ओर दूसरे देवताकी आराधना नहीं करनी चादिये । 
कोई देवता या गुरु विचार-रद्धित पुरुपको आत्मशान यहीं प्रदान कर 
सकता | आत्मशानका उद्य तो केवल आत्म-विचारसे दोता El ईश्वर 
सबके हृदयम निचास करता दे | भीतरके ईभ्वरफों छोड़कर जो लोग 
बाहर ईश्यरकी खोज करते हैँ घे मूर्ख हे. । ईश्वरको प्राप्ति शानसे और 
आत्मपूजासे होती हे । घानी ळोग संसारमै सब कम्मौंको आत्मदेयको 
निवेइन फरफे आत्मदेबकी पूजा करते È आत्माकी प्राप्तिकी इच्छा, 
आत्माका वर्णन, आत्मा हीका ध्यान, आत्माको दी सव कम्मौ और 
भोगोंका समर्पण--ये सब Fats देव आत्मदेवके प्रसन्न करनेकी विधि 
हैं। मोक्षप्राप्तिके लिये संसार और कम्मौको त्यागनेकी भी आवदय- 
कता नहा है। फ्योक्ति जयतक संसार-भाचना मनमें हे तवतक संसारसे 
छुटकारा नहीं होता, और जवतक जीवपन, मनस्ता और शरीरभाव 
है ततक कर्म करना दवी पड़ता हे । कर्म और quad भेद नहीं दै। 
हमारा व्यक्तित्व कर्म हीसे निर्मित दे । जवतक व्यक्तित्व है कर्म होता 
ही रहेगा। मोक्ष दुशामें कर्मके त्याग करनेकी आवश्यकता नहीं है। 
चासना-और सङ्ग-रदित कर्म वन्धनका कारण नहीं दोता। 
अतएव मोक्षके लिये न किसी देवताकी उपासना करनी है ऑर न 
त्याग ही करना दे। करना झ्या हे ? आत्मशान-प्रासि | यदद 
ती हे अपने ही gam और बिचारसे | विचार तव होता दे जय 
कि चित्त शुद्ध हो जाए। चित्तकी शुद्धि शुभ कम्मोंके करनेसे, साधुः 
Mist सक्गतसे और meia अध्ययनसे होती है । शाखोंके सिद्धान्तों- 
के ऊपर विचार और मनन करनेसे ये समझमें भाते है, और BATH 
उनका अपने अनुभवमें साक्षात्कार किया जाता दे । जवत ह 
आत्मानुभव नहीं होता तयतक शान नहीं होता | शास्त्रादि तो सडत 
मात्र इ । शान तो अपने ही विचार और अजुभवसे होता इ | 


ae 
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केवळ वाचिक और मानसिक निश्चयको शान नहीं कद्दते । शान 
उसको कहते दै जो जीबनके व्यचद्वारमें आता हो | जिसका जीवन 
झानमय नहीं है, जो कहता कुछ है और करता कुछ दै; जो | 
प्राप्ति और शानचर्चा रुपया पैसा और आद्र-सन्मान ही प्राप्त करनेफे 
fet करता हे वह शानी नहीं है, घानयन्धु दे । शानी वद्दी È जो अपने 
ज्ञानके अनुसार आचरण करता दे; जो शानमें स्थित रहता द्दे और जो 
अपने शानको अनुभव करता है । Welt दशा नित्यके अभ्याससे प्राप्त 
होती है। सहसा नहीं आ जाती । इस प्रकारके अभ्यासका नाम योग 
है | योग द्वारा ही मनुष्य संसारसे पार होता है | योगाभ्यासकी तीन 
विशेष रीतियां दै :--(१) पकतस्वका गहरा अभ्यास, (२) प्राणोंकी 
गतिका निरोध और (३) मनका लय । एकतत्त्वका अभ्यास तीन 
प्रकारसे होता दै (१) Tat भावनासे, (२) पदाथोके अभावकी 
भावनासे और (३) केवळीभावसे | प्राणोंकी गतिका मनकी गतिसे 
aga घनिष्ठ सम्बन्ध है । यदि प्राणकी गति रोक ळी जाए तो मनकी 
गति भी रुक जाती है । मनकी गतिके रुक जानेपर संसारका अनुभव 
क्षीण होकर आत्माका अमुभव ही शेप रहजाता है । प्राणोंक्री गतिके 
रोकनेके अनेक उपाय हैं जिनको किसी योग्य गुरुसे सीखकर प्रयोगमें 
छाना चाहिये | मनको विलीन करनेकी युक्ति आत्माके अनुभवके प्राप्त 
करानेमें सबसे सहल है। इसका अभ्यास आसानीसे हो सकता दे। 
मन संसार चक्रकी नाभि द्दे । जय मन वशमें हो जाता दै तव सारा 
संसार TH हो जाता दै; जब मन विलीन हो जाता हे तब संसार भी 
ग्रायय हो जाता है। योगवासिष्ठमें मनके निरोध करनेकी अनेक 
युक्तियां बताई गई हैं; उनमेंसे कुछ ये हैं :--(१) घान द्वारा मनको 
असत्य और मिथ्या (अम) समझकर उसका परित्याग करना, (२) सद 
ल्पाका उच्छेदून करना, (३) विपयोके भोगोंसे विरक्त होना, (४) इन्द्रिया 
का निग्र, (५) वासनाओंका परित्याग, (६) अहङ्कारका त्याग, 
(७) असङ्गका अभ्यास, (८) समताका अभ्यास, (९) EANTA 
त्याग, (१०) मनसे सब वस्तुओका त्याग और (११) नित्य समाधिका 
अभ्यास | मनके विळीन होनेपर परम आनन्दका अनुभव होता है l 

योगाभ्यास धीरे धीरे और क्रमशः दी सिद्ध होता है । जानने- 
Met आत्माका पूर्ण अनुभव होने तक इसकी सात भूमिका 
निश्चित की है । उनका वर्णन योगयासिष्टमें कई स्थानोपर आया दे । 
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सात भूमिकायें ये ह॑:-( 2) द्युभेच्छा, (२) विचारणा, (३) 
तचुमानसा, (४ ) सत्त्यापत्ति, (५) असंसक्ति, (६) पदार्थाभावना 
और (७ ) तु्यंगा। इन साता भूमिकाओंको पार कर लेनेपर मुक्तिका 
अचुमव दोता दै जिसमें जीवके सव चन्धन कट जाते हैं | 

जीवके TANA कर्मका वन्धन एक बड़ा भारी बन्धन हे । 
जीव जैसा जैसा कर्म करता È उसका उसे अवदय़ ही फळ प्राप्त 
करना होता दै। कोई भी कमे Hens नहों होता, और प्रत्येक जीवको 
अपने किये हुए फर्मका फल भुगतनेके लिये अपना व्यक्तित्व बनाये 
ही रखना पड़ता È l जवतक जीव जीव हे और उसके मनमें संसारफे 
विपयोकी वासना दे, तवतक यह उनके प्राप्त करनेका यत्न करता है । 
चह यत्न दी कमै हे । उस कर्मका फळ शवदय ही जीवको मिलता है । 
इस प्रकार जीव पक स्थितिसे दूसरी स्थितिमें, एक जन्मसे दूसरे 
Te, और एक छोकसे दूसरे लोकमें भ्रमता रद्दता È l एक कर्मा 
जब वह फळ पा Sat हे तो दूसरा कर्म करने लगता दे। यहुधा कर्मका 
फलतब मिलता हे जय कि उसकी प्राप्तिकी इच्छा मी नहीं रद्दती । 
उस समय हम यद्द अनुभव करते दै कि वास्तवमे कर्म-फलका नियम 
एक वहुत यडा बन्धन दे । फ्यॉकि इच्छा न रद्दते हुए भी हमे वटुतसे 
पदार्थोसे चन्धना पड़ता हे--यद्यपि ये बही पदार्थ है जिनके लिये 
कभी हमारे मनमै प्रवल इच्छा थी और जिनकी प्राप्तिके लिये हमने 
कमी पूरा यत्न किया था। कर्मका वन्थन तमी आरम्भ हो जाता दे 
जव कि जीवके हृदयमें चासगाका उदय होता दै । वासना ही जीयको 
कर्मके फलसे चान्धती है । यदि हम वासना cea होकर कर्म करते 
रहें तो हमको उस कर्मके फळसे नहीं यन्धना पड़ता। बासना रहित 
रह कर कर्म करते रहनेसे जीवके सत्र चन्धन कट जाते दे, आर 
उसका जीवत्व ब्रह्मत्वमें परिणत हो जाता ÈI मुक्त पुरुष कर्मके 
वन्घनसे पूर्णतया छूट जाता है | म = 

आत्माका अनुभव जव उद्य हो जाता दै तव भविद्या ऑर मन 
आदिका अभाव हो जाता दे । परम दस्ति और परम आनन्दका दी 
भान रहता द्दे । यह चद्द अनुभव दै जिसका न तो वणन ही हो सकता 
है और न जिसकी किसी और अनुभवसे उपमा ही दी जा सकती दे। 
उसको यही समझ सकता है जिसको m अनुभव हो सुका दा । 
जिसको क्षणभरके लिये भी अपने वास्तविक खरूपमें स्थिति प्राप्त दो 
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गई है वह ata सुखोंको भी उस अलुभवके आनन्दके सामने देच 
समझमे लगता हे । फ्योंकि आत्माका जो खाभाविक आनम्द है 
संसारके सब आनन्द उसकी कला मात्र È | 

इस अनुभव और आनन्वमें जो मनुष्य जीते जी ही स्थित हो 
जाते हैं और जिनके सच प्रकारके यन्धन कट जाते हैं उनको 
योगवासिषठमें जीवन्मुक्त कहा गया दे | जीवन्मुक्तके लक्षण विस्तारः 
पूर्वक वर्णन किये जा चुके El उनके यद्दाँ दुद्दरानेकी आवश्यकता 
नहीं है । केवळ यह्वी कह देना पर्याप्त होगा कि जीवन्मुक्त वद्द पुरुप 
हे जिसने अपने 5ह्ममावको पूर्णतया जान लिया हे और जिसका 
सारा छान, सारा व्यवहार, और सारे भाव उस उच्चतम दष्टिसे होते 
हैं। उसके लिये समस्त ग्रह्माण्ड उसका स्थान दै; सारे प्राणी उसके 
arg ओर आत्मा दै। वह सत्र कामॉको निरपेक्ष भावले करता घे; 
खय भोगांको वासना रहित होकर भोगता हे; सय अवस्थाओंमें 
आनन्दसे परिपूर्ण रद्दता दै । कमी मोह और अघानके वशमे नहीं 
होता । उसका जीवन परिपूर्ण, शान्त और दिव्य जीवन है| तीनां 
लोकों में उसके लिये न कुछ प्राप्य हे और न कुछ त्याज्य है । वह 
महाकर्ता भौर मह्दाभोक्ता दै। संसारे सारे व्यवद्दार करते हुए भी 
चहद नित्य खमाधिमें रहता दै। यदद भौतिक शरीरसे न प्यार करता है 
आर न घृणा | वह अपने शरीरको अपने ARTA रख कर उससे लोको- 
पकारके काम करता है। जैसा जैसा अवसर प्राप्त होता हे उसके 
अनुसार चहद व्यवद्दार करता दे। प्राकृत व्यबद्दारसे वदद gor नद्दा 
करता | AES देखनेपर उसके और अशानीफे कामोंमें विशेष भेद 
नहीं जान पड़ता, पर आन्तरिक भेद बहुत रद्दता है | अश्ञानीकी सभी 
क्रियायें घासनासे प्रेरित होती है--जीवन्सुक्तकी क्रियाएँ यथाप्रास 
स्थितिके अनुसार, बासनासे रदित होती है । जीवच्मुक्तके मनकी दशा 
भी एक अद्भुत दक्षा होती Rl उसमें किसी प्रकारकी वासना और 
संकदप विकल्प नहीं उठते | यह सदा ही शान्त और सत्त्व रूपमें रहता 
El aust सारी शक्तियाँ जीचन्मुक्तकी सेवा और रक्षा किया 
करती हैं; और उसका जीवन एक दिव्य और ज्योतिर्मय जीवन हो 
जाता दे-जिसके स्परामें आते दी दूसरे छोगोंका कल्याण हो जाता 
छै । प्रारब्ध कर्म द्वारा प्राप्त भौतिक शरीरको समय आनेपर छोड़ कर 
जीवन्सुक्तका किसी शरीरसे सम्बन्ध नहीं tear, वद्द सय प्रकारसे 
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प्रह्ममय हो जाता है । पूर्णसे पूर्ण स्थितिका अनुभव करता Èl बह 
ग्रहाण्डके साथ एकताका अनुभव करने लगता हे, और उसका 
व्यक्तित्व क्षीण हो जाता हे। इस अवस्थाका नाम विदेह मुक्ति 
अथवा निर्वाण È | जीवका यह्वी अन्तिम ध्येय दै | 

ओयोगयासिए मदा रामायणके दार्शनिक सिद्धास्ताको लेखक 
ने अपनी चुद्धिके अनुसार पाउकोंके सामने विस्तार पूर्वक तथा 
संक्षेपतः रखनेका प्रयत्न कर दिया। इन सिद्धान्तोंकों पढ़ते समय 
विद्वान्‌ पाठकोंके मनमै वहुधा यहद वात आई होगी कि इस प्रकार 
के सिद्धान्त भारतबपंके अनेक प्राचीन ग्रन्थां-उपनिपत्‌, भगवद्वीता, 
पुराण और दशनोंमें भी पाये जाते El यही नहीं, इस प्रकारके विचार 
माध्यमिक और विज्ञानवादी यौधद्शोन, मध्यकालीन सम्तोंकी वाणी 
ओर मुसलमानोंके तसब्चुफ (agna) और ईसाइयोंफे सन्ताके 
उपदेशामै भी मिलते हैं । प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक पाश्चात्य 
दरानमें भी इस प्रकारके अनेक सिद्धान्त मिळते हैं। आजकलके दरशन 
और विज्ञान तो स्पएतया हमको वसिष्ठजीके सिद्धान्तोंकी ओर ही 
छे जाते हुए जान पड़ते हैं (इस विचारकी पुष्टि लेखकने अपने 

गी ग्रन्थ “योगयासिष्ठ ऐण्ड ated थॉट” में की है )। छेखकने 
इस प्रकारका तुलनात्मक विवरण यद्दाँपर ग्रन्थके विस्तारके भयसे नहीं 
किया। दूसरे भागमें इस प्रकारका अध्ययन पाटकॉके सामने रखकर 

इस कथनको पुष्टि की जायेगी कि-- 
“यदिहाखि ayaa यनम्नेहासि न तरफचित्‌ । 
इब समखवबिज्ञानशाखकोश विदुर्युधाः u” (ater?) 


जो याते इस अन्थमे हैं ये और और ग्रन्थोमे भी मिलेंगी । जो 
इसमे नहीं हैं घे कहीं नहीं मिलेगी | विद्वान्‌ लोग इसको सब विश्ञान- 
शाखाका कोरा समझते È | : 

तुळनात्मक अध्ययनके पश्चात्‌ यह भी आवस्यक है कि इम 
योगवासिष्ठके दार्शनिक सिद्धान्तोंको निष्पक्ष भावसे बै समालोचककी 
दसे देसकर यह निश्चित करें कि ये सिद्धान्त कहाँतक युक्तिथुक्त 
द it चसिष्ठजोने खयं हमको ae शिक्षा दी है फि 
युक्तियुक्तमुपादेयं qai यालकादपि | 
अन्यत्तणामिव द्याज्यमप्युक्त TARAN ॥ 
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योऽस्मात्तातस्य कूपोञ्यमिति कोपं पियत्यपः । 
यत्तवा गाङ्ग पुरस्थं तं को नाशास्त्यतिरागिणस्‌ ॥ 
अपि पौरुपसुपादेय॑ we चेद्युक्तियोधकम्‌ । 
अन्यत्तणमिव त्याज्य aed न्याय्येकसेविना ॥ 
( २।१०३,४,२ 
युक्तियुक्त वात तो यालककी भी मान लेनी चाहिये; लेकिन 
युक्तिसे च्युत वातको तृणके समान त्याग देनी चाहिये, चाहे वह 
ब्रह्माने ही क्या न कदी हो । जो अतिरागवाला पुरुष अपने पास 
मौजूद रहते हुये गज्ञाजलको छोड़कर AIR जल इसलिये पीता है 
कि यद्द Hat मेरे पिताका है, ae सबका सलाम है | जो न्यायके भक्त 
है उनको चाहिये कि जो शास्त्र युक्तियुक्त और शानको वृद्धि करने 
चाला हे. उसको ही ग्रद्दण करे, चाहे य किसी साधारण मनुप्य ही 
का चनाया हुआ क्यों न हो; और जो शास्त्र ऐसा नहीं हे उसको दणके 
समान फेक दं, चाहे वद्द किसी ऋषिका यनाया हुआ ही दो । 
इस प्रकारके समालोचनात्मक अध्ययनके लिये भी यहाँपर 
स्थान नहीं है; यह भी दूसरे ही भागका विपय होगा ( जो पाठक 
अंग्रेजी भापासे भलीभाँति परिचित हो वे इस सम्बन्धमें हमारी 
अंग्रेज़ी पुस्तक “दी फिछासोफ़ी ऑफ़ दी योगवासिष्ठ” का अन्तिम 
अध्याय पढ़ ळे) | अब तो इम इस भागको यहाँ समाप्त करके ईश्वरसे 
याथना करते दै :-- 
सवेस्तरतु दुगोणि सवो भद्राणि wag । 
सबस्सदुद्धिमाम्ोठ सर्चस्सवेत्र नन्दतु ॥ 
दुजनः सज्जनो भूयात्‌ सञ्चन; झान्तिमाप्नुयात्‌। 
चान्तो सुच्येत चन्धेभ्यो झुक्तश्ान्यान्‌ विमोचयेत्‌ ॥ 
सव लोग HUH पार करें, सव ळोग भलाई ही देखें, सबको 
सदूचुद्धि प्राप्त दो, सव सर्वत्र प्रसन्न रदे । चुर्जन सञ्जन यन जाव 
सज्जन शान्ति प्राप्त करे, शान्त लोग वन्थनांसे मुक्त द्वा, तथा मुक्त 
छोग ओरोंको मुक्त करें। 
इति । 
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लेखककी योगवासिष्ठ सम्बन्धी पुस्तकॉपर विद्वानों 
और पत्न-पत्रिकाओंकी कुछ सस्मतियाँ:-- 
rof. Dr. Th. Stcherbatsky (Leningrad) :— 


है very thorough investigation imbibed with a real 
fic spirit and conducted in accordance with the methods 
of modern criticism. .a work that tends to the advancement of 
णम गायले ०००, Atreya has brought the Problem (of the 
date of the Yogavasistha) very near to its final solution... Prof, 

Atreya deserves the highest praise for introducing into his 
numerous and various references to European philo- 


ems clear that you have proved it to be before 
date, and there seems to be a good case for placing 
Bhartrhari..Despite the appearance of Prof, Das 
Second Volume I have no doubt that your contribution 
judy of Yogavasistha has much value.” 


it before 


Gu 


me acquainted with Yogavasistha when I was in 
I have always since been wondering that Indologists 
‘to care for it.......I am inclined to congratulate 
Jur having proved that Yogavasistha is earlier than 
and possibly even Gaudapada. When this will have 
illy admitted, the interest in that much neglected 


ments for your date of the Yogavasistha are 
Tving of most earnest consideration. ... Your dis- 
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Dr. Gualtherus H. Mees (Leyden):— 
“J am most happy that this one of the most profound and 
exalted books of the world has been taken to hand so thorou- 
ghly and in such a scientific manner.” > 
Prof. Jules Bloch (Paris):— 
“Your exposition is as lucid as it is thorough”. 
Prof. W. Stede (London):— 

«J sincerely appreciate these lofty truths and sec in them 
an invaluable help for the improvement of the affairs of our 
so called civilised world.” 

Prof. उ. von Glassenapp (Koenigsberg):— 

«Your valuable work I have read with the greatest 
interest.” 

Prof. L. D. Barnett (London ):— 

“It is very interesting,” 

Prof. Turner (London): 

“Tt is indeed most encouraging to find that Indian philo- 
sophy (in which India has made perhaps a greater contribution 
to mankind than in anything else) receives so much cultivation 
and that too in the most fitting home, the University of Benarcs. 
With best wishes for the prosecution of your researches.” 
Sadhu Kripanand (Amcrica):— 

“J congratulate you for the splendid and monumental 
work entitled Yogavasistha and its Philosophy. You have 
won the sublime approbation of the civilised world, and I do 
most forcibly review your book in the columns ० f “The 
Atlantic Monthly” of Boston and “The Pan-Pacific Progress” 
of Mass. Only people of your stamp could interpret the 
sublime works of the Rishis.” 

Dr. Keval Motwani (U. S. A. ):— 

“Your effort to elucidate the hidden and the subtle 
phy of Yogavasistha, to give it a modern garb, and to pl 
alongside the philosophical thought of today, is highly commend- 
able and deserves gratitude. I am one of those who believe 
teat our ancient philosophers, seers and sages did prob 


philoso- 
ace it 


७ very 
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deeply the mysteries of God, nature and man and their contris 
butions, when relieved of the technical and the philological 
debris that has accumulated around them as a result of time 
and arid crudition, will stand shoulder to shoulder with the 
contributions, of the great scers and sages of other countries 
and sccure for them a place in the valhalla of immortality, 
Every onc of our young luminaries who can participate in this 
work of interpretation places his readers and his countrymen 
under a deep dept of gratitude. I am greatly struck with the 
tich varicty of material contained in the Yogavasistha, and 
with your laborious research in finding parallel Passages in 
the writings of modern Philosophers. May Yogavasistha and 
you receive the recognition which you both richly deserve, I 
shall look forward with interest to your further works on the 
subject.” 

Paul Bruntoa:— 

“Ihave just completed writing an article on your book, 
and I have done my best to give it a highly fovourable com 
mendation to Western readers. . न र्‍या consider it ought to be 
to wider notice.” 


Dr. Sir Radhakrishnan:— 

“He gives an admirable account of the main ideas of the 
system and his comparisons with western views are asa rule 
stimulating. «The range of the author is as wide as his judge- 
Ment is measured, Dr. Atreya’s work is certain to rank among 
the dependable English treatises on Samskrit philiosophical 


Classics,” 


_ Prof. ७. एर. Dasgupta (Calcutta) :— 

य _ "डच very elaborate work which testifics to the great 
industry of the writer in going carcfully through the problems 
of Yogavasistha and of arranging them ina modern form. 0 

ere is no doubt that the writer bestowed immense time ana 
Mour in digesting the material of this great work an in 

4 attempting ट a modern shape. He also gave 2 very lucid 

J Clear exposition of the general position of Yogavasistha 

E- Philosophy. 


( ५०४४ ) 


Dr. Bhagwan Das:— 

“Your judicious and excellently classified selection of 
verses from the vast original, printed under significant 
headings which briefly but clearly indicate the essential 
meaning of what follows, will, I feel sure, facilitate the study 
of this important work and make it more widely known.” 


Prof, B. P. Adhikari (Benares):— 

“Has done here something which is not known to have 
been attempted hitherto by any writer with such thoroughness 
c...e] cannot but admire the degree of perseverence 
with which this has been done and the extent of studies 
undertaken for the purposc....-..+++...-Jn the actual 
presentation of the position......the author...... evinces 8 
throughness which is simply admirablc......He displays, 
throughout the work, a deep analytic penetration into and a 
through intelligent grasp of the thoughts dispersed in the 
original work.....-+--.The exposition is on the whole simple 
and direct.”.......---.-The concluding chapter is devoted to 
the discussion of some of the most important problems of the 
present day philosophy of the West and the place the Yoga- 
yasistha can occupy in connection with them, . . « Has made out 
acase for this position on the problems, which is thought 
provoking and deserves due consideration from any thinker.” 


Principal Gopi Nath Kaviraj (Benares):— 
“I have glanced through the pages of Prof. Atreyz’s 


- «Vgsistha Darshanam.” The arrangement of the Sanskrit 


text in the way it has been done will prove highly useful, 
not only to the students of the particular work, but also 
to all who are interested in the history of Indian Philosophy 
in general..........Certainly a distinct service to the cause ० 
Indian Philosophy.”(8-II-27). 
A. उ. Dhruva (Ex-Pro: Vice-Chancellor, Benares Hindu 
University) :— 

_ “I commend to every carncst student of Vedant 
of selections from the Yogavasistha which has been ca 


a this book 
refully 
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and Jovongly gathered and classified by my friend Dr, B, L, 
Atreya.” 
Dr. Ganga Nath Jha (in the Leader, Allahabad) :— 


“The Yogavasistha ‘Ramayana’ is one of those works in 
Sanskrit which deserves most to be read, and yet is the least 
read by students of Sanskrit literature. It isa work wherein 
philosophy has been brought down as near as possible to 
practical life..The Yogavasistha embodies within itself the 
quest of a bewildered soul—that of Rama, the ideal man, faced 
by practical problemes of life—as met by Vasistha, his guide, 
philosopher and friend. The book under review is an attempt,— 
and a fairly successful attempt,—at bringing within casy reach 
of the modern student, just those teachings that allayed the 
striving heart of Sir Ramachandra.........+...The work is a 
comprehensive one; dealing with the entire field of Indian 
philosophy. .It has to be confessed that the outlook of the work 
is mainly, if not entirely, Vedantic; but that is as much to say 
thatit represents the essence of Indian philosophy. Like all 
Toads leading to Rome, all principle ‘Darshanas’ lead but to one 
Goal, the Universal Absolute, which is attainable only by the 
path of Universal Brotherhood. And herein lies the value of 
Prof. Atreya’s work at the present moment, when in India, and 
in the world at large, every individual and every community is 
trying to strangle the other....The professor deserves to be 
congratulated on having presented to us the main teachings of 
the great text in a readable and understandable form.” 

Prof. V. Subrahmanya Iyer (Mssorc):— : 

“You have done splendid research work ina very impor- 
tant field of Indian thought. My most hearty congratulations 
you,” ३ 
Prof. V. Subrahmanya Iyer (Mysorc):— 

“The valuable work you have been doing in the field of 
Indian Philosophy. . Your reseatches in the teachings of Yoga- 
lia are of first rate importance. Your new pus 
Fogavasistha & Modern Thought” is another piece of worl 
not Tess valuable. It also bears the impression of a wide range 
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of study combined with equally critical thinking. The parallels 
yau have quoted reveal not only your cxtensive knowledge of 
Western and Eastern thinkers of eminence, but also your great 
insight”. 
Prof. Ranade (Allahabad) :— 

“I am sure the book will be widely appreciated”, 


Dr. Girindra Shikhar Bose (Calcutta) :— 

“I found it extremely interesting: You have a remarkabie 
gift of clear exposition and you write from deep appreciation.. 
The probable date of composition of the present work has been 
very likely correctly fixed by you”, 


Dr. ७. Bose (Calcutta): 

“Dr. B. L. Atreya, M. A., D. Litt., has been a keen student 
of Yogavasistha Ramayana for several years past and to him 
belongs the credit of drawing the attention of modern scholars 
to the great worth of this book. The original work isa 
voluminous one and in preparing an abridged cdition Dr. 
Atreya has done a great service to students of Indology and 
Indian Philosophy. He has discussed the different aspects ० 
this great work in an extremely lucid manner and has shown 
wonderful judgment in his selection of material. The work 
teems with passages which may truly be called literary gems 
The philosophy of Vasistha is the well known Vedantic Monism 
but the way of approach is something quite original. It has a 
freshness which is charming. Prof. Atreya’s “Vasistha 
darshanam” will be undoubtedly recognised as the best intro- 
duction to “Yogavasistha Ramayana.” 

Prof. Hiriyanna (Mysore) :— 

"Your account of the work is very interesting and you 
have made it clear that it deserves to be closely studied by all 
students of Indian Philosophy.” 

Dr. J. N. Sinha (Mcerut):— ; 

“Nothing is more gratifying to me than to find that ibe 
Benares Hindu University is doing something to spread the 
light of Hindu culture. Such an intensive study of a particular 
aspect of Indian Philosophy and its interpretation in terms ० 
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rn concepts of philosophy is the thing most needed in 
in today. Please accept my hearty congratulations on your 
vement.” 


_ “Dr. 8, L. Atreya has made a laudable effort to push into 
_ the focus of modern philosophical thought the truths embodied 
i avasistha.” 


_ “T have liked your book so much”, 

Prof. P. M. Bhambhani (Agra):— 

“Tt is an excellent piece of literature and forms a very 
ble addition to it.” 


, Shiva Prasad Bhattacharya (Calcutta): — 


_ “I congratulate you heartily for the really admirable 
per ntation of the many of the prominent philosophical 
doctrines of the Yogavasistha”. 

à be J 


hari Prasad (Muzaffarpur):— 


ig so long. I therefore owe you a deep gratitude for 
Up a new avenue in life. Yogavasistha in original was 
IE incomprehensible and its hugencss and constant repe- 
ere baffling. Your book has cleared up everything and 
wW possible for usto fathom its deep sca. Hence J, 
gh a stranger, acknowledge my gratitude. May I make 

est ? Will you bring outa Hindi Edition of the book 
for the understanding of those who do not know English ? It 
lear that it.was the teaching of Yogavasistha which made 
9 great, We are now fallen because we have quite 
it, May this book of yours infuse a new life into 
lecaying nerves of India ? Every step should be taken to 
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M.K. Acharya in The Federated India, (Madras) :— 


“Tn the present pamphlet an attempt is made to point out 
“the agreement of the East and the West on fundamental 
problems.” The author has selected some forty-three of such 
problems. .and under each heading he has given the teachings 
of Yogavasistha along with the conclusions or findings of some 
great modern writer or journal on the subject. He has drawn 
from over cighty modern thinkers to corroborate the findings 
of Yogavasistha of old. A recognition of this truth that the 
greatest minds in every age have come particularly to the same 
conclusions on the higher problems of life should go towards 
building a common World-Culture which, as Dr. Atreya says, 
“is the crying need of the times.” 

P. ८. Divanji (Jalgaon):— 

“Iwas very much pleased to fined that you were able to 
Tay your hands on the works of a host of leaders of modern 
thought for the purpose of showing that Western science has 
now advanced so much as to enable the thinkers of the West 
to meet those of the East on a common platform to discuss the 
nature of the Absolute...........Your work is an cloquent 
testimony of your firm determination to raise the Yogavasistha 
in the eyes of the intelligentia of the world and the possession 
by you of the inexhaustible fund of energy for the realisation 
of that ideal. 


Prof. Phani Bhushan Adhikari (Benares):— 

“The pains the candidate appears to have so carefully 
taken in this work of compilation and the analytic judgement 
he has displayed in the selection of relevent texts and in their 
Classification according to topics, evince by themselves the 
importance of the undertaking. This Sanskrit part of the 
thesis can by itself form a separate” and independent book 
‘bearing on the philosophical position of Yogavasistha, which 
may be utilised with facility by scholars who would like to 
‘refer to the original sources on points of interest. ‘The candi- 
‘date has, in my opinion, done here something which has a value 
of its own.” 
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Principal Gopinath Kaviraj (Benarcs):— 


“An attempt, made perhaps for the first time in the history 
of the work, to sum up the philosophical teachings of the 
Yogavasisth Ramayana in a consistent and systematic manner. 
The earlier attempts of Abhinand (900 A.D.) and Mahidhara 
(600) and others did not claim to be any more than abridged 
redactions of the text, but to Professor Atreya belongs the 
credit of presenting briefly the philosophy of this unique 
treatise in the language of the Original text, with the topics 
arranged in logical sequence....It is unfortunate that a worl: 
of such monumental grandeur (the Yogavasistha}, the like 
of which is hardly to be met with even in Sanskrit literature, 
should have been allowed to remain obscure and neglected so 
long. Itis hoped that interest in the study of Yogavasistha 
will again be revived and that the present booklet will serve as 
an humble introduction to this study.” 

Mr. P. C. Divanji (Jalgaon) :— 

“Your study of the work is very comprehensive and many 
sided;....I have a profound regard for your intelligence, 
patience and industry.” 

Mr. B. Subba Rao (Kanara):— 


“Tt is a book containing highly inspiring selected thoughts 
which every one should ponder over in everyday life”. 


R. V. Subrahmanyam (Tirupattur):— 


“ congratulate you on your splendid and original contribu- 
tion on Yogavasistha—a rare Sanskrit work and not handled 
by any scholar upto date.” 

Mr. R. V. Snbrahmania Iyer (Tirupattur) :— 
३ “Te is a piece of original research and you have thrown 
much light on what is altogether a closed book to many modern 
Students of philosophy and religion”. 
Ft Ram Narayan Misra (Benares):— ; 
“Your attempt to bring the East and the West together is 
laudable, The book is inspiring”. 


४ 
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The Leader (Allahabad) :— 

“The author has really rendered valuable- service by 
presenting ina simple, yet scientific way, the essence of a 
philosophical thought as contained in the extensive and 
voluminous work known as ogavasistha, 


The Leader (Allahabad :— 

“This is a comparative, critical and synthetic survey of the 
philosophical ideas of Vasistha as presented in the Yogavasistha 
Maharamayana......The author has shown by his original 
researches that the Yogavasistha existed before the time of 
Shankara and Gaudapada....The author must be congratulated 
on his able presentation of the details of Vasistha’s philosophy 
in a systematic and coherent manner. ...He has not only pointed 
out similarities in the thoughts of other thinkers, ancient and 
modern, Indian and Western but also has brilliantly summed 
up the salient features of this philosophy. There isa chapter 
at the end dealing with the critical estimate of the philosophical 
position of Vasistha......Every library worth the name ought 
to have a copy of this book.” 


The Hindu (Madras):— 

“Dr Atreya......is to be congratulated on making 
available to the English knowing reader so comprehensive 
an account of a work which has hardly received from 
modern scholars the attention that it deserves...........nrn 
The volume is divided into two main sections. The first 
of them deals with general points touching the work, like 
its date and place in ‘the philosophical literature of India; 
and the second, which is by far the bigger, is devoted entircly 
toan elucidation of its teaching. . Dr. Atreya, with his intimate 
knowledge of the work, has succeeded in giving usa full and 
connected account of it. He writes in a simple and interesting 
manner; and his exposition is interspersed throughout with 
< free renderings into English of passages from the original. 
These passages arc printed in Deva Nagari characters at the 
foot of the page for ready reference. Another noteworthy 
feature of the exposition is the comparison he now and then 
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utes between Vasistha’s teachings and the views of modern 


thinkers. The printing and the get-up of the book are 
cellent.” 


he Theosophy in India (Benares':— 


_ “The Yogavasistha is a very important book, but its 
ph ilosophy is somewhat difficult, so that writers on Indian 
philosophy give it scant attention, Dr. Atreya has made a 

s Det ial study of it and (ries to make it popular by placing the 
ts of his labour in casy manuals before the public. The 
thor’s researches on this book have necessitated modification 
rtain opinions held by western Orientalists, and this is 
| praise of his work.......All the works of this writer are 
in a popular style. .He is doing a great service to the 
ry by making the philosophy of the Yogavasistha available 
Othe public in simple and short form. We would recommend 
I the books of this writer on Yogavasistha to our readers.” 

Vaitarani ( Cuttack):— 

“Itis an excellent specimen of lucid exposition, ..... 
contributions, it is hoped, will soon be classed 
according to Ruskin amongst the books for all times.” 


Atreya..is deservedly proud that he has been the 

first to give the rightful place that that work (the Yogavasistha) 
serve १३ knowledge is wide and his 

` The range of the author’s knowledge म ४ I 

९ are tendentious The book has the merit of making 

arison betweeen Eastern and Western philosophy and 

kis proud to rank asa first rate work in English 


other philosophical classics.” 
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The Parasaki Magazine, (Bangelore):-- 

“Dr, B. L. Atreya has won for himself an undying reput- 
ation for makinga most brilliant contribution satisfying all 
canons of true scientific spiritand modern criticism, upona 
very important but least known section of Indian Philosophical 
and Religious literature “Yoga Vasistha” by presenting in an 
illuminating manner the essence of the reputed system of 
thought in a series books of which three are altready published 
and the other two are in preparation. A careful perusal of 
its Contents and the Bibliography reveals the author's 
phenomenal industry and unflagging enthusiasm to dispel from 
the reader’s mind the erroneous belief that “the East is East 
and the West is West and never the twain shall meet” nad 
seeks to impress unequivocally the cardinal Principle that in 
the world’s Great plan, East and West, past or present, nay 
future too, do not differ fundamentally in their outlook and 
visualisation of a common World Culture towards which some 
of the International movements are aiming....I have no hesi- 
tation in saying that this book and indeed all his books deserve 
to be classed according to Ruskin as “the Books for all Times.” 


The Federated India (Madras) :— 

“A most valuable contribution to a study of ancient Indian 
philosophical systcms—very valuable both to the general study 
of Indian thought, and to the specialist interested in the 
evolution of the Advaita system”. 


The United India and Indian States ( Delhi):— 

“The writer claims, and with considerable justification, 
that he has been the first to draw the attention of modern 
scholars to the unique position of Yogavasistha which has made 
a unique and important contribution not only to Indian wisdom, 
but to the thought of the world as well”. 


The Young Builder (Karachi) :—“An excellent introduction 
to the study of Yogavasistha.” 
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His Holiness 
‘The Jagathguru Sri Sankaracharya Swamigal Mutt of 
SRI KANCHI KAMAKOTI PITHA. 


O "Aa अद्वेतमतप्रतिपादकेपु अन्येषु अत्युत्तमतया परिगणिते योगबा- 
-_ सिएग्रन्थे तदीयमार्मिकभायोद्धारनार्थं यरपरिश्वान्ते यच ग्रन्थान्तरेस्साक 
ओ- तुळनादिक कृतम्‌, तेनाऽतीव सन्तुप्यत्यस्माकं चेतः । एतावत्पयन्ते भारतीयेयेंदे- 
विपश्रिद्वरेबिदोषेग अपरिक्चुण्णेऽस्मिन्‌ पथि विचरतोऽपि भवतः प्राचीना- 
रतात्पथः न मनागपि च्युतिरासीत्‌ इत्येतदस्मिन्‌ अन्धे दृः विशेषेण सन्तुप्यामः। 
'परश्यन्तो घयमनेनोत्तमोत्तमेन भवतः परिभ्रमेण महान्तसुपकारं दार्शनिकानां 
RaRa भवतः परमस्य भ्यसः प्राप्य gaine कुर्मः । 
आर्थयामश्च भगचन्तं चन्द्रमोळीश्वरं एताटशस्य विदयाभियर्धककार्यस्याऽभियृद्यर्थं 
[वतश्चिरजीवित्वादिसमग्र साधनसम्पत्सम्पादृनेन भवन्तमनुगृह्ञालिति--? 
शो प्रमथनाथ तकभूषण इार्म्मणः (Director of Sanskrit Studies 
College of Oriental Learning, Benares Hindu University):— 
“अस्मिन्‌ ag निबन्धे योगवासिष्टीयाद्वैतवादस्य श्रोमजगवत्पादाचार्य 
दाह्भराविर्भावात्मागपि aaa तथा नितरां चैलक्षण्यं सम्प्रति प्रचरदद्ैत- 
वादात्‌ संस्थापयितुं ओ¢मता भवता या युक्तयः सप्रमाणाः समुक्माविताः, ताः 
प्रायेण अखण्डनीयाः शिष्टविद्वजनसम्मताभ्रेति निःसंकोचं वक्तुमुत्सहे । योग- 
चासिष्ठीयददांनस्य ज्ञातध्यानि यहूनि avait स्फुरीकुर्बता भवता anait 
` द्वाइनिकेपु ऐतिहासिकेपु च विपयेपु सम्यक्परयांलो चनपारयं सुमह्य vei 
सर्वथा व्यवस्थापित सहृदयेपु समभिज्ञेणु । भवत्मणीतोथ्य नियन्धः नवोदित- 
अर आरतीयप्राचीनदर्शनमहारवीप्रदेशे निगृडमद्ाहंरल्पिशेषसंदर्शनसा- 
पादनेनालुशोलनपराणां विदुपां मह्दान्तमुपकारं विधास्यतीति मे geet 


ळय, काशी ) :-- , 
॥आघ्रेयोपनाज्ञा डाक्टर श्री भीखनछालशर्मणा एम. ए. मदोदयेन 
भावि प्रकाशित घासिए्ठदर्शनमेतस्कालोचितमालछो चनस्ट्शा tar 
छोकयम्‌। अग्न विषयवादुज्यप्रयुक्त गरिमाणे गतवता योगवासिएप्रन्ये 
नामियता संक्षिसर्पेण संग्रहः फलशे सागरानयनं विडम्बयति । 
विनियोगः emamaa चास्तमतामञ्चति | सुद्रणप्रकारोऽपि 


( ५०७ ) 


झाघनीयतामइनुते। तदिदं स्तुत्यं कार्यं विपश्चितां पुरस्तादुपस्थापितमेतेन, 
स्वफीयनेपुण्यपरिचयोऽपिप्रदत्तः | cre विश्वस्तिमि यत्युस्तकमिद चेदान्तविद्या 
जुरागविवशीकृतमनसा चिदुपामन्तः सन्तोपमाधातुमिट्टे । 


राजा सूर्यपाळसिंद्द जी ( आचागढ़ ) :-- 

(दमको “योगयासिए पुण्ड मोड्ने ate’ नामकी किताय पढ़कर बड़ा 
सन्तोष भौर आनन्द हुआ और यह भरोसा छो गया है कि हिन्दू युनिवसिरी 
द्वारा दिन्वूधमंका रक्षण और हिन्दू जातिका कल्याण sasa होगा Peers ee 
सम्पाइकजीफे उपकारफे उपछक्षमें उनके चरणोंकी भेंट हम Yo ६०० १) भेजते 
हैं। उनके अमूल्य अन्थकी किञ्चित्‌ मात्र यद भेंट बराबर नहीं है, किन्तु अंग्रेज़ी 
पढ़े छिखोंका इस ओर ध्यान आकर्षित करनेमें अगर सहायता दे सके तो हम 
अपना कतंब्य पूरा हुआ समझेंगे ।” 


थ्री विष्णुराम गिरिधरछाल सनावद्या ( नीमाड़ ) :-- 

cot बासिएद्शनसार” को मैंने वढे ही ध्यानपूर्वक आद्योपान्त पढ़ा । 
आपने गागरमें सागर समानेका अच्छा प्रशंसनीय प्रयत्न किया है। gard 
छपाई सफाई तो बहुत ही उत्तम I आपकी अजुबादिक भाषा यही सरळ 
एव सुबोध है*** **“योगवासिएट” जैसे संस्कृत साहित्यके सर्वोत्तम अध्यात्म- 
TUS TFWA आपने १५० Rad सफछता पूर्वक समझानेब्धा प्रयास किया, 
इस कठिन प्रयासके हेतु आप घन्यवादके पात्र हैं। मुझे विश्वास है कि यह 
पुस्तिका अध्यात्म विषय प्रेमियोंको अधिक रुचिकर होगी ।” 


प्रताप ( कानपुर ) :-- 

“श्री योगवालिए-महारामायण संस्कृत सादित्यमें संसारका सर्वोकृष्ट 
अध्यात्म पन्थ दै । यह ग्रन्थ बहुत बृहद्‌ है। इसमें ३२००० ete EI 
प्रस्तुत पुस्तिकाके संग्रहफर्ताने get ger अध्यात्म अन्यके २५०० Ti हुए 
छोकॉको लेकर 'वासिषए्इशंन? नामक एक क्रमबद्ध dag तैयार किया è । 
यह पुख्ता हिन्दी अनुवाद afta उसी dager १५० छोफोमि सार है। 
विद्वान्‌ संग्रहकर्ताने कोशिश की हैं कि इतने दी शोकम योगवासिष्ठफे सारे 
सिद्धान्त भा जायें। अनुवादकी भाषा aga सरळ और स्पष्ट है। इस छोटी 
Shaws पढ़नेसे भी योगयासिएका निचोड सर्थ भाधारणके सामने आ जायगा | 
Samet छपाई सफाई भी अच्छी है ।” 


( ५५५ ) 


सनातनधमे ( काशी ) :-- 

“हाळ हीमें काशी हिन्दू विश्वविश्तालयके दुशनाध्य(पक डॉ० भीखनछाल 
आत्रेय, एम० To, डी० ढिट्०, ने श्री योगयासिएपर बिदोप चिन्तन और 
मनन करके हिन्दी भाषा-भाषियोंके लिये श्रो योगवासिए्क्रे ३२००० छोकोंका 
सार १५० छोकोंमें निकाळ कर रख दिया है । यह प्रयास सचमुच ही गागरमें 
सागर रखनेका है । "आशा करते हैं कि हिन्दी जाननेवाळे इस श्री यासिए- 
दर्शनसारका उचित आदर और स्वागत करेंगे। प्रत्येक धार्मिक पुरुष और aS 
लिये ae अत्यन्त अमूल्य निधि है ।” 


YO हनुमान प्रसाद पोद्दार ( सम्पादक कल्याण, गोरखपुर ) :-- 

४योगवासिष्टको प्रकाशमें ठाकर तथा उसके दाशंनिक उच्च सिद्धान्तोंकों 
जनताके सन्मुख रखकर, विशेपतः विदेशी Rain आँखें खोलकर, आपने 
भारतीय गौरव और आदर्शका मुख उज्ज्य किया दै । वस्तुतः इस Rat 
यदि आप प्रयत्नशील नहीं होते तो अभी aga दिनों तक यह अन्धरल अन्धकार 
में दी पढ़ा रइता तथा भारतवर्ष और IETS लोग इसके विषयमै सर्वथा 
अनभिज्ञ होते । भारतीय स्स्कृतिफे इतिदासकों गौरव प्रदान कर आप कोटि 
कोरि gears धन्यवादके पात्र दें ।'” 


नारायण स्वामी ( किशनगढ़ ) — 
आपकी पुस्तक निरन्तर देख रहा हूँ । दो बार देख GAT हूँ, किन्तु जब 
कभी भी raat उठाता हूँ तो कोई न कोई नवीन आदेश प्राप्त हो जाता 2 । 
इस agamen छोड्नेको जी नहीं चाहता" स्वामी रामतोर्थने gaT 
* नारके आन्रेबिछ छाला निद्वालचन्दसे कद्दा था कि वोगवासिछका एक घुरन्धर 
ज्ञाता इसी झिलेग होया । यद घात उन्होंने किशनगढ़के एक विद्यार्थीसे भी 
कही थी । बह विद्यार्थी आज ६०-६५ वर्षका है एबं जोधपुरमें प्रसिद्ध 
सर्जन है । उसने स्वामी रामतीर्थकी घाणीकापाप्र मुझे घोषित फर दिया था 
किन्तु उसका अम दूर इटानेको मैंने आज उसे पग्र लिख कर असली प्रपिका 
“जुडा? का पता fea दिया दै |” 
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लेखककी योगवासिष्ठ-सम्बन्धी पुस्तकें 


. Yogavasistha and Its Philosophy 

. Yogavasistha and Modern Thought 

५ The Philosophy of the Yogavasistha 
. An Epitome of the Philosophy of the 


Yogavasistha 


» Deification of Man 
, mea ( संस्कृत) (With English 


Introduction ) 


चासिछदचीनम्‌ ( संस्कृत ) 


. यासिछदकोनसार ( संस्क्रत-हिन्दी ) 
» योगवासिछ और उसके सिद्धान्त ( हिन्दी ) 
, चासिष्ठयोगः ( संस्कृत ) 


योगवासिष्ठ और उसके सिद्धान्त 
आदि पुस्तकों पर 
पाठकों की कुछ और बिन मांगी सम्मतियाँ 


श्री फूलचन्द मुरारका (geaz, मालदा )-- 

“आप की हिन्दी “योगवासिप्ठ और उसके सिद्धान्त” नामक पुस्तक पटू 
रहा हूँ । पुस्तक क्या दै मानो “ज्ञान रूपी समुद्र का आनन्द रूपी रल्र' है । ऐसे 
असूल्य रद को संसार के सामने रख कर आपने मानव मात्र का जो उपकार 
किया है उसका वर्णन करने में में असमर्थ हुँ । धन्य दे आप । विश्व मान की 
सुक्ति के लिये इस असूल्य sia के जोड़ फी दूसरी कोई पुस्तक नहीं है” । 


थ्री गुरुनारायण शोरावाला ( इटावा ):— 

"आपने अपना यनाया हुआ योगवासिष्ठ का टीका ( योगवासिष्ट ओर 
उसके सिद्धान्त ) देकर मुझे दीवाना यना दिया। भय इस दास की यह द्वालत 
है :--“ज़ाहिर में गो कि बैठा लोगो के दरम्यां El पर यह ख़बर नहा है, में 
कोन हूँ और कहाँ हूँ” । इन्डी कारणों से में आपको भपंना गुरु स्वीकार करता 
हूँ क्योंकि आपने मेरे साथ वह उपकार किया है जो मुझको शेप का सुख 
मिलने पर भी उस उपकार का azar नहीं दिया जा सकता । “जान फे अअन 
की आँखों में सलाई फेर दी। कोन दे सकता है निर्भय गुरु कृपा का यदुला" | 
सेने वेदान्त के निम्न लिखित अंथ पढ़े Hales बहुत से अंथ और भी पढ़े 
हैं जिनका नाम इस समय याद नहीं पता और छाइम्रेरी की झो मेरी सूचि 
है---जिसमें ५००० फे कराय पुस्तकं Y—at इतनी बडी सूची को देख कर 
जो वेदान्त के ग्रंथ oF गये हैं उनके नाम लिखना में जरूरी att समझता :-- 
दुशों बडे उपनिपद, १०८ छोटे उपनिपद्‌, गीतायं-जो कि अनेक तरह फी _ 
भगवद्गीता को छोवकर छपी हैँ चे सय, भ्रीमज्ञगवद्गीता फे सय भाष्य जो आज 
तफ भापारीका सहित छपे है असे शाइर भाष्य, रामानुज भाष्य, मधूसूदन 
भाष्य, स्वामो चिद्वनानन्द्‌ का भाष्य, नारायणस्वामी फा भाष्य, ज्ञानेश्वरी भाष्य 
इत्यादि, ब्रह्मसूत्र शाङ्कर भाप्य, UA मशुदयाळ कृत रामानुजभाष्य, पञ्चदशी, 
बृत्तिप्रभाफर घ यिचारसागर स्वामी निश्वळदास कृत, तस्वानुसन्धान, विचार 
दीपक, विचार पर स्वामी marae की छिखी पुस्तक, योगमासिए के ६ प्रकरण 


[२] 


mag छापा य नवळकिशोर छापा केवळ भाषामें, प्रभोत्तरी, बाबा नगीनासिंह 
के सय उदू के ग्रंथ, स्वामी रामतीर्थ के सब ग्रंथ, स्वामी निर्भग्रानन्द के सय 
अंथ, इनके wera बहुत से ग्रंथ हिन्दी उदू मे--परन्तु न सालस अत्र तक 
सुझे इतना अनुभव क्यों नहीं हुआ था .जो आपके योगवासिए भाप्य के पढ़ने 
से एकदम हो गया । अग्र तो यही हालत है--''या निशा सर्वभूतानां तस्यां 
जागति संयमी । यस्यां जाप्रति भूतानि सा निशा पश्यतों मुनेः” । ये तमाम 
बातें हृदय खोळ कर आपके सामने इस कारण रखनी पदां कि में आपको 
अपना गुरु मान चुका हूँ और पूर्ण आशा ही नहीं वरन दढ विश्वास है कि आप 
सुझको अपने शिप्यों में स्वीकार करेंगे” । 


संन्यासी थीरामआश्म आतुर ( मवाना, मेरठ ):— 


(हिन्दू विश्वविद्यालय के दुशेनाध्यापफ श्रीमान्‌ प्रोफेसर पं० भीखनाल 
जी, एम० ५०, डी० faze, ने संस्कृत सादवित्यमें प्रसिद्ध योगयासिष्ट नामक 
मदान वेदान्त अन्ध का एक ( योगयासिए् और उसके सिद्धान्त ) नामसे 
सारभूत (संक्षिप्त) ग्रंथ छिखा है araa प्रोफेसर साइय्रके इस घड़े उद्योगने 
गागरमें सागर भरनेका काम किया है । बिपयाँका चुनाय इस प्रदांसनीय टेंगसे 
किया है कि जिसने इस छोटी सी पुस्तक द्वारा उस महान्‌ ग्रंथको हस्ता- 
मलकघत्‌ यना दिया हे । इस ग्रन्थको आद्योपान्त पढ़कर में इस परिणाम पर 
पहुँचा हूँ कि जिस योगवासिष्ट ग्रन्थ रूपी होरेका, बहुत काळ तक अज्ञान 
गत में पढ़े रहनेके कारण मेळ चढ़ जानेसे, असली रूप धुंधला गया था, उसको 
नयीन विचार रूपी शान पर चढ़ाकर चमकदार शान हीरा बला दिया है । 
आपने केवळ योगबासिष्टका संक्षेप मात्र Rewer ही छोकोपकार नहीं क्रिया, 
अपितु उन उन ape प्रमाणा द्वारा और अनथक परिश्रम तथा अन्येपण 
द्वारा जो sure फी पेतिहासिक प्राचीनता सिद्ध की दे इसके लिये भी 
संस्कृत साहित्य तथा हिन्दू जाति आपकी चिरऋणी रहेगी |? 


श्री do इपामाचरण शास्त्री चेदवाचस्पति ( कलकत्ता ):-- 
“आपके ग्रन्थ ररन फे विषय मे फुछ लिखने का विचार था..-अभी इतना 
« ही छिखता हुँ कि उस परमपावन ग्रन्थ (योगयासिए और उसके सिद्धान्त) 
को पढ़ कर मैंने भनेक शिक्षाओं का dae अपने मानस में स्थापित किया 
आर करता रहुँगा,। आपकी ढेखन होळी और परिश्रम की जितनी सराहना 
की जाये थोड़ी है ।'” 


[३] 
V. Srinivas ( Khirgaon, Khandwa ):— 

श्रीमान्‌ भीखन लाळ आत्रेय जी को खिड़गाँव से श्रीनिवास अनेक यार 
प्रणाम करके छिखते दें कि आप के बनाये हुये योग यासिए और उसके 
सिद्धान्त के प्रथम भाग को पढ़ कर मालम हुआ कि मेरे को इसमें बहुत 
आनन्द प्राप्त होता है ।” 
श्री खामी आत्मारामानन्द ( कराची ):-- 

“आप के योगवासिष्ट सम्पन्धी... ग्रन्थों के प्रकाशन से जनता को आशा 
हो रही है कि एक न एक दिन आप संस्कृत योगवासिए से भाषानुवादरूप 
गंगा प्रवाहित करने के लिये अवश्य भगीरथ बन कर पिपासु जनता की प्यास 
शान्त करेंगे । इतना ही नहीं किन्तु अधिकारी जनता में बहुतों को परमपदा- 
T कराफे गुरु स्थान पर आप विराजमान होंगे। इससे अधिक कहने फो भाव- 
झ्यकता नहीं है कि जितना परोपकार पुण्यकोक भगीरथ ने जनता पर क्या हैं 
उससे कम आपका न माना जायगा .. आपके अन्थो के देखने से प्रतीत होता है 
कि सुघद भापानुयाद करना आपके याये हाथ फा खेळ है । eter है ।” 
श्री स्वासी रामाश्रम आतुर ( मचाना ):-- 


“दर guinea आपके परिश्रम और विद्वत्ता की प्रशंसा करने के वास्ते मेरे 
कृळम और बयान में ताक़त नहीं है ..यह अन्ध योगयासिछ अलोप सा हो 
गया था । मेरे नजुदोक आपने ख़ास तौर पर जिला देकर इसको प्रसिद्ध किया 
है । अळावा बरी इस पुस्तक को संस्कृत के विद्वान्‌ ही जानते थे--उनम भी जो 
पुराने विद्वान्‌ ata जीवित हैं |... ...आपने दसको आम WEN भरव्यजा 
Wart में fea दिया है जो पढ़ता दे चकित रह जाता है ।...जिसने देखा 
anang की है। Frere आपने अत्रि मुनि da को उज्ज्यल कर दिया 
ÈP ( उर्दू छिपि से ) 

श्री न्द्‌ मुरारका ( तुलसीदृद्य, माळदा ) 

“आपके Ren योगवासिष्ठ और उसके सिद्धान्त को दी मैं अपना 
परम प्रिय साथी और पथ प्रदर्शक रूप से मान रस्सा है |? ४७५ 
Sri P, V. Subba Rao, ( Rajanpet, Kadappa ):— 

“आपकी योगयासिए की gas योगयासिष्ठ और उसके सिद्धान्त 
दिन प्रति दिन याँचता रहता हूँ । पाँच छे यार पूरी बाँची है। उस पुखक का 
अक्षर अक्षर नहीं है। यह waa की बूँद है।...आप साक्षात्‌ पसिष्ठ का 
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अवतार हैं. और परमात्मा का स्वरूप हैं। मेरे जसे मूखों का उद्धार करने 
के लिये आप स्थूळ शरीर धारण कर रहे हैँ। पुस्तक की बात तो अलग 
है। आप का नाम मात्र समरण आते ही मेरे को रोमाञ्च खड़े होते हैँ और 
ऐसा आनन्द माम होता है कि चह कहने को नहीं हो सकता है। 
लखनऊ का नवळकिशोर ग्रेस का योगवासिए...आठ नो साळ तक 
याँचा है तो भी योगवासिए का सिद्धान्त समझ में नहीं आया था । आपकी 
पुस्तक याचने पर हरेक few और सब सिद्धान्त मन, में बैठ जाते 
ष्ठ ।...खण्डवा के एक पण्डित ने आपकी पुस्तक आख़िर तक चाँची हे । 
उन्होंने मेरे से were कि इस पुस्तक का छेखक मामूली शास्त्री या पंडित 
नहीं, कोई मुक्त पुरुप दै। और वह साक्षात्‌ भगवान्‌ वसिष्ठ फा अवतार 
और मूर्ति है। उनकी शरण में जो जायेगा उसका उद्धार होगा ।...उन्‍्होंने 
कहा है कि इस पुस्तक के वारे में वर्णन करना सस्र मुख Te शेप आदि से 
भी नहीं होता, मेरी झ्या गिनती है ।...आपके इस उपलंद्वार से लिखे हुये 
ग्रन्थ के काग़ज़ को फाडू कर घोल कर पाने से भी तृप्ति नहीं होती । इसका 
एक एक अक्षर अमूल्य रज है ।” 

श्री दीनद्यालु ( स्यावरी-झाँसी )-- 

“झाँसी के एफ घयोब्ृद थियोसोफिरट सजन ने मुझे थिसोफी इन इण्डिया 
के कुछ अंक पढ्ने के लिये दिये । उनमें मुझे योगवासिष्ठ विपयक्र आपका लेख 
पढ़ कर यदी प्रसन्न ता हुईं । इसके पहले Ha एक महात्मा से यम्पई फे किसी 
प्रेस द्वारा प्रकाशित योगवासिष्ट का हिन्दी अनुचाद सुना था किन्तु उसे सुन 
कर में योगचासिए फा सिद्धान्त ठीक रूप से न समझ सका । आपके छोटे 
से छेख से बहुत सी बातें उस विपय में स्पष्ट हो गईं। अतएव स्वभावतः 
मेरी इच्छा यह दुई कि इसे हिन्दी के पाठकों तक पहुँचना चाहिये । किन्तु 
आज से पहिले gà यद न are था कि आपने अंग्रेजी, संस्कृत और हिन्दी 
तीनों भाषाओं में योगवासिष्ठ के विषय में ऐसा सुन्दर साहित्य निर्माण कर 
रक्खा दै। ऐसी स्थिति में में अब अपने अनुत्राद की येसी उपयोगिता नहीं 
समझता w” 


श्री निष्फामेश्वर मिश्च (काशी )-- ; 
“मैं योगवासिष्ट का पुराना प्रेमी हूँ। इस ग्रन्थ का क्या कहना है। मेरा 

हो पुर्ण विश्वास दै कि जसे माँ अंधेरे के दौए से डरे हुये रोते यथे को w 

पकष कर उजाछे में खींच छे जाती è कि अग्र आँख खोळ और देख न ÀT 
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है न होआ, येसे ही यह ग्रन्थ भवाळ में पड़े पीदित मनुष्यों फो असत्य से 
सत्य की ओर Tare छे जाता हे और दिखा देता है कि सियाय सत्य के और 
कुछ है ही नहीं । जैसा यह अद्भुत अन्य है उसी के उपयुक्त आप फी इस पर 
अद्भुत व्याख्या भी दै । मैंने आप के प्रशंसनीय ग्रन्थ प्रायः प्रेस से निकछते ही 
बड़े चाय से पढ़े थे - और आप की विद्वत्ता के जो संस्कार मेरे हृद्य पर अंकित 
थे उनकी स्सुति आज पुनः उदय हो गईं। आप के अन्थो फे पढ़ने से मुझे 
बहुत छाभ हुआ था ।? 

The Hindustan ( New Delhi) :— 

“लेखक ने दर्शनशाख सम्पन्धी पुस्तकें अंग्रेजी और संस्कृत में कोई डेढ़ 
दर्जन लिखी हैं, छेकिन हिन्दी में लिखने का यह पदिला ही प्रयास है और 
उसमें उन्हें पूरी सफलता प्राप्त हुईं है। दर्शन सरीखे SA विपय फो भी उन्होंने 
इतना सरस बना दिया है कि वाळक कथा कहानी की तरह उसे पढ़ सकता 
Rega के प्रेमियों के लिये पुस्तक यहुत फाम की है । संस्कृत 
ara रहित व्यक्ति भी इसके स्थाधाय से योगवासिष्ठ के सिद्धान्ता फा पूरा 
परिचय प्राप्त कर सकता है । श्री आन्रेयज्ञी ने यह पुस्तक लिखकर हिन्दी भापी 
जनता पर पुक उपकार कर उसके गौरव की भी बुद्धि की है ।” 

Sri Lalit Mahan Garg (Bangarmau, Unao) :— 

“After the receipt of your first letter I orderd for my 
copy of the योगवासिष्ठ और उसके सिद्धान्त from the Indian Book- 
shop, Benares, and have received it duly. May I take this 
opportunity of expressing my gratitude to you for popularising 
this classic work of the Hindus and bringing it in a form 
which would suit the man of today and making the message 
of it within the means of every body”. 

B. Subba Rao Esq. (Mudbidri) :— 

“Tam glad to see that the book (Yogavasistha our uske 
Siddhanta) has been neatly printed and is really charming to 
See; the paper used and the cover also being satisfactory, so 
much so that I can say that it is just like our Adyar Theoso- 
Phical Publications, and therefore the price is not high.” 

Sri Swami Shivananda ( Rishikesh ':— 

“Salutations and adorations. You are doing very systematic 

researches on the philosophy of ,the Yogavasistha, They are 
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indeed highly useful to the public and you arc doing a great 
service to the country. Wishing you all success, joy, peace 
and BLISS 3!” 

The Divine Life—October 939 (Rishikesh) :— 

“Prof. Sri Bi L. Atreya is the ornament of the Benares 
Hindu University. He is spending his leizure hours in the 
rescarch on this mighty work (Yogavasistha). He has already 
published several books on this subject. All his books will 
certainly adorn a library. He has done incalculable good to the 
philosophical world. May he live long and continue his noble 
research work in philosophy and religion’. 

Sri Satyacharan Mukerjec ( Konnagar, Hoogly ) :— 

“I am an ardent devotee of Yogavasistha. T came across 
your valuable works at the shop of Krishna Das Gupta. Your 
first class selection and excellent classification are helping 
me a great deal in wading through the big sheet of Yoga- 
vasistha waters". ५ 


Sri Hanuman Prasad Poddar ( Editor, Kalyana, Gorakh- 
pur) :-- 

“I am very grateful to you for your valuable gift of the 
“Yogavasistha aur uske Siddhanta”. ... Your contribution to 
the cultural history of India is remarkable. My very hearty 
congratulations to you.” 


Seth Narayan Das Bajoria (Clcutta):— 

«I saw your first book (Yogavasistha aur uske Siddhenia) 
with Panditji (Pt. Madan Mohan Malaviya) and took the 
same on loan..You have indeed rendered a signal service 
to the cause of Indian philosophy by your very laborious and 
enthusiastic study of the great book of our Rishis. With the 
loss of our freedom, even our culture and achicvement in the 
realm of thought have been forgotten. Only in recent years 
learned philosophers like Sir Radhakrishnan and yourselt 
have brought our ancient philosophy to the notice of the 
modern scholars. T hope to go through all your books 
slowly, and I think, with much benefit to the advancement of 
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my knowledge. My esteemed friend Seth Jugal Kishore ji 
Birla is very much interested in Yogavasistha..He will be 
immensely pleased, when I shall tell him, if he does not already 
know, the great service you have donc to bring the work 
within the knowledge of modern philosophers.” 


Swami Sivananda (Rishikesh) :— 

“Imortal Self, Your valuable book on “Yogarasistha” 
This is a splendid research work. Tt is a valuable companion 
for a student of Vedanta, The exposition is lucid, Thy 
own Self, Sivananda.” 


Sri Hanuman Prasad Poddar (Editor, Kalysn2, 
Gorakhpur) :— 

“Your noble work is bound to meet with appreciation at 
every quarter which it so nobly deserves. As I have once 
before said, your contribution for the cause of Yogavasistha 
will create a landmark in the history of Indian philosophy and 
your name will go down in history as an upholder of a cause 
which forms really the corner stone of Hindu philosophy and 
Hindu culture. You are heartily to be congratulated for 
your intense passion for this most monumental hut most 
neglected piece of spiritual encyclopedia.” 


Swami Bhumananda (Kalipur Ashram, Kamakhya, 
Kamrup, Assam) :— 

“When I was staying at Chitrakut at the house of a 
Marwari gentleman of Calcutta, Mr. Narayan Das Bajoris, 
L found a book with him written by a Professor | of 
your University on Yogavasistha. On reading this detailed 
review of the work, I was surprised very much, । am 
almost an advocate of Yogarasistha, which T have been 
studying for the last thirty years. T had entertained the 
belief, with a slight pride too, that no ane had studied so 
critically the book as myself. Ihave also written down a 
vast amount of notes on the subject. But I found that the 
matters I had treated of, and the manner in which this has 
been done, were dealt with by the writer exactly in the same 
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manner. The texts of the Upanisads which I had noted down 
long ago are also found to have been quoted by the author. 
The theme of Kalidasa’s Mcghaduta was thought by me to be 
his own creation. But on reading Yogovasistha, I found 
subsequently that the same matter is also mentioned in this 
work. Thad once thought of writing an article on the subject, 
“Influence of Vyasa and Valmiki on Kalidasa” and had also 
collected materials for the purpose. ‘The reference to 
Meghaduta is also onc among the collection by the author.. I 
was very cager to get acquainted with him, but that could not 
happen somehow”, (Quoted and translated by Prof. २. उ. 
Adhikari from a Bengali letter addressed to him). 

Swami Bhumanand (Kamakhya) :— 

“Tam highly pleased or rather glad to get your publications 
on Yograsistha. You are the first man I see who had read 
the book or rather studied it so carefully and critically. 
During my lifetime, I have met many highly educated men and 
had occasions to talk with them on our religious and philoso- 
Phical books, but have seen none who read Yogavasisthe 
thoroughly..I am now cager to sce you..Your expressions 
are clear and exposition marvellous, and style simple”. 

Prof P. M. Bhambhani ( Agra ):— 

“Iam very fond of Yogavasistha and I assure you I enjoy 
your book. My wife has also taken to reading the Hindi edition 
of it and she reads it the wholc day......Yours seems to be 
a fruitful effort, almost getting to be prolific and I wish you 
Success and prosperity through this intellectual brilliancy". 
Dr. K. 0. Varadachari (Tirupati) :— 

“I shall prize it ( Yogavasistha and Its philosophy) highly 
as a work of great importance for Indian Idealism”. 

Sri Durlabhram Jyeshtaram Bhatt (Ahmedabad) :— 

“It was an accidental thing that I came across your book the 
Philosophy of the Yogavasistha in the University Library at 
Bombay. I must Congratulate you for that and I can as an old 
man say that you have spent the springtime of your life ina 
real तत्तचिन्तन- It is beyond my capacity to say anything about 
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your ability and scholarship, but I can bless you for your 
Labour of Love” 
Swami Narayanananda (Calcutta) :— 

“No doubt, you have taken much pain in bringing out 
this present volume of the Philosophy of the Yogavasistha 
in an adequate and efficient form, as to suit the taste of the 
modern man successfully. Surely it is the blessing of the 
Lord that has enabled you, as you put it, to deal with the 
work skilfully. The whole world is dying for want of 
peace. Real peace lies in religion and religion is realization. 
Nothing short of that, India has to learn much from the West 
on materialism and the West has to learn much from the East 
on spiritualism. As such we want men like you to bring 
forth from every nook and corner of Hinduism all hidden 
treasures and broadcast them all over the world for the 
welfare of the whole humanity. I sincerely wish your carnest 
work will meet with full success and may Ile out of Iis 
infinite love and mercy give you strength of mind and character 
to carry on further researches in spiritual realm. 

“The language and the style of the whole work are 
simple, avoiding as far as possible high and confusing philoso- 
phical terms and words. As such, any ordinary person with 
limited philosophical knowledge can go through the work 
casily. This is a great achievement towards popularising the 
Yogavasistha™, : 

Y. Subrahmanya Sarma, Editor Adhyatma Prakasa. 
(Holenarsipur) :— 

“I have now gone through your excellent work Sri 
Vasistha-darshana and also Sri Yogavasistha-sara. [tis an 
admirable synopsis and a very valuable exhibition of the 
spiritual gems found in the voluminous work in Sanskrit”. 


Pt. Bishambharnath Bajpai (Uano) :-- दे 

“Indeed you have thrown a vivid light on the minds of atl. 
Even yesterday evening at a marriage feast, Mr. Hukku, the 
District Judge, was praising you and your book—the Philosophy 
of the Yogavasistha, He and his brother are intently busy at it”. 
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Nagin (Sir Aurobindo Ashram, Pondicherry) :-- 


“Please note that your book “The Philosophy of Yoga- 
vasistha” was much read here. I could get it for my reading 
two months after you sent it to me. Many people are still 
very cager lo read it now”. 


Sri Ramava Maharishi ( Tiruvannamalai ):— 

In this particular field of philosophy your services have 
elicited universal appreciation. Recently a devotee in 
Hungary requested us for information that will be helpiul 
to him in writing a small book on the Yogavasiptha and we 
directed him to study your book” ( Sent by Niranjananand 
Swamy-Sarvadhikari—Sri Ramayashram ) 

K. K. Murti Esq. :— 

“I feel quite incompetent to express my proud feelings 
of high respect for “Yogavasistha” as presented by you with 
comparative modern views on every problem of life, besides 
the critical, analytical and synthetical survey, especially the 
last and the Inst but one chapters which I read with particular 
attention....Only one reading has filled me with boundless 
delight, joy and peace of mind..you have solved my “why” 
of the problems of life. Iam very much indebted to you 
for the enlightenment on the subject which is the dearest 
tome. I express my gratefulness to you. I must go through 
the book more than a thousand times.” 


Dinshaw S. Paowalla. Esq. (Hongkong, China):— 

* have just finished reading your book: The Philosophy 
of the Yoqavasistha. lt is really a good book. l read it with 
great delight and interest. You have done a great service to 
Vasistha in writing this book. It brings Vasistha in the light 
again after many centuries. Perhaps it might have been 
destined for you to write on Vasistha’s Philosophy in suchi 
nice and neat form.” 

Rohini Prasad Pant (Gyancswar, Nepal): . Ta 

“The Philosophy of the Yogavasistha, an ever-lasting servic“ 
to the country. Our Hindu philosophy will be more clearly 
interpreted thereby and as such will gain still higher reputi- 
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tion in the world, I thank you much for your keen interest 
towards the welfare of the English-knowing people who 
cannot well-understand Sanskrit. Tam sure it will help the 
truth-secking to a great extent and at the same time may lead 
others also to a right path”, 

Dr Hari Ram Verma / Rampur. Saharanpur) :— 

“I cannot but praise you for the nite arrangement of the 
verses from Yogavasistha with quotations from modern and 
contemporary writers which appear as if they are translations 
of the very verses from the book, the Yogavasistha..A goudl 
deal of preserverence and immence time and labour must 
have been bestowed by you before it was given this shape... 
I cannot but admire you for the splendid discovery you have 
made in this line. I consider it a rare privilege that I got 
acquainted with such a high personality as that of yours, 
which shines in the literary and philosophical firmament as a 
bright star, guiding the West and the East towards the 

Fedantic doctrine. T wish to see more works of this type.” 
A. V. Mouttayan(Sri A brobindo Ashram Pondicherry) :— 

“I had the pleasure of perusing the copy you sent to j 
Nagin of the Yogavasistha and Its Philosophy—I am very 
much pleased with it and [am tempted to buy a copy". 

Durlabhram Jyestharam Bhatt (Ahmedabad*:— j 

“I have no words to thank you and to admire your labours. 
How can I praise your efforts ? Yogavasistha was for me like 
a dense and thick forest with no roads and paths init. You 
are a man who has surveyed the whole forest, cut paths anil 
roads on it. You have made great booths, squares, circles, 
triangles etc, in it. You haye formed river-paths, lakes, [ills 
and hillocks, wells step-wells etc in that forest; and tliat 
which was a dense and thick forest before has now been made 


a real आरामगाह(0 an aspirant. Atri’s कुछ पवित्र get ! जननी कृतार्था । A 

Hail to your कुछ ! Hail to your mather | Hail to your 
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your Self-knowledge! Ihave found greatest solace in your 
books in my old age. Now I am reading Yogavasistha again 
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through the specks of your efforts. ...An expert and authority 
on Yogavasistha I hail to you again and again! I think you 
are born to prepare a path forme on Yogavasistha. I had 
read the book of Yogavasistha upto this time but it was like 
a lay man. But I now re-read it in parts and here and there as 
diagnozed by you.. Now I read the book in a quite diferent 
light.... I am hypnotised by your writings. .Now I pray that 
you consider me asa member of your family......I have 
formed the highest opinion for your labour of love. 
This letter has been rather longer than I expected, bnt I do 
not know why Iam so much attracted towards you. There 
are so many students and philosophers but none has cared for 
Yogavasistha........It is after the advent of your labours 
and thinking that Yogavasistha is given any considcration.... 
You are the only man who can say with pride that you are 
an expert of Yogavasistha. May God bless you with long life 
Vigour and vitality to study the subject more and more deeply 
aud give the results of your studies to a layman like myself. 
You of course have the blessings from the bottom of my 
heart indeed. I am confident that you are a fit man to standin 
the line of Sir Radhakrishnan and Dasgupta—I don’t mind 
if you say that you are still a babe in the pursuit of 
knowledge". 

Prof. Shyama Charan (A gra):— 


“I hope you will not mind a stranger writing to you like 
this, The other day.. E came across your book “The Philo- 
Sophy of the Yogavasistha”. Curious, how Providence works. 
I have been thinking of a book like this fora long time—and 
now it is in my hands. All the Philosophies, Mysticisms, 
Occultisms and Yogas are there—well classified and presented 
in an orderly sequence”, . 


Prof. Kshitish Chandra Chakravarty (Katmandu):— 
“The Yogavasistha Maharamayana is by far the greatest 
and biggest ancient Indian work: on the monistic philosophy 
of the Vedanta......Prof. Atreya has, in a finely analytical 
and scientifically accurate manner, here, Taid bare the truths 
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of the highest human philosophy for the modern English- 
knowing reader, who must admire the true spirit of research 
that permeates his whole work. The Book (The Philosophy 
of the Yogavasistha), a monument of devoted and learned 
industry is the best reliable and thoroughgoing English treatise, 
I have yet seen, in the realm of Indian [dealistic interpreti 
tion of the Philosophy of Religion. It opened up before my 
wondering gaze a new and pleasant vista uniting the Eastern 
and Western modes of approach to the Truth of life: and ०००० 
Ihave every reason to congratulate the modern savant on his 
splendid success and service done to the cause of the revival 
of antient Indian Learning and Wisdom at this proper hour.” 
Principal Vidyadhar Gaur (Benares) :— 


“maa पण्डितप्रवरेण डाफ्टरभीखनलालाश्रेयपार्मणा data वासिष्ठ- 
qime प्रसिद्धयोगवासिष्टसारभूत॑ ग्रन्थमबलोण्य संप्रीतमना: संवृत्तः । 
अन्न चानेन विपश्चिद्वरेण योगवासिएस्य यद्वोरवमद्देतप्रत्तिपादनविपये यचाम्रगण- 
नीयत्वमस्ति तदुभयमपि क्षीरोद्धेरम्चतमिच सारांशमुद्धरताऽनेन सम्पगाविप्क्‌- 
तम्‌ । यिशेपतश्च हद्यङ्गमाभिरयाधिता भिविद्वञ्चनसंमानिताभिश्च युक्तिभिविंप- 
याजुपपादयज्नयं सुधीवरः स्वस्य maskag gee पाण्डित्यं ग्रन्थसारग्राहिताँ च 
स्फुटमभिव्यनक्ति । अतो विद्वज्जनोपादेयतामापञ्न॑ प्रन्थमिममाविष्कुर्यश्नयं 
बिद्ृद्दराणामाशिप: तद्द्वारा सर्वविधस्पापि श्रेयसोऽतिसञुचितं भाजनमिति 
मनुते i”? 
श्री शिवदत्त दाममा ( देदळी ) 

आप के Presidenteal Address (A Pll 


à Philosophy और Philosophy से nce 
losophy से Religion की महत्ता तथा प 
से लिखा दै कि पढ किसी भी धर्म सभा .की घेदिका से 
निरायाध दिया जा सकता है । अन्त में 'योग' शब्द का 
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सावैछीकिक अर्थ में किया है । यदि इसकी summary ( सार ) हिन्दी 
भाषा में प्रकाशित की जावे तो हिन्दी जानने चाळा को भी लाभ प्राप्त करने 
का अवसर मिले ।” f 


Prof. N. P. Gandhi (Benares) :— 

“May I take this opportunity of congratulating you on 
your excellent Presidential Address (4 plea for Reoricntation 
of Oriental Thought) of which you gave me a copy the other 
day. I read nearly two thirds of iton the same day and 
greatly cnjoyed your exposition which was very clear to even 
a layman like myself.... liked your derivation of philosophy 
from religion and of science from philosophy and the prospect 
of a future derivation of a higher philosophy from science 
and then that of a higher religion from that higher philosophy. 
I liked also your marshalling of unsolved problems of science. 
The exposition seemed to me to be remarkably lucid.” 

Sri Nagin (Sri Aurobindo’s Ashram, Pondicherry):— 

“The Pamphlet (4 Plea for Reorientation of Oriental 
Thought) is interesting. ...The simplicity and lucidity of the 
language as well as of the subject are astonishing, I really 
did not know that the subjects like science, religion and philo- 
sophy could be explained in children’s language. And yet 
the beauty of expression is not wanting. You have nicely 
shown how philosophy was born out of religion and scicnce 
out of philosophy. Well, I think Ihad better stopped here. 
I don’t know how to express myself." 


Prof. Bahadur Mal (Lahore):— 

“It (A Plea for Reorientation of Oriental Thought) is 4 
clear, lucid and convincing plea for introducing a fresh outlook 
in Indian thinking on philosophical matters. I have liked it 
very much and I am sure it must have been very much appre- 
ciated at the Oriental Conference also." 

K. Srikantiah, Esq. (Calcutta):— 

“I appreciate the address (A Plea jor Reorientation of 
Oriental Thought) as a masterly analysis and survey of the 
Position of Religion and Philosophy in the light of scientific 


[a] 


progress. May God grant you more Opportunities to advance 
the valuable truths of our Anicient Dharma embodied in the 
inspired writings of our illustrious seers oi the past adapted 
to modern conditions of life.” 

Prof. V. Subrahmanya Iyer (Mysorc):— 

“J was very cagerly looking forward to your address at 
the recent Madras Philosophical Congress. Ihave now read 
it (4 General Review of the Present Situation in Indian Philo- 
sophy) with very great interest and pleasure. With much that 
is said therein T agree and appreciate: Pray accepi my most 
hearty congratulations.” 

Prof. Nandlal Khanna (Gurukula Kangri) :— 

“The other day I received a copy of your presidential 
Address delivered to the Indian Philosophy scetion of 
Philosophical Congress (A General Review of the Pr 
Situation in Indian Philosophy). The watter and the style are 
alike wonderful. It was an intellectual treat to go through it’, 
K. K. Murti, Esq. (Kukshi) :— 

“Lhave found it (A General Review of the Present Situa- 
tion in Indian Philosophy) splendidly done befitting the great 
scholar of exceptional literary talents with full hopes of 
Promising bright future”, 

Murari Lal Esq. ( Aligarh) :— 

“I have gone through your admirable address (st General 
Review of the Present Situation in Indian Philosophy) given 
by you as a President of the IGth Indian Philosophical Cong- 
ress, held at Adyar, Madras. The elevating thoughts contained. 
therein and the practical Suggestions made to carry them out 
are worth being seriously attended to”. 

R. K. Singhal Esq. (Allahabad) :— 

“The Address (4 general Review of the Present Situation 
in Indian Philosophy) showed a wide range of study and a 
great amount of deep and clear thinking and had 2 freshness 
of outlook born of Originality of thought. The address was 
pulsating with life as were the two speechess you delivered 
here", 
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Principal P. Seshadri (Ajmer) :— 

“I have read them (A Plea for Reoricntation of Oriental 
Thought and A General Review of the Present Situation in 
Indian Philosophy) with much interest. Tam pleased to find 
you are doing so much in your subject”. 

Dr. Amba Prasad: (Saharanpur) :— 

“They (the above-mentioned Addresses) are quite inter- 
esting indeed even for persons not directly concerned with 
philosophy and Oriental research”. 

Prof. J. C. Jaina (Bombay ):— 

“I have received a copy of your two addresses (4 Plea 
for Reoricntation of Oriental Thought aud A General Review 
of the Present Situation ın Indian Philosophy). I have read 
them in full. Really you have made a very clear and syntheti- 
cal exposition of Religion and Philosophy in your addresses. 
I must congratulate you for your new outlook that you have 
expounded so very ably. I wish many people in India should 
read these addresses of yours.” 

Dr. K. C. Vardachari (Tirupati):— 

“I went through your critical and lucid article entitled 
“Philosophy and Theosophy.” It is the most synoptic survey 
that Ihave come across compressed within the briefest 
compass.” 

Prof. D. D. Kanga (Bombay):— 

“J congratulate you on your excellent Monograph on 
“Philosophy and Theosophy.” You will be glad to know that 
itis highly appreciated by some of my fricnds who have 
read it.” 

Sri Shanti (Sri Aurobindo’s Ashram, Pondicherry):— 

“You will be glad to know that your books are being 
widely circulated here. I would like to send a copy of your 
Yogavasistha to my French friend: ‘who would like to trans- 
late it into French and publish it.” 

y The Elements of Indian Logic 
Prof. A. B. Keith (Edinburgh) :— 

“Jt seems to me to be a very simple and straight-forward 
presentation of the essentials of the topic, and it will, I trust, 
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serve the useful purpose of giving beginners a sound elemen- 
tary basis on which they may proceed to enarge their knowledge 
of the classical form of Indian logic.” 
Prof. H. von Glasenapp (Konigsberg) :— 

“Itis very useful and I shall make use of it for my 
lectures and recommend it to my students.” 
Dr. Gangs Nath Jha( Allahabad) :-- 


“lam sure it will be useful to those for whom it is 
intended.” 


Principal Diwanchand ( Cawnporc):— 

“Your attempt to interpret the clementary concepts of 
Indian Logic to those familiar with Western interpretation 
of Logic is laudable. I hope the book will receive warm 
reception,” पु है 
Pof. H. D. Bhattacharya (Dacca) :— 

“I am glad to say that it will serve admirably the purpose 
you had in mind, namely, providing an casy introduction to 
Indian Logic.” 

‘Prof. M. Hiriyanna (Mysore) :— 

“I have read it with much interest and I find the 
Presentation of the subject quite simple and clear. The 
book will serve as a very good introduction to the study of 
Indian Logic,” 

Prof. P.M. Bhambhani : Agra) :— 

“It is really a delight to peep into it and I find that it is 
_ excellently adopted to the needs of the students of Indian 
Logic. I wish the U. P. Education Board introduced Indian 
Logic in its courses; and if they did, I should without doubt 
recommend your book to be read by my students. It is so 
ery well written indeed. I hope that like the B.H. U, 
every other University in India will require Indian Logic 
to be studied at the Intermediate stage and that your book 
ill then be largely in demand.” 

_ Prof. Nandlal Khanna (Gurukula Kangri) :— 

“It was so lucid and so full of information that I could 
i not resist the temptation of finishing it before taking up 
another book”, 
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प्रो० खुखछाल जैन ( काशी ) — 
आपकी पुस्तक The Elements of Indian Logic में देख 
राया । निःसन्देह यह पुस्तक कालेज के प्रारम्भिक थिद्यार्थियों के लिये लिखी 
गई हैं, पर मेरे खयाळ से उन विद्यार्थियों के अलावा जो तकंशाख के अभ्यासी 
और भी विद्यार्थी होते E, खास कर जो केवल प्राचीन पद्धति से संस्कृत द्वारा 
तकेशासत्र का अभ्यास करते हैं, उनके लिये भी यह पुस्तक अनेक दृष्टियों से 
उपयोगी है। फ्योंकि इस प्रारम्भिक पुस्तिका में जो तकशासत्रीय विविध आय्य. 
मतों का तुखनात्मक विचार छिपियद्ध किया गया हैं और यत्र तत्र जो पश्चिमीय 
तकंबिचारसरणी at आभा दिखाई देती है वह संस्कृतपाठी घिद्यार्थियों के लिये 
बहुत महत्व की है । संक्षेप मे, प्रस्तुत विषय के ऊपर विभिन्न दार्शनिको के _ 
विभिन्न मत यथार्थे रूप में बिना जाने विद्यार्थी का मानस एकदेशीय और 
संकुचित बन जाता है, पुरातन पद्धति के इस दोप को कई अंशा में दूर करने 
का काम यहद पुस्तिका कर सकती है । 
इसमें तर्कसंग्रह के आवश्यक संस्कृत भाग का जो हिन्दी अनुवाद है चह 
अनेक दृष्टियों से मागंसूचक है । हिन्दू: विश्वविद्यालय असी ब्यापक संस्था से 
अभी तक दार्शनिक अरन्थो के हिन्दी अनुवाद संख्यायद्ध निकलने चाहिए ये । 
पर मैंने इस युनिवर्सिटी से किसी दार्शनिक महत्वपूर्ण ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद 
निळा अमी तक नहीं देखा । यह छोटी सी पुस्तिका शायद प्रथम सूत्रपात है, 
यह सायित करती है कि बड़े २ भाष्य और टीका ग्रन्थ हिन्दी भाषा में स्पष्ट 
और सरल रूप से अनुवादित किये जा सकते हैं । यह पुस्तक उन प्रखर 
संस्कृत दार्शनिक पण्डितो को भी मार्गदर्शक हो सकती है जो अध्यापन के 
अछाया अन्य बौद्धिक कारये की È 
पुस्तक में हिन्दू तर्कशास्त्र के मूळ तस्वो के बारह प्रकरणों 
में जो जो मुद्दे लिये गये हैं और जिनका स्पष्ट निरुपण करने के साथ २ सोदा- 
दारण मम wam है तथा समन्वय द्वारा कहीं कहाँ विरोध परिहार का 
प्रयत्न किया है यह सभी प्राथमिक अभ्यासियों के छिये बड़े काम का है । इसमें 
आरम्भ बाद आदि की चर्चा तथा असत्ल्य़ाति आदि सब प्रसिद्ध स्यातियों की चर्चा 
अनेकान्तवाद, नयवाद, और सप्तभंगीवाद की जो चर्चा की k, 
संक्षिप्त होने पर भी az महस्व की तथा आगे अभ्यास के लिये रुचिजनक है । 
इस पुरितका को देख कर एक आशा प्रकट करने का साहस दोता हे कि 
यूनिवर्सिटी के सञ्चालक अपने ही प्रौढ़ अभ्यासियो के द्वारा प्राचीन आ 
दर्शनशाख को हिन्दी में अनुधादित कराने का प्रयत्न करें और उनके ऊपर 
ऐतिद्दासिक तथा तुलनात्मक विवरण छिख कर प्रकाशित करने का प्रयर्न फर ।” 
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